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वुरोवाक्प 


भारतीयदर्शने वेदा अनाद्यपौरुषेयाः अत एव “ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः, न तु कर्तार इति 
सिद्धान्तः स्वीक्रियते। अन्येषां शखाणां कृते वेदाः प्रमाणं, किन्तु अपौरुषेया वेदाः स्वतः प्रमाणम्‌ - 
प्रत्येक्षणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते) 
एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता), 
भारतीयसंस्कृतेर्मूलसख्रोतांसि वेदाः समस्तभारतीयविद्यानां निधिभूताः सन्ति। अत एव वेदा 
भारतीयज्ञानविक्लानानां विश्चवकोष इति कथने नास्त्यतिशयोक्तिः। इदं विराडवपुः संहिता-त्राह्मण- 
आरण्यक-उपनिषदूरूपं वैदिकसाहित्यं वेदाङ्ग-सूत्र-अनुक्रमणिकासाहित्येन च सह पूर्णतां याति। 
वेदस्य भागद्वयं वर्तते मन्त्रभागो ब्राह्यणभागश्च ““मन्त्रब्राह्यणयोर्वदनामधेयम्‌"' इति प्रसिद्धमेव वचनम्‌। 
यथा मन्त्रभागस्य वेदत्वं तथैव ब्राह्मणभागेऽपि वेदत्वमक्षुण्णम्‌। अयं मन्त्रभाग एव संहिता 
नाम्नाप्यभिधीयते। 
अस्य अगाधवेदिकसाहित्यस्याध्ययनम्‌ अतीव दुरूहमस्ति। अत एव अस्माकं प्रत्नाः 
त्रिकालज्ञाः पारदृश्वानो महामनीषिणो महर्षयः नैकानि भाष्याणि व्यरचयन्‌। यतो हि वेदानामर्थज्ञानं 
विना अक्षरज्लानमात्रं स्थाणुरूपवृक्ष इव भवति इति कथयति निरुक्तकारो यास्कः) यद्यपि सन्ति 
अनेकानि भाष्याणि तथापि बहुविस्तृते भाष्ये कस्यापि शब्दविशेषस्य ज्ञानं नास्ति सरलम्‌ एतदर्थं 
कोषग्रन्थस्य भवति महत्युपादेयता। वर्णक्रमानुसारेण कोषग्रन्थे शब्दान्वेषणे सौकर्यं भवति। 
प्रकाश्यमानस्यास्य ऋग्वेदभाष्यकोषस्योद्धावनाऽपि अस्यां दिशि महान्‌ प्रयासो विद्यते। अस्या 
बृहत्याः परियोजनायाः मूलसंकल्पना तदानीन्तनप्राचार्याणां बेदविद्यामर्मज्ञानां डो. 
गयाचरणत्िपाठिवर्याणामासीत्‌। अस्यां बृहत्यां परियोजनायां ऋग्‌-यजुः-साम-अथर्वणां चतसृणामपि 
संहितानां शब्दानां प्राचीनपारम्परिकभाष्यकारकृतानर्थाननुसृत्य बहद्वैदिकभाष्यकोषनिर्माणस्य सङ्ल्यना 
आसीत्‌। एतदर्थं प्राथम्येन ऋग्वेदः स्वीकृतः आचार्यत्रिपाठिवर्येः। यतो हि तत्र सर्वासु संहितासु 
प्राचीनतमा ऋग्वेदसंहिता विद्यते। भाषाया अर्थस्य चोभयोरदृष्टया वर्तते ऋग्वेदः श्रेष्ठो बहुमान्यश्च। 
प्रस्त॒तोऽयं कोषग्रन्थः परियोजनायाः प्रभमखण्डोऽस्ति। अस्मिन्‌ ऋग्वेदस्य 
अकारादिशब्दानामर्थः प्रस्तुतोऽस्ति। अर्थसङ्कलनार्थं प्राच्यभाष्यकाराणां स्कन्दस्वामि-उद्गीथ- 
वेङ्कटमाघधव-सायण-मुद्रलाचायार्णां भाष्याणि स्वीकृतानि सन्ति। अन्येषामाचार्याणां नामानि ग्रन्थस्य 
भूमिकायां निर्दिष्टानि सन्ति। अत्र अर्वाचीनभाष्यकाराणां महर्षिदयानन्दसरस्वती-महरष्यरविन्द- 
डोँ.आनन्दकुमारस्वामिकृतभाष्याणां समावेशो नास्ति। तथा च शब्दस्थापने शब्दानां प्रातिपदिकं 


((-0. ७801048 ॥५ 8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /1/1(1181<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 


\1 


स्वरूपं गृहीतं वर्तते। शब्दानां क्रमस्थापने तु स एव क्रमः स्वीकृतोऽस्ति यः क्रमः वेदिकपदानुक्रमकोषे 
विद्यते। 
डो. गयाचरणत्रिपाठिमहोदयानां निर्देशने समारब्धया अनया परियोजनया सह तदानीं डो. 
श्रीमती मायामालवीया डो. प्रकाश पाण्डेयः डो. शेलजा पाण्डेयश्च संबद्धा आसन्‌। इदानीं ड. 
श्रीमती मायामालवीया सेवानित्ताः सन्ति तथा डं. प्रकाशपाण्डेयमहोदयाः जयपुरपरिसरस्य 
प्राचार्यपदमलङ्कर्वन्ति। यद्यपि आचार्यगयाचरणत्रिपादिवर्याः २००९१ ईशव्यां सेवानिवृत्तास्तथापि तेषां 
मार्गदर्शनं शुभाशंसनं च सततमासीत्‌। 
अस्य प्रथमभागस्य साममग्रीसङ्कलनादारभ्य ग्रन्थपूर्णतां यावत्‌ समस्तमपि कार्यजातं 
महता श्रमेण मनोयोगेन च ड. श्रीमत्या शेलजापाण्डेयमहोदयया सम्पादितम्‌ - “यः क्रियावान्‌ स 
पण्डितः" अहमनेकशेहर्दिर्धन्यवादेः सभाजयामि विदुषीं पाण्डयोपाहां श्रीमतीं शेलजां तथा च 
सुधीजनेषु समादृतो भवेदयं ग्रन्थ इति भगवन्तं प्रार्थये। 
। इति शम्‌ । 
प्रो. शेलकुमारी मिश्रः 
रा्टियसंस्कृतसंस्थानम्‌ (मानित विश्वविद्यालयः) 
गङ्गानाथज्ञापरिसरः, प्रयागः। 
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छत ण्ह, 


नरवद्च 


वेद भारतीय संस्कृति के मूल है। ये धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थ ही नही, जान के 
अप्रतिम उद्रम भी हें। वेद में निहित बीजों से ही कालान्तर में भिन्न-धिन्न दर्शनों, विभिन्न मत- 
मतान्तरों तथा ज्ञान-विज्ञान का पल्लवन हुआ। जिन प्रश्नों का उत्तर एवं समस्याओं का समाधान 
प्रत्यक्ष या अनुमान से प्राप्त न हो सके, उसको स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना वेद का वेदत्व है- 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते! 
एतं वदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता। ! 
वेद का महत्त्व शतपथ ब्राह्यण के इस कथन से ही स्पष्ट हो जाता है कि धन से परिपूर्णं 
पृथिवी के दान देने वाला व्यक्ति लोक को जीत लेता हे किन्तु तीन वेदों के अध्ययन करने वाला 
व्यक्ति उससे भी अधिक अक्षय लोक को प्राप्त करता है- 
"यावन्तं ह वै इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णा ददन्‌ लोकं जयति त्रिभिस्तावन्तं जयति, 
भूयांसं च अक्षय्यं च। य एवं विद्वान्‌ अहरहः स्वाध्यायमधीते तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। 
किन्तु वेद का अक्षर-ज्लान मात्र पर्याप्त नहीं होता। यास्क का कथन है कि जो व्यक्ति वेद 
का अध्ययन तो करता है किन्तु उसका अर्थ नहीं जानता, वह वृँठि वृक्ष के सदृश है एवं मात्र भार 
ढोता है। जो वेद के अर्थं को जानता है, वही सम्पूर्णं कल्याण का भागी होता है तथा ज्ञान के द्वारा 
पापों को नष्टकर स्वर्ग को प्राप्त करता है- 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत्‌ अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । 
योऽर्थज्ञः इत्‌ सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा। 1 
अतीत काल के किसी भी ग्रन्थ का आशय काल के प्रभाववश आगे की पीटियों के लिये 
समञ्ना अतीव दुष्कर होता है। यदि प्राचीनता के साथ-साथ भावों की गहराई तथा भाषा की 
दुरूहता भी हो तो यह कार्य ओर कठिन हो जाता है। यह कार्य प्राचीन-काल में भी कठिन था। 
आचार्य यास्क ने पुरा-काल में भी इस तथ्य को समज्ञा था। उनके अनुसार प्राचीन ऋषियों ने ग्रन्थों 
का साक्षात्‌ दर्शन किया था, किन्तु पश्चाद्‌-वर्तीं ऋषियों ने पहले मन्त्रों एवं उसके अर्थं को उपदेश 
के माध्यम से श्रवण किया। इसके पश्चात्‌ लोगों के सौकर्य हेतु वेदाङ्गो की रचना की- 


१. बलदेव उपाध्याय ~ आचार्य सायण ओर माधव, पृ. १०८, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९८४ 


२. शतपथ ब्राह्मण, ११/५८६/१ 
३. निरुक्त 
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"साक्षात्कृतधर्माण छषियो बभूवुः तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मेभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ संप्रादुः। 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः, वेदं च वेदाङ्कानि च। " 
वेदार्थ के अनुशीलन का प्रयास अत्यन्त प्राचीन हे। यास्क के प्रयत्न के पूर्व ही ' निघण्टु" 
की रचना हई थी जिसमें संहिताओं के कठिन तथा सन्दिग्ध अर्थ वाले शब्दां का संग्रह प्राप्त होता 
हे। यह वेदार्थ को समञ्लने का सम्भवतः प्रथम प्रयास है। प्रातिशाख्य-ग्रन्थों की रचना के पीछे 


सम्भवतः यही धारणा रही होगी। यद्यपि इसमें वेदिक भाषा के व्याकरण, स्वर तथा सन्धियों का 
विवेचन किया गया हे] 


वेदार्थ के स्फुटीकरण का प्रथम प्राप्त प्रयास आचार्य यास्क का "निरुक्त" हे। इन्होने 
देवों के नामों की तथा मन्त्र मे आये अन्य शब्दां का निर्वचन शैली से अर्थ प्रस्तुत किया है। यास्क 
से पूर्व भी आचार्यो ने वेदार्थ को समञ्चने का प्रयास किया हे। यास्क ने निरुक्त में स्थान-स्थान पर 
आग्रायण, ओपमन्यव, शाकटायन, शाकपूणि, शाकल्य आदि अनेक आचार्यो का तथा ^रेतिहासिकः, 
“याज्ञिकः आदि विविध संप्रदायो का उल्लेख किया हे।२ 
वेदार्थ के ज्ञान हेतु यास्क ने तर्क को भी ऋषि माना हे।२ मीमांसा दर्शन भी वेदार्थ-ज्ञान 
का सहायक शाख है क्योकि यह यज्ञानुष्ठान के संदर्भ में वेद के कथनों एवं विधि-विधानों की 
मीमांसा (स-तर्क चिन्तन) करता हे। इसके अतिरिक्त वेदाङ्ग - शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, 
व्याकरण एवं ज्योतिष भी वैदिक मन्त्रों अर्थानुशीलन मे सहायक है।* 
वेद के गृढार्थ को सम्लने में इतिहास एवं पुराणों का ज्ञान भी अनिवार्य हे। इनसे भी वेद 
के उक्तियो की व्याख्या होती हे। महाभारत ने वेदार्थं के उपबृंहण (व्याख्यात्मक विश्लेषण) हेतु 
इतिहास (रामायण एवं महाभारत) तथा पुराणो की महत्ता को स्वीकार किया है- 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्‌। 
बिभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति।। 
वेदार्थ के अनुशीलन की परम्परा यास्क के पूर्व से प्रारम्भ होकर आगे तक चलती रही हे। 
यास्क ने वैदिक म्नो का अर्थ जिस प्रकार किया था उसका प्रभाव परवर्ती भाष्यकारो पर भी पड़ा 
हे। स्कन्दस्वामी, वेङ्कटमाधव तथा सायण आदि सभी भाष्यकारो ने यास्क के निरुक्त को मुख्य 


आधार के रूप मे मान्यता देकर, अन्य वेदाङ्ग, मीमांसा; इतिहास तथा पुराणों की सहायता से वेदां 
का भाष्य किया है। 


१. निरुक्त; १/२०/२, अवरेभ्यः अवरकालीनेभ्यः शक्तिहीनेभ्यः श्ुतर्षिभ्यः। तेषां हि श्रुत्वा ततः पशादृषित्वमुपजायते, 
न यथा पूर्वेषां साक्षात्कृतघर्माणां श्रवणमन्तरेणैव। -उपर्युक्त पर दुर्गाचार्य की टीका। 

२. बलदेव उपाध्याय - आचार्य सायण ओर माधव, पृ. १७९ 

निरुक्त; १/१६ ऋषिषृत्क्रमत्सु देवान्‌ मनुष्या अब्रुवन्‌ “को न ऋषिर्भविष्यतीति' तेभ्यस्तर्कमृषिं प्रायच्छन्‌ । 

४. बलदेव उपाध्याय - आचार्य सायण ओर माधव, पु. १८४ 


५ 
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पाश्चात्य भाष्यकार 
ऋग्वेद के मर्म को समञ्ने में विदेशी विद्वान्‌ भी प्रयत्नशील रहे है। ऋग्वेद का प्रथम 
अग्रेजी अनुवाद विल्सन ने किया था। उन्होने सायण भाव्य के सहयोग से इसका अनुवाद किया 
था। अपने ' टांसलेशन आफ ऋग्वेद ' मं विल्सन ने इस तथ्य को स्वीकार किया है! सायण 
भाष्य के प्रथम यूरोपीय सम्पादक मैक्समूलर ने भी इसी तथ्य की पुष्ट की हे! जर्मन विद्वान्‌ पिशेल 
तथा गेल्ड्नर ने ' वेदिशे स्टूदियन ' ग्रन्थ मं सङ्कलित निबन्धं के द्वारा वेदार्थं के अनुशीलन का 
प्रयत्न किया है। यह ग्रन्थ तीन भागों में प्राप्त होता हे।3 
अन्य पाश्चात्य विद्वानों मे फ़्रड्क रोजन, जी. स्टीवेन्सन, ई. एड्अड रोएर, एस. ए. 
लांगलोइस, रोठ, थ्यूडोर बेनफे, हेरमान ग्रासमान्‌, अल्फरड लुडविग्‌, राल्फ टी. एच. ग्रिफिथ, 
हरमान ओल्डन्वर्ग, कार्ल एफ. गेल्डनर, सी. आर. लेनम्‌, बगैन्ये, पीटर्सन, त्स्मिर, ए. ए. 
मैकडोनल, इ. जे थामस, हिलेतब्राण्ट्‌ आदि ने ऋग्वेद के अनुवाद के ऊपर कार्य किया हे।* 
आधुनिक व्याख्याकार में श्री अरविन्द ने “हिम्स टु दि मिस्टिक कायर ग्रन्थ में तथां 
डो. आनन्द कुमार स्वामी ने "ए न्यू एप्रोच टू दी वेदाज ग्रन्थ में वेदों की व्याख्या की है।* इनके 
अतिरिक्त दयानन्द सरस्वती ने भी ऋग्वेद पर भाष्य किया हे। 
प्रस्तुत कोश में ऋग्वेद के प्राचीन पारम्परिक भाष्यकारो के भाष्य को ही आधार बनाया 
गया है। उन भाष्यकारो का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 
ऋग्वेद के भाष्यकार 
स्कन्दस्वामी 
ऋग्वेद संहिता पर सर्वप्रथम भाष्य स्कन्दस्वामी का प्राप्त होता है। भाष्य के अन्त में 
दिये गये श्लोकों से इनके स्थान आदि का परिचय प्राप्त होता है। ऋग्वेद भाष्य के प्रथम अष्टक 
के अन्त प्राप्त श्लोक के अनुसार स्कन्दस्वामी गुजरात के वलभी स्थान से सम्बद्ध थे एवं इनके 
पिता का नाम भर्तृश्चुव था- 
वलभीविनिवास्येतामृगर्थागमनसंहतिम्‌। 
भर्तृधुवसुतश्चक्रे स्कन्दस्वामी यथास्मृति।। 





१. बलदेव उपाध्याय - वैदिक साहित्य ओर सस्करति; पृ. १०३ 

२. वही, पृ. १०३ 

३. वहीं, पृ. १०३ 

४. बलदेव उपाध्याय तथा ब्रज बिहार चौबे ~ वैदिक वाङ्मय का बृहद्‌ इतिहास, खण्ड ९, पृ. ६४२-६५३ 
५. बलदेव उपाध्याय - वैदिक साहित्य ओर स्कति, पृ. १०४-१०५ 
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स्कन्दस्वामी के काल के विषय में विद्वानों का मत है कि ये संभवतः वि.सं. ६८२ (६२५ ई.) 
के लगभग रहे होगे।\ इसके पीछे कारण शतपथ-ब्राह्यण के भाष्यकार हरिस्वामी द्वारा इन्हें अपना 
गुरु स्वीकार करना है। शतपथ ब्राह्मण के भाष्य के आरम्भ में हरिस्वामी ने स्कन्दस्वामी को अपना 
गुरु बताया है- 

व्याख्यां कृत्वाऽऽध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरूः। 
हरिस्वामी के भाष्य का रचना-काल ६३८ ई. (वि.सं. ६९५) बताया गया हे। इन्ोने 
अपने भाष्य की रचना का समय कलियुग के ३७४० वर्ष बीत जाने पर बताया हे। कलियुग का 
प्रारम्भ विक्रम संवत्‌ पूर्व ३०४५, अर्थात्‌ ईसा पूर्वं ३१०२ माना जाता हे। शतपथ ब्राह्मण के 
भाष्य मेँ काल सूचक यह श्लोक प्राप्त होता है- 
यदाब्दानां कलेर्जग्मुः सप्तत्निंशच्छतानि वै । 
चत्वारिंशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ । । 
डो. लक्ष्मणस्वरूप ने करि वर्ष का प्रारम्भ ३२०२ ई.पू. माना है। इनके अनुसार हरिस्वामी 
का काल ५३८ ई.पू. होना चाहिये।* 
भाष्य 


ऋग्वेद पर प्राप्त स्कन्दस्वामी का भाष्य ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के कुछ भाग पर (१/ 
१/१- १/५६/१, १/६२/१-१/१२१/१५), पञ्चम मण्डल (५/५६८/१-५/६१/१), तथा षष्ठ मण्डल 
(६/२८/१-६/७५/६) पर प्राप्त होता है।" इन्होने अध्याय-क्रम से भाष्य किया हे तथा अध्यायो के 
अन्त मे, यथा प्रथम अध्याय के अन्त मेँ “इति भर्तृभ्रुवसुतस्य स्कन्दस्वामिनः कृतौ ऋग्वेदभाष्ये 
प्रथमोऽध्यायः" प्राप्त होता हेै। 

इस भाष्य के प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ मे उस सूक्त के ऋषि एवं देवता का उल्लेख प्राप्त 
होता है एवं इसके लिये प्राचीन अनुक्रमणियों से श्लोकों को भी उद्धूत किया है। मन्त्र के सम्यक्‌ 
अर्थ-बोध के लिये निघण्टु, निरुक्त आदि के भी प्रमाण विविध स्थानों पर प्राप्त होते है। साथ ही 
ब्राह्यर्णो तथा आरण्यको से भी मन्त्रार्थं स्फुटित किये गये हैँ। भाष्य की भाषा सरल एवं मिताक्षर है 


बलदेव उपाध्याय - वैदिक साहित्य ओर संस्करति, पृ. ५६, शारदा मन्दिर, वाराणसी, १९६७ 

बलदेव उपाध्याय ~ वैदिक साहित्य ओर संस्कृति; पृ. ५६, शारदा मन्दिर, वाराणसी, १९६७ 

वहीं, पृष्ठ ५ ्‌ 

सम्पादक- बलदेव उपाध्याय, ब्रज बिहारी चौबे - संस्कृत वाङ्मय का बृहद्‌ इतिहास (प्रथम खण्ड), 
पृ. ६३२ 

५. व्ही, पृ. ६२२ 
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तथा मन्त्र में आये पदों का व्याकरणगत वैशिष्ठ्य संक्षेप मेँ वर्णित है। स्कन्दस्वामी के भाव्य को 
आधार बना कर सायणाचार्य ने भी अपना प्रस्तुत करिया हे। 

स्कन्दस्वामी ने वेदिक मन्त्रों की यज्ञ को प्राधान्य देते हये व्याख्या प्रस्तुत की है तथा 
कहीं कहीं निरुक्त के मत को स्वीकार करते हुये भाष्य के अधिदेवपरक व्याख्या भी प्राप्त होती है। 
स्कन्दस्वामी के अनुसार मन्त्र ५ प्रकार के- प्रैव, करण, क्रियमाणानुवादी, शखराभिष्टवनादिगत एवं 
जपानुवचनादिगत होते ह। प्रयोगकाल में अर्थ का प्रतिपादन करते हुये ये मन्त्र कर्मं के अङ्भूत हो 
जाते हे।' 
स्कन्दस्वामी के भाष्यों का प्रकाशन 

स्कन्दस्वामी के भाष्य के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हेँ। इसका प्रथम सम्पादन पं. 
साम्ब शिव शाखी ने किया एवं प्रकाशन दो खण्डां में त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सिरीज नं. ९६ तथा नं. 
१९४ से सन्‌ १९२९ तथा १९३५ में हुआ। इस भाष्य का दूसरा संस्करण ङँ. कुन्हन राजा ने किया 
एवं प्रकाशन मद्रास विश्वविद्यालय संस्कृत सिरीज नं. ८ में सन्‌ १९३५ में हृआ। तदनन्तर रवि वर्मा 
ने इसका सम्पादन किया एवं त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सिरीज नं. १४७ में सन्‌ १९४२ में ज्रावनकोर से 
इसका कुछ अंश प्रकाशित हुआ।° इसका सर्वाधिक अर्वाचीन संस्करण विशवेश्वरानन्द वैदिक शोध 
संस्थान होशियारपुर, पंजाब से सन्‌ १९६५ में प्रकाशित हआ। इसके ७ भाग हँ तथा इसमें 
स्कन्दस्वामी के साथ-साथ उद्रीथ, वेङ्टमाघव एवं मुद्रल का भाष्य भी समाहित है। इसके 
सम्पादक विश्वबन्धु हे।* यह संस्करण पूर्ववर्तीं संस्करणों की अपेक्षा अधिकं प्रामाणिक एवं सबसे 
अधिक सामग्री प्रस्तुत करता हे। 

नारायण 


वेङ्कटमाघव के अपने भाष्य में इनका उल्लेख किया हे। ऋग्वेद के अष्टम अष्टक के 
चतुर्थं अध्याय के प्रारम्भ में प्राप्त श्लोक के अनुसार स्कन्दस्वामी, नारायण एवं उद्गीथ ने 
सम्मिलित रूप से ऋग्वेद पर भाष्य लिखा- 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्रीथ इति ते क्रमात्‌ । 
चक्रुः सहैकमरग्भाष्यं पदवाव््यार्थगोचरम्‌ ।। 
स्कन्दस्वामी का भाष्य प्रथम ५ अष्टक पर, नारायण का भाष्य षष्ठ तथा सप्तम पर एवं 
उद्रीथ का भाष्य अष्टम अष्टक पर था स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेद १/१/१ की प्रस्तावना पर लिखा है- 
ऋग्वेदस्यार्थबोधार्थमस्माभिभष्यिं करिष्यते । 


१. वही, पृ. ६३२ 


२. वही, पृ. ६३३ 
३. ऋग्वेद संहिता, सम्पा. विश्ववन्धु, प्रका.- विशचेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, १९६५ 
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यहाँ “अस्माभिः' पद से स्कन्दस्वामी के अन्य सहयोगियों का बोध होता हे। डो. कुन्हन 

राजा ओर साम्बशिव शाखी के मतानुसार नारायण सामवेद के व्याख्याकार माधवभदट के पिता थे 
जैसा सामवेद की व्याख्या के उपोदघात मे लिखा है- 

स्कन्दस्वामिसहचरस्य नारायणपण्डितस्य सुतत्वेन सम्भावितस्य माधवपण्डितस्य...1 


नारायण का काल स्कन्दस्वामी के साथ होने के कारण छटी-सातवीं शताब्दी सिद्ध होता हे। 
भाष्य 


उपर्युक्त उल्लेखो के आधार पर नारायण ने ऋग्वेद पर भाष्य तो किया हे किन्तु स्वतन्त्र 
रूप से उनका भाष्य प्राप्त नहीं होता हे। 


उद्रीथ | 

उदरीथ को भी स्कन्दस्वामी का सहयोगी तथा समकालीन कहा गया हे। इन्होनि ऋग्वेद के 
अन्तिम भाग, सप्तम तथा अष्टम अष्टक पर अपना भाष्य लिखा। इनके भाष्य का उल्लेख सायण ने 
ऋग्वेद के १०/४६/५ के भाष्य मेँ किया हे- 'ऊद्रीथस्तु भूर्जयन्तमित्येकपदं मत्वा...। ' 

इसी प्रकार आत्मानन्द ने अस्यवामीय सूक्त (१/१६४/५२) के भाष्य में “उदरीथभास्करादिभिः 
प सूक्तव्याख्याकृता' उदरीथ का उल्लेख किया हे।२ 

उद्रीथ ने ऋग्वेद के प्रत्येक अध्याय के अन्त में अपने विषय में इस प्रकार परिचय दिया 
है- ' वनवासीविनिर्गताचार्यस्य उद्रीथस्य कृता ऋग्वेदभाष्ये... अध्यायः समाप्तः।' 

"वनवासी पद के प्रयोग से विद्वान्‌ इनके निवास के विषय मेँ अपना मत प्रकट करते है। 
भगवदरत्त .वनवासी' पद को वलभी निवासी का एक पाठ मान कर उदरीथ को वलभी-निवासी मानते 
है! बलदेव उपाध्याय जी ने इन्हें कर्णाटक प्रदेश का माना है। कर्णाटक का पश्चिमी भाग वनवासी 
प्रान्त के नाम से प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। उदरीथ शैवमत के अनुयायी थे।* 
भाष्य 


उद्रीथ के भाष्य की शैली स्कन्दस्वामी के सदृश है। इन्हनि भी सक्तां के प्रारम्भ मेँ ऋषि 
एवं देवता का उल्लेख किया है। मन्त्रो की व्याख्या याज्ञिक पद्धति से की गई है एवं प्रमाण के लिये 


निरुक्त, ब्राह्मण एवं आरण्यक के उद्धरण लिये गये है। व्याकरणगत टिणपणी संक्षिप्त हैँ तथा भाष्य 
अध्याय-क्रम से है। 


१. बलदेव उपाध्याय तथा व्रज बिहारी चौबे ~ वैदिक वाङ्मय का बृहद्‌ इतिहास, खण्ड १, पृ. ६२३-६३४ 
२. बलदेव उपाध्याय तथा ब्रज बिहारी चौबे ~ वैदिक वाङ्मय का बृहद्‌ इतिहासः, खण्ड १, पु. ६३४ 

३. वही, पु. ६२४-६२५ 

४. वहीं, पृ. ६३५, बलदेव उपाध्याय- वैदिक साहित्य एवं सस्करति, पृ. ५७ 
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भाष्य-प्रकाशन 

उद्रीथ के ऋग्वेद-परक भाष्य का प्रकाशन सर्वप्रथम डी. ए. वी. कालेज, लाहौर के 
अनुसन्धान विभाग से १९३५ ई. में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात्‌ १९६५ ई. में विश्वेश्चरानन्द 
वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर से आचार्य विश्ववन्धु ने इसका प्रकाशन कराया! इसमें उद्गीथ 
का भाष्य स्कन्दस्वामी वेङ्कटमाधव तथा मुद्रल के भाव्य के साथ प्रकाशित हं।' 

माधवभङु 

वैदिक संहिताओं के भाष्यकारो की शृङ्खला में माघव नामक चार भाष्यकार प्राप्त होते । 
इनमें एक सामवेद संहिता के भाष्यकार हैँ, शेष तीन माधवो का सम्बन्ध ऋग्वेद संहिता से हे। 
इनमें एक सायण-माधव, दूसरे वेङ्कटमाधव तथा इनसे पृथक्‌ तीसरे माधव, माधव भट हं जिनकी 
ऋग्वेद के प्रथम अष्टक पर टीका है एवं मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। कुक विद्वान्‌ 
वेङ्कटमाधव एवं माधवभट को एक ही स्वीकार करते हँ, किन्तु दोनों के द्वारा किये गये भाव्य दो 
भिन्न व्यक्तियों के प्रतीत होते हेँ। माधवभदटर वेङ्कटमाधव से प्राचीनतर ह ।इनका उल्लेख वेङ्ट एवं 
सायण ने किया है। ऋग्वेद के १०/८६/१ के सायणभाष्य में माधव का उल्लेख प्राप्त होता है- 

इत्थं व्याख्यात्‌ षष्टितमध्यायं माधवाहवयः । 
चोलेषु निवसन्‌ कश्चित्‌ सस्यमालिषु सर्वदा ।। 

उपर्युक्त श्लोक से तथा डो. कुन्हन राजा द्वारा सम्पादित ऋग्वेद व्याख्या के प्रथम 
अष्टक, द्वितीय अध्याय को समाप्ति पर प्राप्त कारिका के आधार पर माधवभटु गोमान्‌ ग्राम के 
वासी थे। यह ग्राम “सस्यमाल' पर्वत के समीप चोल राज्य में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर है! 
इनका काल षष्ठ शताब्दी से पूर्व होना चाहिये। 
भाष्य 

इनका भाष्य संक्षिप्त है। इसमें ब्राह्मण, निघण्टु, निरुक्त आदि उद्धूत हेँ। इस भाष्य का 
अनुसरण सायण एवं वेङ्कटमाधव दोनों ने किया है।* 

वेङ्टमाधव 


कुल-परिचय 
वेङ्कटमाधव कृत भाष्य समग्र ऋग्वेद पर प्राप्त होता है। उन्होने प्रत्येक अध्याय के अन्त 
मे अपने कुल का परिचय दिया है। उन सूचनाओं के आधार पर उनके पितामह का नाम माधव, 





बलदेव उपाध्याय तथा ब्रज बिहारी चौबे ~ पूर्वोक्त, पृ. ६३५ 

बलदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य ओर सस्कृति, पृ. ५७, ५८ 

“ग्रामे जातो गोमति व्याचकार' - बलदेव उपाध्याय, व्रजबिहारी चौबे, वहीं, पृ. ६३५, ६३६ 
वहीं, प. ६३६ तथा बलदेव उपाध्याय- वौदिक साहित्य ओर सस्करति, पृ. ५९ 


० «४ < ^< 
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पिता का नाम वेङ््ट तथा माता का नाम सुन्दरी था। ये विश्वामित्र के कुल में, कौशिक गोत्र में उत्पन्न 
थे- 
विश्चामित्रकुले जातः माधवः सुन्दरीसुतः। 
द्वितीयं माध वार्यस्य पौत्र श्रीवेङ्कटात्समजः।। 


इस आशय के श्लोक ऋग्वेद के प्रत्येक अध्याय के अन्त में प्राप्त होते है।* इन्हें 
"कुशिकानां कुले, "गाधिनेयकुले', अष्टकस्य कुले' आदि कुलो से भी सम्बद्ध कहा गया है। इनके 
मातामह का नाम भवगोल था जो वशिष्ठ-गोत्रीय थे। वेङ्कटमाधव का भी जन्म-स्थान चोल राज्य में 
कावेरी तट पर स्थित गोमान्‌ ग्राम कहा गया हे।२ 
काल 


निघण्टु के भाष्यकार देवराजयज्वा (१३१३ ई.) ने वेङ्टमाधव का उल्लेख किया हे। 
अतः वेङ्कटमाघधव का काल निश्चित्‌ ही १३वीं शताब्दी से पूर्व का हे।3 
भाष्य 


वेङ्कटमाधव का भाष्य विनायक की स्तुति से प्रारम्भ होता है। इन्होने भाव्य करने में 
अत्यल्प शब्दां का प्रयोग किया है एवं अपने भाष्य की संक्षिप्तता को “वर्जयन्‌ शब्दविस्तारं शब्दैः 
कतिपयैरिति' कहकर स्वीकार किया है। सम्भवतः इसका निर्वाह करने हेतु अपने भाष्य में 
ऋचाओं के मूल शब्द छोड कर उनके स्थान पर पर्यायवाची पदों द्वारा ही मन्त्रार्थं को स्पष्ट करने 
का प्रयास किया है तथा इनके भाष्य से मन्त्र का अर्थ स्पष्ट॒हो जाता है।* इतना ही नहीं, यदि 
मन्त्रार्थं का बोघ सहजतया मन्त्र से ही हो जाता है तो वह भाष्य में निगदसिद्धा' लिखते हे! 
मन्त्रार्थं के स्पष्टीकरण हेतु वे ब्राह्मण-ग्रन्थों से प्रमाण लेते ह एवं वेदार्थं समञ्जन में 
ब्राह्मण-ग्रनथों का ज्ञान उन्होने अपरिहार्य माना हे। वेङ्कटमाधव के अनुसार जो व्यक्ति व्याकरण एवं 
निरुक्त मात्र का ज्ञान रखता है, वह संहिताओं का चतुर्थांश जानता हे। परन्तु जिसे ब्राह्मण-ग्रन्थ 
स्फुट हो तथा शब्दरीति जानता हो, वही वेद को समग्र रूप से स्पष्ट कर सकता है- 
संहितायास्तुरीयांशं विजानन्त्यधुनातनाः। 
निरुक्तव्याकरणयोरासीत्‌ येषां परिश्रमः।। 
अथ ये ब्राह्यणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमाः। 
शब्द्रीतिं विजानन्ति ते सर्वं कथयन्त्यपि।।५ 


. ऋग्वेद; १/१९/९, ३२/१५, ४६/१५, ६१/१६, ८०/१६ आदि 

बलदेव उपाध्याय तथा त्रजविहारी चौबे, व्ही, पृ. ६२६ 

व्ही, पृ. ६२६ 

व्ही, पृष्ठ ५३७ तथा बलदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य ओर सस्करति; पृ. ६१ 
बलदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य ओर सस्करति, पृ. ६१ 
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भाष्य प्रकाशन 
यह भाष्य कई स्थानों से प्रकाशित हआ हँ! इसका प्रथम प्रकाशन १९२९ तथा १९३५ में 
त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सिरीज में दो भागों में हुआ था एवं इसके सम्पादक पं. साम्बशिव शास्त्री थे! 
इसमें स्कन्दस्वामी तथा वेङ्कटमाधव दोनों के भाष्य एक साथ प्रकाशित थे। 
इसका दूसरा प्रकाशन १९३७ तथा १९४७ ई. में दो भागों में आड्यार लाइब्रेरी सिरीज, नं. 
२३ एवं ६१ के अन्तर्गत हुआ। इसके सम्पादक ङो. कुन्हनराजा थे। यह प्रथम अब्टक पर लिखा 
गया भाष्य हे। 
१९४३ ई. में त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सिरीज १४७, दरावनकोर से प्रथम अष्टक के तृतीयं 
अध्याय पर यह भाष्य प्रकाशित हआ। इसके सम्पादक एल. ए. रविवर्मा थे। 
डो. लक्ष्मण स्वरूप ने वेङ्कटमाधव के भाव्य को सम्पादित कर चार भागों मं मोतीलाल 
बनारसी दास से प्रकाशित कराया। प्रथम तीन भाग १९३७, १९४०, १९४२ यें लाहौर से तथा चतुर्थ 
भाग १९४५ में वाराणसी से प्रकाशित हआ। 
इसके पश्चात्‌ वेङ्कटमाधव का सम्पूर्णं भाष्य आचार्य विश्ववन्धु के द्वारा सम्पादितं होकर 
१९६५ में विशचेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर से प्रकाशित हुआ। पूर्णं भाव्य होने के 
कारणः यह भाष्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं हे।* इसमें स्कन्दस्वामी, उद्रीथ एवं मुद्रल का भाव्य भी 
प्राप्त होता हे। 
आनन्दतीर्थ 
माध्व सम्प्रदाय के प्रवर्तक माध्वाचार्य ही आनन्दतीर्थ है एवं इन्होनि ऋग्वेद के प्रथम 
४० सूक्तं पर अपना भाष्य लिखा। इसी सम्प्रदाय के आचार्य राघवेन्द्रयति ने अपने ग्रन्थ “मनतरार्थमञ्जरीः 
की भूमिका में इस तथ्य का उल्लेख किया है। माध्वाचार्य का भाष्य श्लोकात्मक है तथा वेष्णवमत 
के होने के कारण यह भाष्य नारायण-परक है। उनका कथन है- 
स पूर्णत्वात्‌ पुमान्नाम पौरुषे सूक्त ईरितः। 
स एवाखिलवेदार्थः सर्वशास्त्रार्थ एव च।। 
काल- इनका काल १२७८ ई. के लगभग कहा गया है एवं यह ८० वर्ष तक जीवित थे। 
इन्होनि स्वयं अपने समय का उल्लेख किया है- 
चतुःसहस््र त्रिंशतोत्तरे गते संवत्सराणां तु कलौ पृथिव्याम्‌ । 
जातः पुनर्विप्रतनुः स भीमो दैत्ये निगूढं हरितत्त्वमाह ।। 
(महाभारत, तात्पर्य निर्णय) 


१. बलदेव उपाध्याय तथा त्रजबिहारी चौबे - संस्कृत वाङ्मय का बृहद्‌ इतिह्यस; खण्ड ९, पृ. ६३७ 
२. बलदेव उपाध्याय तथा त्रजबिहारी चौबे - वहीं, पु. ६३७-६३८ 
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आत्मानन्द 


आत्मानन्द ने मात्र अस्यवामीय सूक्त (ऋग्वेद १/१६४/५२) पर अपना भाष्य लिखा। 
इनका भाष्य अदेत-मत से प्रभावित हे क्योकि शङ्करमतावलम्बी थे। इनका भाष्य अध्यात्म-परक 
है तथा इनका कथन इसको पुष्ट करता है- 
आधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाष्यं निरुक्तमधिदेवतं विषयं। इदन्तु भाष्यमध्यात्मविषयम्‌ । 
काल 


आत्मानन्द के भाष्य में भोज, विज्ञानेश्वर तथा चन्िकाकार का उल्लेख मिलता हेै। 
पी. वी. काणे के “धर्मशास्त्र का इतिहास में विज्ञानेश्वर का समय १०७०-११०० ई. दिया गया 
हे। इससे स्पष्ट है कि ११०० ई. से पूर्व नहीं थे। सायण का इनके भाष्य में उल्लेख नहीं है, अतः 
ये सायण से पूर्ववर्ती प्रतीत होते है। 


प्रकारन . 


इनके अस्यवामीय सूक्त पर किया गया भाव्य १९३२ ई. में मोतीलाल बनारसी दास, 
लाहौर से प्रकाशित हुआ था। इसके सम्पादक श्री प्रेमनिधि थे। इस भाष्य का प्रथम उल्लेख 
मैक्समूलर के “संस्कृत साहित्य के इतिहास में प्राप्त होता है। ड. सुधीर कुमार गुप्त ने इस 
भाव्य का दूसरा संस्करण भी प्रकाशित कराया। 
सायणाचार्य 


वेद के भाष्यकारो की परम्परा मे आचार्य सायण मणिदीप के सदृश सुशोभित होते हे। 

वैदिक साहित्य के अधिकांश ग्रन्थों पर इनके भाष्य प्राप्त होते हे। इन्हे प्रथमतः तैत्तिरीय शाखा 
(कृष्ण यजुर्वेद) की संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य लिखने के पश्चात्‌ ऋग्वेद पर भाष्य 
लिखा। एेसा उन्होने यागानुष्ठान को दृष्टि मे रख कर किया। सायण ने ऋग्वेद के भाष्य के प्रारम्भ में 
लिखा है- 

आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 

यजुर्वेदोऽथ हौत्रार्थमृग्वेदो व्याकरिष्यते।।२ 
कुल-परिचय 


सायण ने भाष्यों के प्रारम्भ मे तथा अन्त में अपना परिचय भी दिया है। इनका परिचय 
विजयनगर के राजाओं के शिलालेख से भी प्राप्त होता हे। ये आन्ध्र में तुङ्गभद्रा नदी के दक्षिण तट 
पर स्थित विजयनगर राज्य के निवासी थे। इनके पिता का नाम मायण एवं माता का नाम श्रीमती या 
श्रीमायी था। इनके तीन पुत्र कहे गये है- कम्पन, मायण ओर शिङ्गव। इनका गोत्र भारद्वाज था। 
इनके अग्रज माघव तथा अनुज भोगनाथ थे। 


२. बलदेव उपाध्याय, आचार्य सायण ओर माधव, पृ. ९१-९ 
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सायण परम गुरु-भक्त थे। इनके तीन गुर थे- विद्यातीर्थ, भारतीतीर्थ एवं श्रीकण्ठ। गुरु 
को ईश्वर-स्वरूप मानते हये प्रत्येक भाष्य के अन्त मेँ उनका स्मरण किया है- 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्चरम्‌ 1} 
राजाश्रय एवं काल 

सायण ने ऋग्वेद के भाष्य में अध्याय की समाप्ति पर अपने आश्रयदाता राजाओं का 
नामोल्लेख किया है- 

"इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमार्गप्रवर्तक्छश्रीवीरबुक्कभूपालसास्राज्य- 
धुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्संहिताभाष्ये प्रथमाष्टके 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः! 

सायण के भाष्य, दानपत्रों तथा शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि वे कम्पन, संगम, 
बुक्क-प्रथम तथा हरिहर द्वितीय के मन्त्री थे। सायण ने बुक्क प्रथम के आदेश से वेदों के भाव्यं 
लिखने का कार्य किया। यह काल १३६३ ई. तक था। बुक्क प्रथम की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र 
हरिहर द्वितीय के नृपत्व के भी सायण मन्त्री बने रहे। १३८७ ई. में सायण की मृत्यु हई । उस समय 
उनकी अवस्था ७२ वर्ष की थी। इस प्रकार सायण का काल १४वीं शताब्दी हे। 
ऋग्वेदभाष्य 

आचार्य सायण ने ऋग्वेद के अपने भाष्य को वेदार्थप्रकाश नाम दिया हे जो उनके गुरु 
विद्यातीर्थं को समर्पित है- 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्चतुरो देयाद्‌ विद्यातीर्थमहेश्चरः ।।२ (ग्वेद भाष्य १/१ पर पुष्पिका) 
व्याख्यापद्धति 

सायण ने अपने भाष्य में पूर्ववर्ती भाष्यकारो की व्याख्या पद्धति को स्वीकार करते हये 
मन्त्रों का अधियज्ञपरक अर्थ किया तथा प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में उस सूक्त के ऋषि, देवता, छन्द 
तथा यज्ञानुष्ठान मे उनके विनियोग का उल्लेख किया है। यज्ञ परक व्याख्या के साथ ही उन्होने 
अधिदेव एवं अध्यात्मपरक भाष्य भी किया हे। 

प्रत्येक मन्त्र की व्याख्या सायण ने दो भागो मे की है। प्रथम भाग में मन्त्र के प्रतिपद का 
अर्थ किया है तथा दूसरे भाग में शब्दों के व्याकरण एवं स्वर पर विचार किया गया है। यथावसर 


१. बलदेव उपाध्याय तथा ब्रज बिहारी चौबे ~ वही, पृ. ६३९ 
२. बलदेव उपाध्याय तथा ब्रज बिहारी चौबे - सस्करत वाङ्मय का ब्रहद्‌ इतिहास, खण्ड १, पृ. ६३९ 
३. बलदेव उपाध्याय ~ आचार्य सायण ओर माधव, पृ. २२-२३५ 
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पूर्ववतीं भाष्यकारो के मत, कुक पदों के विकल्परूप में कई अर्थ, कहीं-कहीं परे मन्त्र का 
विकल्पार्थं दिया गया हे।ः 


सायण ने अपने अर्थ की पुष्टि में पुराण, इतिहास, स्मृति तथा महाभारत आदि ग्रन्थों को 
उद्धत किया है। इसके साथ ही वेद के षडङ्ख का भी प्रयोग किया है। महत्त्वपूर्णं शब्दों की व्युत्पत्ति, 
सिद्धि तथा स्वराघात आदि की सिद्धि हेतु पाणिनीय सूत्रों तथा प्रातिशाख्य का प्रमाण दिया हे। 
यास्क द्वारा की गई मन्त्रो की व्याख्या को अपने भाष्य मे यथावत्‌ प्रस्तुत किया हे। यज्ञ-विधान की 
दृष्टि से व्याख्या करते समय कल्पसूत्र का उपयोग प्राप्त होता हे। स्थान-स्थान पर सूक्त-विषयक 
तथा मन्त्र-विषयक प्राप्त आख्यान-आख्यायिकायें भी सप्रमाण प्रस्तुत की गई हं। 
प्रकाशन 


सम्पूर्णं सायण कृत ऋग्वेद के भाष्य का डँ. मैक्समूलर ने १८४९-७४ ई. मे सम्पादन 
कर ईस्ट इण्डिया कम्पनी से प्रकाशित कराया जो ६ भागों में था। इसके पश्चात्‌ दूसरा संस्करण ४ 
भागो में प्रकाशित हुआ जो पहले संस्करण की अपेक्षा अधिक शुद्ध था। इसके अतिरिक्त वेदिक 
संशोधन मण्डल से भी इसके भाष्य का ४ खंडं मे प्रकाशन हआ है। 


गुल्ल 
ऋग्वेद के भाष्यकारो में मुद्रल की चर्चा प्रायः इतिहास-ग्रन्थों मेँ नहीं प्राप्त हैँ किन्तु 
विश्ैश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर १९६५ ई. से प्रकाशित स्कन्द, उदरीथ तथा 
वेङ्कटमाधव के भाष्य के साथ मुद्रल का भाष्य भी प्राप्त होता है जो सायण के भाष्य के अनुसार है! 


इनका भाष्य सायण के भाष्य पर आधारित है, अतः ये सायण से परवर्ती भाष्यकार हँ। इनका भाष्य 
सायण के समान विस्तृत नहीं है। 


प्रस्तुत कोश का सम्पादन 


ऋग्वेद भाष्य कोश राष्टिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के प्रयाग परिसर की 
एक महत्वाकांक्षी योजना रही है, जिसे सन्‌ १९८९१ में इस परिसर (पूर्व कालिक विद्यापीठ) के 
तत्कालीन प्राचार्य डो. गयाचरण त्रिपाठी जी ने अपने निर्देशन में प्रारम्भ किया। उन्होने इस योजना 
मे डो. माया मालवीय (रीडर), डो. प्रकाश पाण्डेय तथा डो. शैलजा पाण्डेय को संयुक्त किया। 

इस योजना का उदेश्य ऋग्वेद के प्राचीन भारतीय भाष्यकारो द्वारा किये गये भाष्य के 
आधार पर ऋग्वेद के मन्त्रो मे आये शब्द का अर्थ लेकर कोश का सम्पादन करना है। शब्दों का 
क्रम वैदिक संशोधन मण्डल पूना से प्रकाशित “वैदिक पदानुक्रम कोशः से लिया गया है। उन 


१. बलदेव उपाध्याय तथा ब्रज बिहारी चौबे ~ वहीं, पृ. ६४० 
२. बलदेव उपाध्याय ~ आचार्य सायण ओर माधव, पृ. १२१ 
२. बलदेव उपाध्याय तथा ब्रज बिहारी चौबे - वैदिक साहित्य ओर सस्कृति, पृ. ७९ 


((--0. ७8008 ५81 18 (81110045. €| 58115411 (111. 14111260 0 9॥1 \/11/1(4181<511111। २७९5686 ^\6806111४/ 


3111 


शब्दं का अर्थ प्राचीन भाष्यकारो स्कन्दस्वामी, उदरीथ, वेङ्टमाधव, सायण तथा मुद्रल के भाव्य से 
शब्दों का अर्थ ग्रहण कर कोश बनाया गया हे! धाव्यकारों का क्रम उनकी प्राचीनता के आधार पर 


रखा गया है। 


सम्पादन विधि 


शब्दों के अर्थ को क्रम देने का कार्य करते समय प्रथमतः उस शब्द के प्रघान अर्थ को 
ग्रहण किया गया है। इसके पश्चात्‌ कम सन्दर्भो में आये अर्थो को रखा गया है। कई बार देसे भी 
अर्थ प्राप्त हुये है जो प्रधान अर्थ से संयुक्त होते हये भी थोड़े अर्थ-विभेद रखते हँ! देखा अर्थ-येद 
मन्त्रो में प्राप्त प्रसङ्घों के अनुसार हआ है। इन किञ्चित्‌ पार्थक्य वाले किन्तु प्रधान अर्थ से खंयुक्त 
अर्थो को प्रधान अर्थ के अन्तर्गत रखा गया हे, उन्हं कोष्ठक के माध्यम से दर्शाया गया हे। उसके 
साथ ही उस भाष्यकार का नाम भी उल्लिखित हे। 


कोश में अर्थ-प्रस्तुति की विधि इस प्रकार अपनायी गई है- 


९. 
२० 
३. 


पहले पदानुक्रम कोश से गृहीत शब्द रखा गया हे। 

इसके पश्चात्‌ शब्द का प्रधान अर्थ दिया गया है) 

अर्थ के पश्चात्‌ भाष्यकार का नाम तथा ऋग्वेद का सन्दर्भ दिया गया है। यदि एक ही 
अर्थ कई भाष्यकारो ने किया है, तो सभी भाष्यकारो के नाम एक साथ उस सन्दर्भ से 
जोड दिये गये है। भाष्यकारो के नाम उनकी प्राचीनता के अनुसार रखे गये हे। 


४. भाष्यकारो के नाम संस्षिप्तक्षर से दशयि गये है। यथा- उ०, स्क ०, वे०, सा०, सु०। 


. प्रधान अर्थं से जुडे किन्तु किञ्चिद्‌ भेद लिये अर्थो को कोष्ठक ८ ) के अन्दर 


भाष्यकार के नाम के साथ दर्शाया गया है। प्रायः अर्थ स्वतन्त्र रूप से हे। 


, प्रायः प्रधान अर्थ-शीर्षक को एकवचन द्वारा दर्शाया गया है किन्तु यदि शब्द का 


एक सन्दर्भ एक ही अर्थ प्राप्त हुआ है तो उसको भाष्य के प्राप्त भाषा में ही प्रस्तुत 
किया गया है। वहाँ अर्थ मे वचन, लिङ्ग आदि वही है जो कि भाष्य में प्राप्त होता हे। 


. यह खण्ड मात्र हस्व अ से प्रारम्भ होने वाले ऋग्वेद के शब्दो का हे। 
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कृतवेदिता निवेदन 


भे सर्वप्रथम भगवान्‌ आशुतोष एवं माता पार्वती के चरणों में ऋग्वेद भाष्य कोश का प्रथम खण्ड रूप 
पुष्प निवेदित करती हूँ जिनके आशीर्वाद से यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। 


मे गङ्गानाथ ज्ञा विद्यापीठ, अधुना गङ्गानाथ ज्ञा परिसर के पूर्व प्राचार्य एवं इस योजना के प्रधान- 
सम्पादक डो. गया चरण त्रिपाठी जी की कृतज्ञ हूं जिन्ोने इस योजना की उद््धावना की तथा पदे-पदे अपना 
मार्ग-निर्देशन प्रदान किया। मे डो. माया मालवीय जी एवं डो. प्रकाश पाण्डेय जी के प्रति अपना आभार व्यक्त 
करती हूं, जिनका प्रारम्भ से ही योजना में योगदान रहा! 


इस परिसर के पूर्व प्राचार्य प्रो. सर्वनारायण ज्ञा जी की भ आजीवन ऋणी रहंगी क्योकि उनके अथक 
प्रयास एवं प्रोत्साहन के विना इस ग्रन्थ का प्रकाशन सम्भव ही नहीं था। प्रो. शेलकुमारी मिश्र जी को धन्यवाद 
ज्ञापित करती हूं। उन्होनि अपने प्राचार्यत्व में इसे प्रेस में भेजने की अनुमति प्रदान की थी। अत्यन्त हर्ष का विषय 
है कि आपके कार्य-काल में ही इस कार्य का प्रकाशन भी हो रहा है। 

मे रा्टिय संस्कृत संस्थान के पूर्व-निदेशकों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं जिन्होनि इस योजना को 
सञ्चालित किया। इस संस्थान के पूर्व कुलपति प्रो. वेम्परि कुटुम्ब शाख्री जी ने इसे प्रकाशित कराने की प्रेरणा दी, 
उन्हं म कृतक्लता जापित करती हूं। इस संस्थान के वर्तमान कुलपति जी के प्रति मेँ हदय से आभार प्रकट करती 
हूं जिन्होनि इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की। 

अन्त मे, मै इस विद्यापीठ के पुस्तकालय विभाग तथा समस्त कार्यालय को उनके सहयोग के लिये 
धन्यवाद देती हूं। इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्री ब्रह्मानन्द मिश्र एवं श्री विकास चन्द्र जैन जी को अत्यन्त 
प्रयत्नपूर्वक वर्ण-संयोजन हेतु तथा सुन्दर प्रकाशन हेतु एकेडमी प्रेस को धन्यवाद देती हुं। मेरा यह लघु-प्रयास 
विद्वानों के तथा वेद-विद्यानुरागियों के समक्ष प्रस्तुत हे। सहज मानवीय तुटियो के लिये क्षमाप्रार्थना सहित, 


विदुषां वशंवदा 
ङैलजा पाण्डेय 
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€. एतत्सज्लकः असुरः, 

वेऽसा०मु०- १।६३।७ 


पापवान्‌, 
उण्वेऽसा०- १०।५1६ (पापवान्‌ पुरुषः) 
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ग्वेद-भाव्य-च्छोः 


| 


अंहुरण, रणा 
१. कयः, 
स्क०- १।१०५।१७ (दद्वेगकरेस्तरृणादिभि- | 
रुपेतत्वात्‌ कूपः) | 
२. ककः, 


स्क०- १।१०५।१७ (पापकर्मकारित्वाद्‌ | 


वृकः) 
३. अहवः आहन्तारो दस्यवः तेवां 


रमणा रमयित्री 


स्ॐऋ०- ६।४६७।२० 


४. अभिगन्तव्या, 


वे०- ६।४७।२० 


५. अहस्वती पायवती। उद्वेजनीयेत्यर्थः, 


सा०-६।४७।२० 


&. पायरूपक्ययातः, 


सा०्मु०- १।१०५।१७ (अंहसः पाप- 


| 
| 


अव्छन 


२. खद्श्ररहितोऽकल्यः, 

स्कण० ~ १।१०२।६ 

३. अनुपमः, 

वे - १।१०२।६ 

४. कल्येनान्येन रहितः, स्वतच्र 
इत्यथः, 

सा०मु° - १।१०२।६ 


१. अकुत्तितः, 

स्क०- ६।३।१०७ (कुशब्दस्यायं, कवं 
चोष्णे [ पा० ६।३।१०७ } इति क्वादेशः 
छान्दसत्वात्‌। शब्दान्तरं बा तदर्थ, 
अकुत्सितेरित्यर्थः। ... अकृत्सितं हि 
मध्यममपि भवति।), स्कण्वे०- ५।५८। 
५, वे०- (अकुत्सितैरुपायः शत्रभिः), 
वेर्सा०- १।१५८।१, ६।३३।४, ६०। 


रूपादस्मात्‌ कूपपातात्‌)। ३ (अकुत्सितैः महद्धिः), सा०- २। 
अकनिष्ठ ५४।१६ (अकुत्सितेः शोभनकर्मभिः) 
अविद्यमानः कनिट्ठः येषां ते, २. अनल्यः, 
स्क०- ५।५९।६ सा०मु०- ५।५८।५ 
अकर्मन्‌ २. उत्क्रष्ः, 
९. अविद्यमानकर्मा, निच्रिय इत्यर्थ, स्क०- ६।२२।४ 
उ०-१०।२२।८ अकवारि, 
२. निक्करियः उपक्षपयिता, ९. प्रभूतशत्रुकः, 
वे०- १०।२२।८ सा०- ३।४७।५ 
३. अविद्यमानयागादिकर्मा २. अकुत्सितारि, 
सा०-१०।२२।८ वेऽसा०- ३।४७।५, सा०- ६।१९।११ 
अक्छल्पः ३. अकुत्सितयमना, 
९. उन्रः, वेऽसा०- ७।९६।३ 
स्क०- १।१०२।६ (कल्पनं कल्पः, | अकवि 
तद्रहितोऽकल्पः अतिशयवदेवतामाहा- ९. अग्रक्रष्टजानेषु, 
त्म्यान्नानारूपप्रतिपत्तेः नियतेनैकरूपेण वे०- ७।४।४ 
एवंरूपो नामेन्द्रः) २. अक्रान्तद्श्चु, 
सा०- ७।४।४ 
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ख ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अक्छामकर्जन उच्यते ... १०।१०९।१, [निरु० ४।१८] ... 
१.कामानामकर्यिता अतनूकर्ता। अकुत्सितपारो महागतिरादित्यः। 
यावान्‌ कास्येत ततोऽधिकस्य २. समुद्रः, 
दातेत्यर्थः, वे०- १०।१०९।१ 
स्क०- १।५३।२ ३. कश्यपः, 
२. क्ामानामकर्शता, वे०- ५।३९।२ (अत्र शाट्यायनकम्‌ - 
वे०- १।५३।२ अकूपारो वा अयं कश्यपः समुद्रेऽन्तर्महद्‌ 
३. कामान्‌ कर्णयति नाशयतीति काम- यक्षम्‌ ... अकूपरणस्य (या० ४।१८) 
करनः। न कामक्नोऽकामकर्नः, ४. अकुत्यितः पारोऽन्तो यस्य सः, 
सा० - १।५३।२ | सा०- ५।३९।२ (...तादृशस्य अन्नस्य), 
४. अकामनाश्नः, मु०-५।३९।२ (अकुत्सितः पारो यस्य 
मु° - १।५३।२ तस्य द्युम्नस्य) 
अकुत अकृत 
अज्ञेयस्थानम्‌, १, विविधं हन्ति, 
स्क०- (यन्न ज्ञायते। किं तदिति चोरस्थानं, स्क०- १।६३।४ (विविधं हतवान्‌) वे०- 
तत्राकुत्र अज्ञेये चोरस्थान इत्यर्थः) वे०- १।६३।४ (विकृत्तवान्‌), सा०मु०- 
१०।२२।१२ (अप्रज्ञाते देशे) सा०मु०- १।६३।४ (पराङ्मुखा यथा भवन्ति तथा 
१।१२०।८ (अस्माभिरगम्ये प्रदेशे) व्यच्छिन्नः तदानीमुत्सः सर्वं यशः 
अकुख्यञ्च्‌ पराप्नोदित्यर्थः) 
कुत्सितः, २. अनाचरितम्‌, 
उ०- १०।२२। १२ सामर्थ्यात्‌ कुत्सिताः उ०-४।१८।२ (विकृतात्‌ विहिताकरणेन 
विफला इत्यर्थः), वे०-१०।२१२ च कृतात्‌), वे०-४।१८।२ (मानसजात्‌), 
(कुत्सिताञ्चना), सा०-१०।२२।९२ वेऽसा०- ४।१८।२ (इदमेव न केवलं 
(कुत्सिताः। विफला इत्यर्थः) मया क्रियते किन्त्वन्यैः अकृतानि), ६।१८। 
१५, ८।६६।९., सा०-१०।६३।८ 
5 ९. न कश्चित्‌ कुमारः, (करचरणादिभिरकृतात्‌)। सा०मु०-१। 
~ ९०४।७ ८ अनिष्पादिते धनशून्ये) 
२. अनल्यः ८ असंस्कृते 
< ॥ स्क०- १।१०४।७ (असंस्कृते अयोग्ये) 
सा०- १।१५५।६ (अनल्पः एवं भूतो ४, अपयध्तम्‌, 
क । म्‌, 
अकूपार ६ वे०- १।१०४।७ 
१. आदित्यः क 0 
सा०- (अत्र यास्कः आदित्यो अकूपार वेन्सा० ~ १०।८४।४ 
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-छएग्वेद-भाव्य-क्ो्ः 


अकृषीवला 


अक्र 


अक्रतु 


९. करषिरेषामस्तीति करबीवलाः 
कर्षकाः ... तेर्वियुक्ता तादृश्यीम्‌, 
सा०- १०।१४६।६ 

२. अकुर्व्ती कर्बणम्‌, 

वे०- १०।१४६।६ 


प्रज्ञानरहितः, 

वेऽस्क०-१।६।३ (षष्ठयर्थे चतुर्थी प्रज्ञा- 
रहितस्य), सा०मु०- १।६।३ (रात्रौ 
निद्राभिभूतत्वेन प्रज्ञानरहिताय) 


१. अतिमहार्घस्य पण्यस्य क्रेता, 
उ०- १०।७७।२ 

२. आन्कान्तः, 

बे०- १।१८९।७, सा०- १।१४३।७, 
(ज्वालासमिदादिभिराक्रान्तः) 

३. आक्रमिता, 

वे०-१०।७७।२ (यास्कः, अक्रः आक्र- 
मणात्‌, नि° ६।१७), वेऽसा०- १०। 
७७।२ (आक्रमणशीलाः), सा०- १। 
१८९। ७, ३।१।१२ (परेषामाक्रमिता)., 
ई ।६।३ 

४. अन्यैरनाक्रान्तः, 

वे०- १।१४३।६ (रक्षोभिरनाक्रान्तः 
परैरनाक्रान्तः), सा०- २।१।१२ 
(परैरनाक्रमणीयः) 


कर्मवर्जितः, 

उ०वे०-७।६।२ (अविद्यमानत्वद्यागकर्मा) , 
वे०- ७।६।२ (अकर्मणः), सा०-७।६।२ 
(अयज्ञान्‌), १०।८३।५ (कर्मरहितः) 


अक्रविहस्त, 


९. अहिसितहस्तः 
वे०- ५।६२।६ (क्रविहिंसाकर्मा। 


अहिंसितहस्तो) 

२. अक्रकणहस्तः, 

सा०मु०- ५।६२।६ (अकृपणहस्तौ 
दानशूरावित्यर्थ्‌ः ) 


2. आक्रमविता, 
स्क०-१।१२०।२ (आक्रमितारौ 
वशीकतयि) 

२. अनाक्रान्तः, 
वेऽसा०मु०-१।१२०।२ 
(शत्रुभिरनाक्रान्तौ ) 


अक्रीक्छत्‌ 


१. विवयेद्धियक्रीडनवजितः 
जितेद्धियः सन्‌, 

उ०- १०।७९।६ 

२. अगच्छन्‌, 

वे०- ९०।७९।६ 

२. क्वचिददेश्े अवकिरन्‌, 


सा - १०।७९।६. 


अक्ष (९) 


१. रथाक्षः, 
वे०- १०।८५।१२ (रथाक्षः), वेऽसा०- 
१।१६६।९ (रथ्यः अक्षः), ७।३३।४ 
(रभस्याक्षं), सा०- १।३०।१४ 
(“अक्स्यदेवनस्यः फिट्‌ सूत्र ३५। 
इत्याद्युदात्तत्वम्‌), १।१६४।१३ 
(रथाक्षः), ३।५२३।१७,१९ (रभ्य 
अक्षः), ६।२४।३ (रथसम्बन्ध्यक्षो यथा 
चक्रायां बहिर्गतस्तद्रत्‌), ८।५।२९ 
(रथाक्षः), १०।८५।१२ (व्यानो 
वायुरक्षः। उभयरथचक्रच्छिद्रगामिनी या 
काष्ठा सा च रथस्य सर्वं भारं वहति। सोऽक्षो 
व्यानोऽभूत्‌), ८९।४ (रथाक्षः) 
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६ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. अश्षभूतः आदित्यः, 

वे०- १।१६४।९३ 

३. अक्ष इति नायधेयम्‌, 

वेऽ - ८।४६।२७ (अरट्वादयः प्ृथुश्रवसः 
अध्यक्षाः), सा०- ८।४६।२७ (...एते 
तस्य राज्ञोऽध्यक्षाः यद्रा अरट्वादयोऽन्ये 
राजानः) 


अक्षानह्‌ 
अक्षु नह्यः, 
वे०- १०।५३।७ (अक्षेषु नहयान्‌ 
अश्वान्‌), सा०-१०।५३।७ (अक्षेषु 
नहयान्‌ बन्धनीयानश्वान्‌) 

अक्ष (२) 
१. देवनसाधनः, 
उ०-१०।२७।१७ {द्वयोरेकतरस्यानानुगता 
भवन्ति), २४।४ (देवनसाधनः) , वे०- 
१०।२७।१७ (देवनस्थानं प्रतिनिक्षिप्ताः) , 
सा०-१०।२७।१७ (संक्रीडमानयोर्हयोरे - 
कतरस्यानुगता भवति) 
२. देवः, 
वेऽसा० - १०।३४।४ 
२. उदक्षा, 
सा० - १०३४७ 


१. तेजः, 

वे०-१।१३९।२, २।२।४, ९।१०२।८ 
(अक्षैरिवाश्नुवानैः तेजोभिः), १०।२१।७ 
(व्याप्तेस्तेजोभिः), वे०सा०-१।१२८।३ 
(अक्षस्थानीयाभिः ज्वालाभिः), सा०- 
९।१०२।८ (अक्षैरिद्धियैरिवाश्नुवानैः 
स्वतेजोभिः) 

२. इद्रियम्‌, 

वे०सा०- १।१३९।२, ७।५५।६ 


२. चदु, 

ने°्सा०- ८।२५।९, वे०°्सा०्मु०- 
१।८९।८ (आत्मीयैः चक्षुभिः) 

४ अवयवः, 

सा०-२।२।४ (स्वकीयैर्ज्वालारूपैरवयवेः) 


अक्ष्णवत्‌ 


अक्षर 


अक्षरा 


२. अस्षिमन्तः, 
उण्वेऽसा० - १०।७१।७ 
२. ज्ानदृष्टयुपेतः, 

सा - १।१६४।१६ 

२. चश्चुव्यान्‌, 

वे० - १।१६४।१६ 


१. उदकम्‌, 

स्क०वेऽमु०- १।३४।४, वेऽ्सा०- ९। 
१६४।४२, सा०-१।३४।४ (अक्षराण्यु- 
दकानि। “अक्षराः स्रोतः तृप्तिः" - नि०, 
१।२।३२) 

२. क्षरणरहितम्‌, 

वे० - १।१६४।३९ (अक्षरणस्वभावात्‌), 
सा० - १।१६४।३९ (अदृश्यादिगुणके- 
्षरणरहितेऽनश्वरे नित्ये सर्वत्र व्याप्ते 
ब्रह्मणि ब्रह्मवाचकत्वम्‌) 

३. स्तोत्रम्‌, 

वे०- ७।१।१४ (स्तोत्राणि), सा०- 
७।१।१४ (-क्षयरहितेन स्तोत्रेण) 

४, तेज आदित्याख्यम्‌, 

वे०- ३।५५।१, सा०-२।५५।९१९ (न 
्षरति। इत्यक्षरम्‌। अविनाश्यादित्याख्यम्‌) 
५. क्षरणरदहिते वेद्याख्ये स्थाने, 
सा०-६।१६।३५ 


१. वाक्‌, 
वे०- ७।१५।९ 
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ग्वेद-भाव्य-कोः ७ 


३. अद्ष्णज्चश्ुकोऽगि ओीघ्रं यान्ती- 


२. माता, | 
वे० -७।३६।७ | त्यद्णयावानः, 
२. गावोऽक्षराणि उच्यन्ते, | सा० - ८।७।३५ 
वे०- ३।३१।६ | सषा न 
४ क्षयरहिता स्तुतिरूया अस्मदीया | १. जंह्मयाद्‌ ग्रो कुवन्‌ 
वाक्त, व~ 2 
सा०- ७।१५।९ र. वक्रेण द्रह्मति, अन्यथा - 
५. क्षयरहितानाम्‌, प्रकारेणा द्रुह्यति, ग्रोहप्रक्ार उच्यते, 
सा०- ३।३१।६ सा०- १।१२२।९ 
&. व्याप्ता, अन्ञाण | = 
सा०- ७।३६।७ ९ योद्‌ व्या्दुवति तेव्यव्यमाने 
अक्षिपत्‌ वा त्वयि अस्ाधारणत्वेनावस्थितानि, 
उ०-१०।९२।११ 
१. अश्षिपतनम्‌, २. युद्धं 
वे०- १०।११९।६ व° ~ १०।२२।११ 
र. अक्णः पातकं भवति, अनवरतं २. योद्धभिव्यप्यिमाने त्वय्यवस्तितानि, 
प्रवर्तमानात्‌ न च्यु; यतति, सन्ततं सा० ~ १०।२२।११ 
प्रवर्तत इत्यर्थः, अक्षत,ता 
वे°- ६।१६।९८ १. अ्रणः, 
२. चक्षुःपतनं दृष्टिसंचारम्‌, सा०- १०।१६६।२ 
सा९- १०।११९।६. २. सुखम्‌, 
४. अणोः पातकं विनाश्कम्‌, सा०- ५।७८।९ 
सा०- ६।१६।१८ ३. सम्यूणकयवः, 
अक्षु मु०- ५।७८।९ 
१. सम्भक्तुमिच्छन्‌, असित 
वे०- १।१८०॥५ १. अक्षीणयुदकम्‌, 
२. चिरकालव्याप्तो दीर्घजीवी, स्क०- १।६४।६ (अक्षीणम्‌। प्रभूतोदक- 
सा०- १।१८०।५ मित्यर्थः), वे०- १०।१०१।६ (अक्षी- 
२. व्याप्तः सन्‌, णोदकम्‌), सा०- ८।७।१६ 
सा० - १।१८०।५ २. अहिसितम्‌, 
अक्ष्णयावन्‌ स्क०- १।९।७, १।६४।६ (अक्षितम- 
१. दिवि दिग्भ्यो निर्गत्य विदिशो ये हिंसितपूर्वमन्येन केनचित्‌) 
गच्छन्ति ते, २. अश्षीणम्‌ 
वे०- ८।७।३५ वे०- १।९।७, ८।७।१६, ९।६८।३, 
२. अरणं व्याप्तं गच्छन्तः, ने °सा०-७।६५।१, ८।७२।१०, 
सा० - ८।७।३५ 
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९।२६।२, ३१।५, ७८।३, ११०।५., 
११३1७, वेऽसा०म्‌०- १।६४।६, 
सा०्म्‌०-५।५३।१३, सा०- 
९०।९०९।६. 
४. अश्षीणे सामर्थ्यवत्यौ, 
सा० - ९।६८।३ 
५. विनाश्रहितम्‌, 
सा०-१।९।७ (अक्षीणमविनश्वरम्‌) , 
साऽ्मुऽ- ९।९७ 
अक्षीयमाण 
न कदापि विच्छिन्नप्रवाहम्‌, 
साऽ- ३।२६।९ 
अक्षेत्रविद्‌ 
१. अक्षेत्रज्ञ, 
वे०- ५।४०।५, १०।२३२।७ 
२. क्षीयते गम्यतेऽनेनेति चेतरं पन्थाः। 
यन्थानमजानन्‌ युरुषः, 
सा०- १०।३२1७ 
३. स्वस्वस्थानमजानन्‌, 
साऽमु०९ - ५।४०।५ 
अखिद्रयामन्‌ 
अच्छिद्रगमनः, 
स्क० - १।३८।११ अखिन्नगामिभिरश्वैः। 
सर्वदाऽश्रान्तैरश्वैः, वे०-१।३८।११ 
(अच्छिद्रर्गमनैः) सा० -१।२३८।११ 
(अच्छिन्नगमनैः ... खिद्रं यान्तीति 
खिद्रयामानः। न खिद्रयामानः 
अखिद्रयामानः), मु०-१।३८।११ 
(अच्छिद्रगमनैः) 
अख्खलीकरत्य 
शब्दानुकरणम्‌, 
वे०- ७।१०३।३ (शब्दानुकरणमाहुः) 
सा०-७।१०२३।२३ (अख्वल इति 
शब्दानुकरणम्‌। अख्वलशब्दं कृत्वा) 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अगद 
९. दोबरहितम्‌, 
साऽ - १०।१६।६ 
२. गदो रोगः। तद्रहितम्‌, 
सा० - १०।९७।२ 

अगव्यूति 
१. गावश्चरन्ति यत्र सा गव्यूतिः, 
तद्वर्जितं यत्सयस्तं क्रदं तद अगव्यूतिः, 
स्क० - ६।४.७।२० 
२. गोमार्गरहितं, गुप्तम्‌, 
वे° - ६।४७।२० 
३. अगोचरं गोखंचाररहितं निजनम्‌, 
सा०- ६।४७।२० 

अगस्त्य 
१. ऋषिः, 
वे०-१।११७।११ (खेलपुरोहिते), 
सा०-१।१८०।८ (एतन्नामा महर्षिः), 
१८४।५, ८।५।२६, १०।६०।६, 
सा°्मु०- १।११७।११ 
२. मद्रः, 
सा० - १।१७९।६ 

अगिरोकस्‌ 
९. ये पदाथनिगिरन्ति तैः 
सेव्यमाना गिरौकसोऽतादृश्ाः, 
वे - १।१३५।९ 
२. गिरा ओकः स्थानं येषां नास्ति ते 
तादृशाः। भर्त्खनादिना स्थितमलभमाना, 
सा० - १।१३५।९ 

अगृभीत 
१. शत्रुभिः अगरहीतः, 
वे० - ८।७९।१ 
२. अन्यैरगरहीतः, 
सा० - ८।७९।१ 
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-छग्वेद-भाव्य-कोज्ः ९ 


अगृभीतशोचिस्‌ 


अगो 


अगोता 


अगोपा 


१. अगरहीतदीप्तिम्‌, 

वे०- ८।२२३।१ 

२. गरव्रुभिरग्रहीतकलम्‌, 
वे०- ५।५४।१२ 

३. अन्यैरगहीतकलाः, 
वे०- ५।५४।५ 

४. रद्मोभिरगरह्यमाणदीप्तिम्‌, 
सा० - ८।२३।१ 

५. असुरैरनयहततेजस्कम्‌, 
सा०मु० - ५।५४।१२ 

€. अगरहीततेजस्काः, 
सा०्मु° - ५।५४।५ 


९. अपश्णोः, 
वे° - ८।२।१४ 
२. अस्तोतुः, 
सा० - ८।२।१४ 


९. अयद्युतायै, 

वे° - ३।१६।५. 

२. गवादियश्ुसंपत्यभावस्य विषय- 
भरतान्‌, 

सा० - २।१६।५ 


१. अगोयनीयाम्‌, 

वे० - ३।५७।१ 

२. अरश्यमाणः, 

वे० ~ २।४।७, ७।१८।१० 

३. गोप्तररहितां यथाकामं चरन्तीम्‌, 
सा० - २३।५७।१ 

४ गोपरहितः, नियामकवर्जितः, 
सा० - २४७ 


| अगोरुध 


अगोह्य 


५. गोवालेनारश्चिताः, 
सा० - ७।१८।१० 


९. स्वुतिं यो न रुणद्धि, 

वे० - ८।२४।२० 

२. गाः स्तुती रुणद्धीति गोर्थः। न 
गोरुयोऽगोरुयः। ता न विना्ययत्यादरेण 
शणोतीत्यर्थः, 

सा० - ८।२४।२० 


१. अत्यन्ततेजस्वित्वा्‌ गरहितुमश्क्यं 
सवितारम्‌ प्रति, 

स्क०- १।११०।३, ४।३३।४ (गृहितुम- 
शक्यस्य सवितुः) 

२. अगरहनीयं सर्वजनप्रकाश्वित्यर्थ;, 
उ० - १०।६४।३ 

३. केनचिदगोपनीयादित्यः, 

सा० - १।१६१।१३ 

४. अग्राह्यस्यादित्यः, 

साऽ - १।९६१।११ 

५. गूहितुमशक्यं सवेदश्यमानं 
सक्तिारम्‌, 

सा०मु° - १।११०।३ 

€. अगोप्यस्यादित्यः, 

सा० - ४।२३३।७ 

७. सविता, 

वे० -१।१६१।१३ 

८. उद्गूहितुमश्यक्यः, 

वे० - १।१६१।११ 

९. गहिवुमश्व्स्यं सवितारम्‌, 

वे० - १।११०।३, १०।६४।३, 


सा० - ८।९८।४, 
१०. अगूहितमन्यर्गन्तुम्व्यम्‌, 
सा - १०।६४।३ 
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अग्नि 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


९. अङ्नादियुणयुक्तः, 
सा०-१।९६१।३ (अङ्खनादिगुणविशिष्टम्‌) , 
९६४।४६ (अङ्खनादिगुणविशिष्टम्‌), ३।२।२ 
(अङ्खनादिगुणयुक्तः), १७।४ (अङ्गनादि- 
गुणोपेतम्‌, १९।१ (अङ्खनादिगुणोपेतम्‌) , 
२३।२ (अङ्खनादिगुणोपेतम्‌), ५।५।९ 
(अङ्कनादिगुणयुक्तः), ८।२८।२ (अङ्गन- 
शीला नानाविधा अग्नयः), १०।३।७ 
(अङ्गनादिगुणयुक्तः), साऽ्मुऽ- 
१।७१।७, ७४।९, ७८।५, ५।२४।९ 
(अङ्गनादिगुणविशिष्टेन्द्र), ६।१।३ 
(अङ्खनादिगुणविशिष्टम्‌), १०।२०।८ 
(अङ्गनादिगुणविशिष्टम्‌) 

२. अग्रण्यः, 

सा०-१।२७।१ (यनज्ञेष्वग्रं नीयमानम्‌), 
१२७।१ (सर्वासां देवसेनानामग्रण्यम्‌), १४०।१ 
(अग्रनयनादिगुणविशिष्टाय), २।९१।१ 
(अग्रणीत्वादिगुणविशिष्टः), ५।२९१।४, 
७।३।७ (अग्रस्य नेत्रे), ७।१ (अग्रस्य 
नेत्रे), सा०मु०- ५।२४।२ (सर्वेषामग्रणीः) 
३. देवः, 

सा०- १।१।१ (अग्निनामकं देवम्‌), २६। 
१७, ९४।८ (सर्वदेवात्मकः), ३।२०।१ 
(यजनीयं देवम्‌), ४।५।१, ५।१।४, 
५१।१३., ७।४१।१, ४२।६, ४४।३; 
८।१८।९, ७१।१३ 

४. यष्टव्यः, 

सा०- ८।६०।१ 

५. होमनिष्यादकः 

सा०- १०।६४।८ 

8. होमाधारः, 

सा०- १।१७४।३ 

७. गार्हपत्यादिः, 

वेऽसा० - ८।१९।७, सा०-१।११३।९ 


( गार्हपत्यादिरूपम्‌) , ४।४५।५, ५।६।६, 
१०।१५१।१, साश्मु०- १।१०८।४ 
( गार्हपत्यादिषु अन्वाधानादिना), मु°- 
१।१९१९३।९ 

८. आहवनीयादयः, 

उ०्सा०- १०।३५।१३, स्क०-१।१०८। 
४, ११३।९ (आहवनीयाख्यः) , स्क०्वे० 
मु०- १।१२।६ (आहवनीयः), सा०- 
१।९१२।६ (आहवनीयाख्यः), १२३।६, 
१३९।१ (आहवनीयाख्यः), १६४।५९१, 
१७०1४ (आहवनीयादिकम्‌), ३।३०।२ 
(आहवनीयः), २१।१५ (अग्निहोत्रादि- 
कर्मसाधनभृतम्‌ आहवनी यादि- 
लक्षणमग्निम्‌), ४।६।४ (आहवनी- 
यादिकम्‌), ७।१।१४ (आहवनीयादिः), 
१०।११०।१० (देवो दीप्यमान आहवनी- 
याख्योऽग्निः), सा०्मु०- १।२६।१० 

९. लोकिका अग्नयः 

सार - ५।६।६ 

१०. पाकाधारोऽग्निः, 

सा० - २।३।१० 

११. तुषाग्निः, 

साऽमु° - १।११६।८ 

१२. स्विष्टक्रत्‌, 

सा० - १०।२।४ 

९३. वैश्वानरोऽग्निः, 

सा०- ६।९।७, ७।५।१ (वैश्वानर 
संक्तकाय), १०।८८।३, ८८।६, सा० 
सु - ६।७।९१ 

१४. सूयत्सिकः, 
वेऽसा०-१०।८८।१०, सा०- १०।१८७। 
५ (सूर्यात्मना), सा०मु०- ६।८।४ (पुरा 
सूर्यं समीपे वर्तमानम्‌) 

१५. सुसमिद्धनामकः, 
साऽमुर - १।१२।९ 
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एग्वेद-भाव्य-कोशः 


| अग्निमग्निम्‌ 


१६. पवमानरूपः, 
सा०- ९।६६।१९, ६७।२३ (पवमान- । 
गुणविशिष्टः) 

१७. वेद्युताग्निः, 

वे० - १०।४५।४, १२१।७ (विद्युद्रूपम्‌) , 
सा०- १।१६४।४६ (वृष््यादिक्ारणं 
वैद्युताग्निम्‌), १७४।३ (वैद्युतम्‌), १०। 
१८७।५ (विद्युदात्मना), सा०मु° - ५। 
८५।२ 

१८. दावाग्निः, 

उ०- १०।४५।४ (दावरूपः), वे०- ९। 
१७४।३ (दावाग्निः), वेऽसा०- १०।४५। 
र 

१९. अरण्योः विद्यमानः, 

सा०- ७।१।१, १०।७९ ४ 
(अरणीभ्यामुत्पन्नः) 

२०. त्रिस्थानगताः, 

सा० - ८।२३।२० 

२१. अच्ुप्रविषटः, 

वे०- १०।६१।१६ (देवेभ्यो निलीनमप्सु 
प्रविष्टम्‌), सा०- १०।६१।१६ (हविर्वोदु- 
मशक्तं सन्तं पलाय्याप्सु प्रविष्टम्‌) 

२२. ओर्व, 

सा० - ५।८५।२ 

२२. निर्मथ्यः, 

स्क०्वे० - १।१२।६ 

२४ जुष्टत्वादिविश्ेषगुणयुक्तः, 
सा०मु° - १।४४।२ 

२५. सर्वदा गमनयुक्तः आदित्यः, 
सा०- १।१६४।११ 

२६. अध्व्य्वादयः, 

सा०- ३।१०।२, २९।४ 

२७. अग्नयुपलक्षितं सर्व विपदादिभूत- 
जातम्‌, 

सा०- १०।१२१७ 





अग्नी 


१९ 


१. यावान्‌ कण्चिदग्निः सर्वम्‌, 
स्क० - १।१२।२९ 

२. अग्निमेव, 

वे० - १।१२।२, ६।१५।६, ८।६०।१७ 
३. अग्निमेव। नान्यं देवम्‌ , 

सा० - ६।१५।६ 

४. वीय्सादरार्था। अग्नियेव, 

सा० - ८।६०।१७ 

५. यद्यव्यग्निः स्वरूयेणैक एव तथापि 
प्रयोगभेदात्‌ आहवनीयादिस्थानेव्यत्‌ 
यावकादिविश्नेकणभेदयद्वा वहुविधत्व- 
मभिप्रेत्य (अग्नियग्निम्‌ उति वीव्छा, 
सा० - १।१२।२ 

&. आहवनीयादिथेदेन वीप्सा, 
मुर - १।१२।२ 


इन्द्राग्नी, 

स्क०-६।५९।३ (इन्द्रा अग्नी इति 
परस्परापेक्षमत्र द्विवचनम्‌), स्क०वे०- 
६।६०।१, वे ०-६।५९।३, सा०- 
५।४८५।४ (अग्नि परस्परापेक्षया प्रत्येकं 
द्विवचनम्‌ ... ठे इन्द्राग्नी) , मु० - ५।४८।४ 


अग्नायी 


अग्नेः पत्नी, 
स्क०सा०मु०- १।२२।१२, वेऽसा०्मु०- 
५।४६।८ 


अग्निजिह 
अगन्यास्यः, 
उ०-१०।६५।७ (अग्निना जिहास्थानीयेन 
हविषामत्तारः), स्क०-१।४४।१४ 


(अनिर्जिह्वास्थानीयो येषां ते), ६।५०।२ 
(अग्निराहवनीयः जिहास्थानीयो यत्रे- 
त्यग्निजिह्वः यज्ञः, स येषामस्ति ते 
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९२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 
अग्निजिह्ाः। आहितागन्यः) , ५२।९३ . 
(अग्निर्जिहास्थानीयो येषां ते अग्निजिहः। अग्निना दग्धः, 
अग्नौ हि प्रक्षिप्तं हविः देवा अश्नन्ति अतः उ०-१०।१५।१४ (अग्निना दग्धाः, 
स जिह्ास्थानीयः), वे०- १।४४।१४. अग्निना भस्मीकृताः श्मशानकर्म प्राप्ताः 
६।२९।११, सा०-१।४४।९४ इत्यर्थः ) , वे०- १०।१५।१४, सा०-१०। 
(अगिनिर्जिह्ास्थानीयो मुख्यो येषु मरुत्सु १५।९४ (अग्निना भस्मीकृताः। श्मशानं 
तादृशा... अग्नेजिह्वायामवस्थिताः त प्राप्ताः) 
इत्यर्थः), ३।५४।१० (अन्निर्जिह्वास्थानी 
येषां ते), ६।५०।२ (अग्निर्जिहास्थानीयो अग्निदूत ह 
येषां ते), २१।१९१ (अग्निर्जिह्वास्थानीयो 6 { 
येषां ते), ५२।१३ (अग्निर्जिह्ास्थानीयो सा० = ०.८.२९ 
येषां ते), ७।६६।१० (अग्निरेव | अग्नीध्‌ 
जिह्वादनसाधनो येषां तादृशाः), १०।६५५।७ १. ऋत्विग्विश्रेवः, 
(अग्न्यास्याः। अग्निना हवीषि लिहन्त्या- उर्सा० - १०।४१।३, वेसा०- २।१।२ 
स्वादयन्तीति तन्मुखाः) , मु०-१।४४।९४ (आग्नीध्रः) 
(अग्निर्जिहास्थानीयो मुख्यो येषु मरुत्सु २. नान्यः कश्चित्‌, 
तादृशाः) सा० - १०।९१।१० 
अग्नितप्‌ आग्नीध्च 
अग्नितप्तः, अग्नीध्चयागात्‌, 
स्क०- ५।६१।४ (अग्निना ये तप्यन्ते सा० - २।३६।४ 
दह्यन्ते ते अग्नितपः ... अग्निना | अग्निधान 
दह्यमानाः), वे° - ५।६१।४, साऽमु०- यज्ञः, 
५।६१।४ (अग्निना तप्तास्ताम्रादयः) वे० ~ १०।१६५।२, सा०-१०।१६५।३ 
अग्नितपस्‌ (अग्निर्निधीयतेऽस्मिन्निति अग्निसहिते 
अग्निवत्तयनशीलः, प्रदेशे) 
उ०-१०।६८।६ (अग्निवत्‌सन्ताप- | अग्निभ्राजस्‌ 
यितुभिः), वे०-१०।६८।६ (अग्निना अग्निदीप्तः, 
तपद्धिः), सा०-१०।६८।६ वे ~ ५।५४।११ (अग्निदीप्तयः), 
अग्नितप्त 





साऽमुर - ५।५४।११ 


अग्निना संतप्तः, अग्निमिन्ध 
वे०-७।१०४।५ (अग्निना तप्तास्यैः ९. आग्नीधः, 
व्याप्तहननैः तापनशीलप्रहारैः), सा०- वे० _ १।१६२।५ 
७।९०४।५ २. अग्नीत्‌, 


सा० - १।१६२।५ 
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ग्वेद-भावष्य-कोञः 


अग्निरूप 
१. अग्निकर्मा, 


वे ०- १०।८४।१, सा०-१०।८४।१ | 


(अग्निवत्तीक््णदाहादिकर्माणः) 
२. सन्नद्धाः कवचिनः, 
वेऽ्सा० - १०।८४।१ 
अग्निवत्‌ 
९. अग्निना तप्यमानः, 
वे० - ७।१०४।२ 
२. अग्नियुक्तः, 
सा० - ७।१०४।२ 
३. अग्नौ प्रक्षिप्तः, 
सा० - ७।१०४।२ 
आग्निवेशि 
£ यजमानानां सम्भक्तारम्‌, 
वे० - ५।३४।९ 
२. अग्निवेशिसुतम्‌, 
सा०मु° -५।३४।९ 
अग्निश्री 
वैद्युतमग्निं श्रयन्तः, 
वे०सा० -३।२६।५ 
अग्निहोत॒ 
१. अग्न्याह्वाठकः, 
उ० ~ १०।६६।८, वे° १०।६६।८, 
(अग्निह्वातकाः), सा० -१०।६६।८ 
(अग्निर्होता आह्वाता येषां तादृशाः) 
२. अग्निहोतकाः, 
उ० - १०।६६।८ 
अग्र, ग्रा 
१. पुरतः, | 
वे०-१।१२७।१०(अग्रतः), १६४।८ 
(अग्रतः), २।१७।३ (अग्रतः), १०।१८। 
७ (अग्रतः), सा०-१।११२।१८ 


१२ 


(सर्वेभ्यो देवेभ्यः पुरस्तात्‌), १२६।४ 
(पुरस्तात्‌), २।१७।३, ४।५।७ (पुरस्तात्‌ 
पूर्वस्यां दिशि), ७।१५।५ (पुरस्ताद्धागे 
देवाः), ८०,२, (पुरोदेशे सूर्यस्य पुरस्तात्‌), 
८।६।७,२४, ९।६९।१ (पुरतः), ९६।१ 
(पुरतः), ९९।१ (पुरस्तात्‌), सा०मु०- 
१।२८।६, ५।८०।२ (सूर्यस्य पुरस्तात्‌) 
२. अभिदुखम्‌ , 

वे०- ३।५।५, ९।८६।४२, वेऽसा० - 
२०।७५।२, सा० - ६।६५।२ (मुखम्‌), 
७।९।३, ९।८६।४२ (सर्ववां सम्मुखम्‌) 
२. पूर्वम्‌, 

उ०्सा० - १०।८।४, सा०<-१।१६४)८ 
(ततः पूर्व पिता), ४।४६।१ (इन्द्रादिभ्यः 

पूर्वम्‌), ४७।१२ (इतरेभ्यः पूर्वम्‌), ७। 

८०।२ (देवानामग्रे इतरदेवेभ्यः पूर्वम्‌) , 
१०।१२१।१ (प्रपञ्चोत्पत्तः प्राक्‌), ९२९। 

३ (सटः प्राक्‌ प्रलयदशायां भूतभोतिकं 
सर्वजगत्‌), १२९।४ (अस्य विकारजातस्य 
सृष्टेः प्रागवस्थायाम्‌) 

४. उयरि, 

उ०-१०।४५।५, ६९।१, वे०-१।१९१२। 

१८ (उपरिभागम्‌), सा०- १।१६४।२२ 

५. शरेष्ठः 

वे०-४।५।८ (उत्तमम्‌), सा०-१।१२३।४ 

(तत्तच्छेष्ठभागम्‌), १।१२७।१०, ४।५।८, 

७।४४।४ (प्रमुखः), १०।८३।७ 

&. प्रथमः, 

उ०-१०।७५।२, १८,७, स्क°०्साऽसुरऽ- 

१।३९१।५, वे०- ७।३३।१४, वेऽसा०- 

८।१००।२, १०।६९।१, १०७।५.९, 

सा०-३।५।५, १०।१८।७ (सर्वेषां 

प्रथमतः एव) 

७. उदयकालः, 

सा०-५।१।४, ५, १०।१।१ (उषसामु- 
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९४ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 
पर्युषः काले), ४५।५ (प्रभातकाले) , 
१९०।४ (पूर्वहि) ९. प्रथमपाता, 
८. प्रातः सवनम्‌ , वे०-४।३४।१० (अग्रे पातारः), 
सा० - ७।६८।९ सा०- ४।३४।७, २४।१० 
९. गरहेष्वाद्यमैन्रवायवाख्यं ग्रहम्‌, २. स्वकाले पिबन्‌ , 
सा० - ७।९१।५. वे० ४।३४।७ 
१०. पुरोहितो ब्रह्म सन्‌, अग्रयावन्‌ 
सा० - ७।३३।९४ अयगन्ता, 
११. यमसमीयम्‌, उ०-१०।७०।२ (सर्वार्थेष्वग्रतो याता 
साऽ - १०।१३५।६ गन्ता), वे०- १०।७०।२, सा०-१०।७०। 
९२. अन्तं समाप्तिम्‌, २ (अग्रे गन्ता) 
० अग्रिमा 
अग्रजा अत्यन्तं श्रेष्ठा अस्यदीया स्तुतिः, 
अग्रे जातम्‌ , सा०मु० - ५।४४।९ 
वे०सा० - ९।५।९ अभ्रिय, या 
अग्रणी १. अग्र भवः, 
१. सेनाग्रम्‌ , सा०-४।३७।४ (अग्रे भवम्‌ तृतीय 
वे० - २।९११।१४ सवनम्‌), ७।९२।२ (अग्रभवं प्रथम- 
२. अग्रे नीयमानं सोमम्‌ # भागम्‌), १०।१२०।८ ( अग्रे भवः। 
सा० - २।११।१४ ऋषीणां प्रमुखः श्रेष्ठः इत्यर्थः) 
अग्रतस्‌ २. अग्रत्वसंपादिनः, 
सर्वदुष्ट; पूर्वम्‌ , सा० - ४।३४।३ 
सा० - १०।९०।७ ३. अग्रहः, 
अग्रादरन्‌ सा०- ४।२३४।३ (अग्रह), ९।८६।१२ 
अग्राणि श्रेष्ठानि हवीषि, तेषामत्तारै, (अग्रहः श्रेष्ठः) 
स्क० - ६।६९।६, वे०- ६।६९।६ ५०८ 
(सोमस्याभिषुतस्य यज्ञमुखे अत्तारौ) वे०- ४।३७।४, ७।९२।२, ८।२६। २५, 
सा०-६।६९।६ (सोमाग्रस्य शुक्रस्य १०।१२०।८, वेऽसा०- ९।७।२,२, ६२। 
अत्तासै) २५,२६, ७१।४, सा०- ८।२६।२५ 
(देवानां मध्ये मुख्योऽग्रतो गन्तासि) 
अग्रेग 
नः ५. प्रधानभूतः, 
अग्रो गन्ता, स्क० - १।१६।७ 
सा० - ९।८६।४५ ६, श्रेष्ठः, 


सा०मु० - १।१६।७ 
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अग्रभण 


अचयु 


अभ्रू 


ग्वेद-भाष्य-क्ोजः 


७. प्रथययायिनः, | 


वे० - ४।३४।३ 


८. अग्रयागरे, 
सा० - १०।९५।२ 
९. यूवप््वा, 
वे - १०।९५।२ 


१. ग्रहीतुमपि यस्मिन्न श्रक्यते 
सोऽग्रभणः लताशाखादिरहितः, 
स्क० - १।११६।५ 

२. व्रदक्षशणाखादिग्रहणवर्जितः, 

वे०° - १।११६।५ 

३. अग्रहणे। हस्तेन ग्राह्यं शाखादि- 
कमपि यत्र नास्ति तस्मिन्‌ इत्यर्थः, 
सा०मु० - १।११६।५ 


अघ 


१. गमनशीलः, 

वे० - ५।४४]७, ७।९६।४ 
२. उपगन्ता, 

सा० - ७।९६।४ 

३. अग्रगामी, 

सा०्मु० - ५।४४।७ 


१. अङ्कलिः 

ने ०-९।६६।९, सा०-१।१४०।८ 
(अङ्खलिनामैतत्‌। अङ्कुलय इव 
अकुरिलाः), ९।१।८, ६६।९ 
(अङ्खलिनामैतत्‌। अजन्ति प्रक्षिपन्ति 
हरवीष्यग्नाविति) 

२. चलनस्वभावः, 
वे०-१।१४०।८,७।२।५ (जिगमिषवः), 
सा०- ३।२९।१२ (कर्मकरणाथंम- 
ग्रमङ्गन्तीति अग्रुवोऽङ्खलयः), ९।६६।९ 
(अगेर्गत्यर्थस्य। कर्मकरणार्थमितस्ततो 


अधा 


२९५ 
गच्छन्तीति। अग्रुवोऽङ्गुलयोऽस्मदीयाः) 
३. अग्रतः च्थिता, 
साऽ - १।१४०।८ 
४, नदीः, 


वे० - ४।१९1७, सा०-४।१९७ (अग्रुव 
इति नदीनामैतत्‌। अग्रगामिनीः नदीः) 

५. अगभ्‌ नाम काचित्‌, 
सा०-४।१९।९, ३०1१६ (एतन्नाम्न्याः) 


१. वायः, 
उ०्वेऽ्सा० - १०।३५।३, स्क० - २। 
४२। २, ९७।१ (इन्द्रातिक्रमजं पापम्‌), 
६।४८।१६, ५९।८, ६२।८., वे०- १। 
१२३।५, वेऽसा० - ८।१८।१४, ४७; 
१,२,५, वेऽसा०मु०- १।९७।१, सा०- 
२।४१।११, ८।८३।५ 

२. आहन्ता, 

वे०- १।१८९।५, ७।८३।५ (आहन्तृणि 
प्रहरणानि), वेऽ्सा०- ६।४८।१६, ७। 
१९।७, ८।७९।४, वेऽसान्मु° - ९। 
४२।२, सा०-६।५९।८, ६२।८, ७। 
८२३।५ (आहन्तृण्यायुधानि) 

३. हिंसकः 

सा० - १।१८९॥५ 

ठ दुःखम्‌, 

सा० - १।१२३।५ (कश्चिदुःखस्य 
तदुत्पादकपापस्य वा), ८।४७।२, १०। 
१०२।१० (दुःखानि शतुरूपाणि) 

५. उपद्रव, 

वे ~ १९०।१०२।१० 


मघा, 
वे० - १०।८५।१३, सा० -१०।५।१३ 
(मघासु, मघानक्षत्रेषु) 
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ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


९. पापाभिलाषः, 


२. अधान्‌ शंसन्ति इत्यघश्शंसाः, तेषां 
हन्ता, 


वे०-२।४२।३, ४।४।३ (अघायुः), ६। सा० - ९।२८।६ 

२८1७, सा०-४।४।३ (अघं पापात्मकं । अघाय 
शंसनमभिलाषः) पापमिच्छति, 

२. पापश्णंसक्छः, ले - १।१३१।७, सा०-१।१३१।७ 
स्क०- ६।७१।३ (पापानां शंसिता), वे०- (अघं पापं दुःखं वा इच्छति) 
७।१०४।२ (अघस्य शंसितारम्‌), सा०- अघायत्‌ 
१।१२९।६ (अघानां पापानां हंसादीनां १. पापधिच्छन्‌ , 
शंसिता स्तेनः), २।४२।३ (अनर्थकानां उ०- (पापं कर्तुमिच्छतः)- १०।६३।१२, 
शंसकः), ६।७१।२ (अनर्थमाशंसमानः), स्क० वे० ~ १।९१।८, वे० ~ ४।२।६, 
७५।१० (पापशंसः शत्रुः), ७।१०४।२ ६।१६।३० (अघमिच्छतः), ७।१५।१५ 
(अघस्यानर्थस्य शंसितारः शतुः), ८। (अघमिच्छतः), १०।६३।१२, सा०- 
६०।८ (पापशंसकाय), १०।१८२।१ ४।२।६ (अघं पापमिच्छतः), ६।१६।२० 
(अनर्थमाशंसमानः), १८५।२, सा०मु०- (अघमनर्थकमस्माकमिच्छतः शत्रोः), 
६।८।५. (अघस्यानर्थस्य शंसितारः शतुः) ७।१५।१५ (पापमिच्छतः शत्रोः), 

ध पायात्यकं ... कीर्तनं यस्य १०।६३।१२ (पापमिच्छतः शत्रोः), 
सोऽघशंसः, सा०मु०-१।९१।८ (अघं पापम्‌। तद्धेतुं 
सा० - ४।४।२ दुःखमस्माकं कर्तुमिच्छतः) 

४, पायः, 
वे० - १।१२९।६ 1 ९. यायकामः; 
धा ^ ॥ उ०- १०।४२।९१ (अघं पापं वधादि- 

व लक्षणमस्माकं कर्तु कामयमानादित्यर्थः), 


सा०- ७।१०४।२ (हन्तारं राक्षसं), १०। 
८७।२० (पापशंसकं राक्षसम्‌) 

७9, स्तेनः, 

स्क०वे०- ६।७५।१०., ६।७१।३, वे०- 


 ६।८।॥५, ८।६०।८ 
अघशंसहन्‌, हा 


१. रक्षोहा, 


वे०- ९।२४।७ (रक्षसां हन्ता), ९।६१ 


स्क० - १।२७।३, बवे० - १।२७।३ 
(पापमिच्छतः), १२०।७ (अघमिच्छतः), 
१४७।४ (अघमिच्छन्‌), सा०-१।१४७।४ 
(मारणादिरूपपापेच्छवान्‌), सा०मु०- 
१।२७।३ (अघं पापमनिष्टं कर्तुमिच्छतः), 
१२०।७ (अघं पापफलमस्माकमिच्छतः) 
२. पापकाच्छत्नोः, 

सा० - १०।४२।११ 


१९, सा०-९।२४।७ (जं पापं | अधारव 
शंसन्तीत्यघशंसा असुराः, तेषां हन्ता) , 
६१।१९ (रक्षसां हन्ता) 


१. अघार्वो नाम राजा , 
स्क०- १।११६।६, वे ०-१।११६।६ 
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-एग्वेद-भाव्य-कोञः ९७ 


(अघाश्वो नाम कश्चित्‌) 


२. अहन्तव्याश्वाय येदुनाप्ने राज्वये, 


सा०्मु० - १।११६।६ 


अघोरचक्षुस्‌ 


क्रोधादभयंकरचद्ुः, 
सा० - १०।८५।४४ 


अहिसक्ः, 

वे० - ५।५१।१५, ७।२०।८ (अहन्ता), 
८।२५।१२ (अहिंसतः), सा०-५। ५२१। 
१५ (चिरकालविलम्बकोपेन अहिंसता), 
७।२०।८ (अहिसतः), ८।२५।१२ 
(स्तोतृणां यष्टूणां चा्हिंसकाय), मु०- 
५।५१।१५ (अहिंसतः) 


अषध्न, घ्या 


१. गौः, 

वे०- १।१६४।२७ (अहन्तव्या गौः), 
७।६८।८, ८।६९।२, ९।१।९, ८०।२, 
९३।३, १९१०।६०।११, १०२७, 
ने०्सा०- ७।८७।४, ८।७५।८, 
१०।८७।१६, वेऽसा०मु° - ५।८३।८, 
सा०- १।१६४।२७ (अहननीया गौः), 
१६४।४०, (गोनामेतत्‌। अहननीये गौः) 
७।६८।९ (अहन्तव्या गौः), ८।६९।२ 
(अहन्तव्या गौः), ९।८०।२ (अहननीया 
गौः), ९३।३ (अहन्तव्या गौः), १०। 
६०।११ (अहननीया गौः), ९०२७ 
(अहन्तव्या गौः) 

२. अहन्तव्य., 

स्क०-१।३०।१९ (अहन्तव्यात्‌ प्रजापति- 
रादित्यो वा), ३७।५ (अहन्तव्यं शत्रुभिः 
हन्तुमशक्यम्‌), बे०-९।८०।२ 
(अहन्तव्याः ब्राह्मणाः), वेऽसा०मु०- 
१।३७।५, सा०-९।१।९, सा०मु०- 





१।३०।१९ (हन्तुं विनाशयितुमशक्यस्य 
दृढस्य पर्वतस्य) 
३. भूयिः, 
उ० - १०।४६।३ (यास्क "अघ्न्या (२। 
११) इति गोनाम। तद्वत्‌ कामनादोग्धृत्वात्‌ 
अत्र पृथिव्युच्यते), सा०- १०।४६।३ 
४. यद्यु, 
वे° - १०।४६।३ 
५. अदुष्टकारिण्यौ किगतयाये 
वियाद्द्युुन्णौ, 
वे - ३।३३।१३ 
&. अघ्न्ये न केनापि तिरस्करण्ीये 
वियाद््तुत्यौ, 
सा० - ३।३२३।१३ 

अद्ध 
१. अङ्गानां लक्षणानि, 
वे० - १।१६२।१३ 
२. हदयाद्यवयवा्नसाधनाः 
वेतसशाखाः, 
सा० - १।१६२।१३ 

अद्किन्‌ 
अङ्क, 
सा० ~ ३।४५।४ 

अङ्कस्‌ 
कुटिलानि; 


वेऽ्सा० ~ 126 


९. उभयया्वस्थं कर्यादिकम्‌, 
वे० - ४।४०।३ 
२. पादाधारम्‌, 
सा० - 2!४०।३ 
२. उरःग्रदेशम्‌, 


सा० - 2४०।३ 


अङ्स 


((-0. ७8048 ५811 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २२७5686 ^\6806111#/ 


९८ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अङ्कश 
९. अङ्कश्णवच्छग्रूननियच्छतीति बाहुः 
अङ्कः, 
वेऽ - ८।१७।१० 
२. खणिराकर्बणसाधनमायुधम्‌, 
सा० - ८।१७।१९० 
अङ्कशिन्‌ 
अङ्कशवन्तः, 
उऽसा० - १०।२३४।७, वे०-१०।३४।७ 
( तीक्ष्णाग्रः अङ्कशः) 
अङ्कयत्‌ 
अङ्कनं नाम अञ्चनिच्छन्तः, 
वे० - ६।१५।१७, सा०- ६।१५।१७ 
(कुत्सितमञ्चनं गमनम्‌ अङ्कः। तदात्मन 
इच्छन्तं देवेभ्यो निर्गत्येतस्ततः पलायमानम्‌) 
अङ्‌ ( आद्युदात्त ) 
१. अवयवः, 
स्क०-१।८९।८ (दृढेश्चात्मावयवेः) , 
सा०-१।१४१।८ (ज्वालादिरूपंः 
अवयवैः), २।३३।९ (अवयवेर्युक्तः ), 
१०।१०३।१२ (अवयवाञ्शिर आदिकान्‌) 
२. तेजः, 
सा० - ३।१।५, १०।४।६ 
अर्ङ्खय 
१. अद्ध, 
वे - १।१९१।७, सा०- १।१९१।७ 
(अङ्गा अङ्गेन शरीरेण हन्तारो लूतिकादयः) 
1 
अकलक्षणाः;, 
उ०-१०।३४।९, सा०- १०।३४।९ 
(अङ्खगारसदृशा अक्षाः) 
अद्धिरस 
१. एतत्सज्ञा ऋषयः, 
उ०- १०।१४।४ (अद्धिरोनामभिः), 


स्क०-१।१००।४ (ऋषिभिः), स्क9 
वे०- १।५१।३ (अद्भिरसामर्थाय) , वे०- 
१०।१४।४ (अद्धिरोभिः), वेऽसा०मु०- 
१।१९२१।९१९ (ऋषी णाम्‌), सा० - 
(षिभिः) ४।१६।८, ८।१४।८ 
(ऋषिभ्यः), १०।९२।१५ (अब्जिराः 
नामर्षिः), १६९।२ (ऋषयः), सा०मु०- 
१।५१।२३ (आद्भिरसामृषीणामर्थाय), 
६२।३ (ऋषीणाम्‌), ६२।५ (ऋषिभिः), 
७१।२, १०७।२, १२१।३ (ऋषीणां 
स्तोतृणाम्‌), ५।११।६ (ऋषयः अरङ्जिरसां 
प्रकृतिभूतः) 

२. अद्धिरसां गोत्रजः, 

स्क०- १।१२१।१ (अद्धिरसोऽपत्य- 
भूतानाम्‌), वे०-२।२३।१८ (अङ्गिरसां 
लुःले जातः), सा०-१।१२७।२ 
(अद्धिरोगोत्रोत्पन्नानां मध्ये), २।२३।१८ 
(आङ्धिरसः), ५।८।४ (अङ्गिरसः पुत्रः), 
१०।६७।२ (अद्गिरसः पुत्राः। अद्धिरसो 
हयङ्गारेभ्यो जाताः) सा०मु०-१।११२।१८ 
३. अग्निः, 

स्क०-१।७४।५ (अग्निहद्धिरसः कारण- 
भूतः), वे०-४।२।१५, सा०- १।१।६, 
१३९।९ (अङ्गारः, तदततेस्वी इत्यर्थः ... 
यद्वा अङ्गारा एवाङ्खिरसोऽभवन्‌ 'येऽङ्गारा 
आसंस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌'- टे०त्रा° - 
३।२४ - इति श्रुतेः। “अङ्गिरा अङ्गारा 
अङ्कना अञ्चनाः' - निरु° - ३।१७ - 
इति निरुक्तम्‌), ४।३।१५ (अङ्गति हर्वीषि 
प्राप्नोतीत्यङ्गिरा अग्निः। यद्वा “येऽङ्गारा 
आसंस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌' - एेऽत्रा° - 
३।२३४ - इति ब्राह्मणम्‌। तेषाम्गिरसां 
कारणत्वादग्नेरङ्धिरस्त्वम्‌), सा०- ५।१०। 
७ (कार्यकारणयोरभेदोपचारादङ्गिरसां 
प्रकृतिभूतोऽप्यग्नि अङ्गिरा इत्युच्यते), 


((-0. 6801048 ॥५811 18 (81110045. -©118। 58115111 (111. 21411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111\/ 


-एग्वेद-भाव्य-कोः १९ 


६।२।१० (अङ्खनादिगुणयुक्त अङ्खाररूप | 


वाग्ने), सा०्मु०-१।७४,५ (अङ्गनादि- 
गुणयुक्ताग्ने), ५।२१।१ (अङ्गारात्माकग्ने), 
मु०- ६।२।१० (अङ्खनादिगुणयुक्तः) | 
४. गन्ता , | 
वे० - १।११२।१८ (गमनशीलो), सा०- 
१।१००।४ (अङ्खन्ति गच्छन्तीति आद्भिरसो 
गन्तारः), ५।८।४ (सर्वत्र गन्तः), 
८।६०।२ (सर्वत्र संगतः), ७४।११ 
(सर्वत्र गन्तः), ८४।४ (अङ्कति सर्वत्र 
गच्छतीत्यङ्धिराः), सा०मु०- १।३१।१७ 
(अङ्खनशील हविरादाय तत्र तत्र गमन- 
शील) 

५. अङ्किरसां वरि, 

सा०- ३।३१।७ (सप्तानामङ्धिरसां मध्ये 
वरिषोऽङ्धिरा ऋषिः), ८।६०।२ (अद्गिरसां 
मध्ये एकः), ७४।११ (अङ्गिरसां मध्य 
एकः), ८४।६ 

&. पितरविशेषः , 

सा० - १।३१।९१, १०।१४।३,४ 

७. मेघातिधिप्रथ्तयः, 

सा० - ४।३।१९१ 

८. अङ्िरः सम्बद्धावण्विनो , 
स्क०-१।११२।१८, वेऽ्सा०- २।२०।५ 
(अङ्धिरसां सम्बन्धीनि) 

आद्धिरस 

१. अङ्किरसः पुत्रः, 

उऽ्सा०- १०।६८।२ (अङ्गिरसः पुत्रः), 
स्क०-६।७३।१ (अङ्गिरसः पुत्रः। 
प्रजापतेर्हि पुत्रोऽङ्गिरास्तस्य पुत्रो बृहस्पतिः, 
सा० - १०।४७।६ (अङ्गिरोगोत्रोत्पत्नः), 
१४९।५ 

२. अङ्किरोभिः स्तोभः सबान्धवः, 


सा० - १०।९१६४र४ 


3. अग्निः, 
वे० - १०।१६४।४ 


अङ्धिरस्तम 


१. अङ्किरसां किः, 

वे०-१।३१।२, १००।४, ७।७९।३, 
८।२२।१०, ४४।८, ९।१०७।६ 
(अद्किरसां वरिष्ठो नेता), वे°सा०- 
१।७५।२, सा०-८।४४1८ (अद्भिरसां 
श्रेष्ठः), ४३।१८ (अङ्क्िरसां श्रेष्ठः) , 
९।१०७।६ (अङ्गिरसां वरिष्ठः पितृणां 
नेता), १०।६२।& 

२. अङ्किरसः ऋषेरतिश्नयेनोत्यत्ति- 
कारणम्‌, 

स्क०-१।३१।२, ७५।२ (अङक्िरसख 
ऋषेरतिशयेन कारणभूत) 

३. शरीरस्थितिहेतोः अशितपीतरस- 
स्यातिश्येन कर्ता, 

स्क०- १।३१।२, ७२।१ (शरीरस्थिति- 
हेतोः अशितपीतस्य रसस्यातिशयेन कर्तः) 
४. गन्तरतमः, 

सा० - १।१००।४ (अङ्खन्ति गच्छन्तीति 
अङ्गिरसो गन्तारः), ७।७५।१ (अद्कर्गत्य- 
यदङ्गिरः गन्तृतमा), ७९।३ (गन्तृतमा), 
मु०- १।१००।४ (अतिशयेन गन्ता) 

५. अतिशियेनाङ्नादियुणयुक्तः, 
सा०- ८।२३।१० (अङ्गिरसां विशिष्ट- 
मग्निम्‌), सा०मु° - १।७५।२ 

&. अतिश्नयेनाङ्किरसा स्तुत्यतया 
सम्बन्धी, 


स्कण०- १।१००।४ 


७, उषा, 
ऋ ० ७।७९।३ 
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२०७ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अङ्क्रस्वत्‌ 


१. अक्किरस इव, 

स्क०- ६।४९।११ (यथेन्द्रसखा अङ्किरसो 
ऋषयस्तद्वत्‌), वेऽसा०-२।१७।१, ३। 
३१।१९ 

२. अङ्किरसोऽपि, 

वे° - ६।४९।९१ 

३. अङ्किरोभिरयुक्तः, 

वेऽसा० - २।११।२० (अद्धिरोभिः 
सहितः), ६।१.७।६, सा०- ८।३५।१४ 
४. अद्किरसो गमनशीला रश्मयः। ते 
यथा शीघ्रं नभस्तलं व्यायुवन्ति तद्वत्‌, 
सा० - ६।४९।११ 

५. क्यः एवाङ्धिरसः। तद्वच्छीघ्रगामिनः, 
सा० - ६।४९।९१. 


अङ्क ( अन्तोदात्त पद्‌ ) 


१. क्षिप्रम्‌ , 

उ०- १०।६०।१३.,७९।४, स्क ०- ९।९। 
६ (श्षिप्रार्थो वा सामर्थ्यात्‌), १।८४।१९, 
११८।३, स्कण०्वेऽ्सा०- ५०।१०, स्कण० 
सा०-६।७२।५., स्कण०्सा० मु०-१।८४। 
७, ८,९, वे०- १।१।६, ३।२३२।११, 
५८।२, ५।३।११, ६।४४।१०, ८।७।२, 
१४६।४ (-क्षिप्र..-शीष्रम्‌), वेऽ्सा०- 
७।९१।९१९, ८।९६।१०, ९।१०८।३, 
सा०-७।२०।९, ८।९६।१९१, १२, 
१०।८६।७ 

२. सम्बोधनम्‌, 

उ०-१०।४२।३ (अद्ेति सामान्याह्वानम्‌) , 
वे ०-१।८४।७ (अङ्ग इति कश्चन 
सम्बोधयति), सा०- २३।५८।३, 
५।२।११, ६।४४।१०, ५२।३, ८।६।२६. 
(अद्गेत्यभिमुखी करणे), ८।७।२, 
१०।४२।३, १०।६४।१३ (अङ्ग इति 


सम्बुद्धो ), ७९।४, १३१।२, १४६।४, 
१४९।२ (हे) 

३. अङ्क उत्यायन्रणे, 

साऽ - ३।३३।११ 

४. अद्ध इति तु निपातः पदपूरणः, 
स्क०-१।१।६ (अद्ख इति निपातेऽत्र पाद- 
पूरणः), ८४।७, वे०-७।५६।२ (एव), 
वेऽसा०- १०।४।४ (अङ्कति निपात 
एवार्थे), सा०- ६।५२।३ (किमङ्ग इति 
प्रसिद्धिद्योतको निपातौ), ८।२४।१२,१५ 
(प्रसिद्धौ), १०।१२९।७ (प्रसिद्धो) 


अआच्क्र, क्छ 


१. चद्रमणवर्जितः, 
स्क०-१।१२१।११ (क्रमेरिदं रूपम्‌। 
अचद्क्रमणे स्थिरे), वे०-१।१२१।११ 
(चङ््रमणवर्जिते) 

२. अचडल्रमणे सर्वत्र व्याय्य वर्तमाने, 
उ०- १०।२७।१९ (अचक्रया स्वघया 
अन्नेन वर्तमानम्‌), सा०मु०-१।१२१।११ 
३. चक्ररहितः, 

वे०- ४।२६।४, १०।२७।१९, सा०- 
४।२६।४ (चक्रवर्जितया), १०।२७।१९ 
(चक्रव्जितया), १२३५।३ 

४. चक्रवर्जितया रथहीनया, 

सा० - १९१०।२७।१९ 

५. चक्ररहितया रथिवजितया , 

वे ९१९०।२७।१९ 

&. अचक्रे; रथैः, 
साऽमु° - ५।४२।१० 

५. अङ्गम्‌ 
सा०-५।४२।१० (चक्रशब्देनाङ्गान्युच्यन्त। 
पुनः पुनरङ्गरहितैः कैवलैरेव प्रधानैरोहते 
प्रापयति। साङ्गं हि कर्म देवानभ्येति) 
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अचरत्‌ 


अआअचरम 


ऋग्वेद-भाव्य-कोञ्ः 


अचलः, 
वे०-१।१८५।२ (स्वस्थाने स्थिते), ' 
३।५६।२ (अचलः), सा० - ३।५६।२ | 
(स्थायी अविचले) 

| 


१. अनिक्रष्टाः। सर्वसमा 

सहे वोत्यन्ना्चेत्यर्थः, 
साऽमुर ~ ५।५८।५ 

२. चरमः पश्चिमः स येषां न विद्यते ते 
अचरमाः, पण्चिमाभावादेव अगिमस्या- 
प्यभावः, अनग्रिमयश्चिमा इत्यर्थ, 
स्क०- ५।५८।५ 


अचिकित्वस्‌ 


अचित्‌ 


अचित्त 


अजानन्नरहम्‌ , 
ने ०-१।१६४।६, सा०-१।१६४।६ 
(देवतातत्त्तमजानन्नहम्‌) 


९. अस्निग्धान्‌ , 

वे०- ९।९७।५४ 

२. अज्ञानम्‌ , 

वे° - ७।६१।५ (अप्रज्ञाते), ८६।७ 
(अज्ञान्‌), वेऽसा० -१०।८७।१२ सा०- 
७।८६।७ (अजानतोऽस्मान्‌) 

२. अग्निचयनमकुर्वतो नास्तिकाश्च, 
सा०- ९।९७।५४ 


१. चित्तरहितं प्रमुषषितचित्तम्‌ 
स्कण० - ६।४६।१२ 

२. चित्तरहितं, अचिन्तितोपनम। 
अटिलत्युपस्थितम्‌ , 

वे० - ६।४६।१२ 

३. चित्तवर्जितम्‌ , 

वे० - १।१५२।५ 


अचित्ति 


अयित्र, 


२९१ 


४, चित्ताविकयम्‌ , 

सा० ~ १।१५२।५१ 

५. सत्कर्यण्यनासक्तयनद्व्ान्‌ युरुवान्‌, 
सा० - ३।१८।२ 

&. अस्मास्वयरक्तयचित्तार्‌ , 

वे० - ३।१८।२ 

७. न विद्यते चित्तं यस्मिन्‌ तदचित्तयू। 
चितोयलश्चितसर्वेद्धियोयसहारे यरण यिति 
यावत्‌। तस्यान्मरणातू, 

सा० - ४।३।१ 

८. अगचिन्तितागमनात्‌, 

वे० - ४।३।१ 

९. शत्रुभिरल्ातम्‌ , 

सा० - ६।४६।१२ 


९. अआस्ानम्‌ , 

वे०-४।२।११ (अज्ञातव्यम्‌), ५४।३, 
७।८९।५, वेऽ्सा०-४।१२।४, सा०- 
४।२।११ (चित्ति ज्ञानमचितिमज्ञानम्‌) 
५४।३ (अप्रज्ञया), ७।८९।५ (अचित्या- 
ज्ञानेन) 

२. मान्यामान्यहेतुः, 

वे० - ७।८६।६ 

२. पापम्‌, 

सा० - ४।२।११ (अनुपादेयत्वेनाचेतनीयं 
पापम्‌), ७।८६।६ (अज्ञानमविवेक- 
कारणम्‌। अत ईदृशी दैवक्लुप्तिरेव पुरुषस्य 
पापप्रवृत्तौ कारणम्‌) 


१. चित्ररहिते, 

वे° - ४।५१।३ 
२. अचायनीये, 
सा० - ४।५१।३ 
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२२ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


३. ओषधिवनस्यतिभिर्निबिडो देश- 
ज्चित्रम्‌। तद्विलक्षणम्‌ ओषध्यादि- 
भिर्वियुक्तमपि देयम्‌ , 

सा० - ६।४९।११ 

४. अविचित्रम्‌। सव्त्रैकरूयमित्यर्थ;। 
सामर्थ्याद्‌ कृष्टिलक्षणम्‌ उदकम्‌, 
स्क०- ६।४९।११ 

५. यूजारदहितम्‌ अयजमानम्‌, 

वे° - ६।४९।११ 


अचेतस्‌, 


असः, 

स्क०-१।१२०।२ (ज्लातुमसमर्थः), वे०- 
१।१२०।२ (चेतो विवजितः), ७।१८।८ 
(अज्ञानाः), ६०।६ (अज्ञम्‌), ६०।७ 
(अज्ञम्‌), सा०-७।१८।८ (मन्दमतयः), 
६०1६ (अप्रज्ञानमनुष्टानविषयनज्ञान- 
रहितम्‌), ६०।७ (अज्ञानम्‌), सा०मु०- 
१।१२०।२ (चेतसा ज्ञानेन रहितः) 


अयचेतान, 


१. अविदुषः, 
सा० - «७1४७ 
२. अचेतयमानस्य तत्प्रमत्तस्य, 
सा० - ७।४।७ 


अचोदत्‌ 


२, ओषधिवनस्यतिवचनोऽभिलवषितस्य 
चोदयित्रया, 
वे - ५ ।४४६।२ 

१. अप्रेरयितुः, 


साऽमु० - ५।४४।२ 


अच्छ, अच्छा 


१. अभिलक्ष्य, 

सा०-२।१९।२,३, २।२३५।१, 
५४।५, ६१।५,४।२०।२ (अभिलक्षीकृत्य), 
३८।५, ७।५७।७, ९।६६।११, ९७।८, 


१०।१।७, ११२।४ सा०मु०- १।२।९, 
५।४।९, ७६।१ 

२. आभिमुख्येन, 

सा०-३।४।३, १९।२, २३।५, ४।१४।१. 
२९।४, २४।१, ३, ६।२३०।४, २२।४, 
३७।३, ४१।१, ४७।७, ८।२।२८, 
५।२२, १६।१०, २२।४, ९।८१।९, 
साऽ्मु०-१।४४।४, १०१।८, १०५।१४, 
१२९।५, १३०।५, १६७।२, ५।१।९, 
४, ४२।१५, ६।६।१, 

३. आभियुख्येन प्राप्तुम्‌, 

सा०- १।१३२।५, १३९।१, १६२।१२, 
१६५।१३, १४, १७३।११ (आभिमुख्येन 
समीपे वर्तमानम्‌) ९।९१।१ (अभिमुखी- 
कृत्य) 

४. अभि, 

स्क० ~ १।२।२ (अच्छशब्दोऽभेः स्थाने 
वर्तते), ४४।४, स्क०वेऽसा० - ६।५१।३, 
वे०-१।१६७।२, १८६।६, २।३३।५, 
३५।१, २३९।१, ५४।५, ४।२९।४, 
२४।१,२, ७।१।१८, ९०।१, वेऽसा०- 
८।३३।१३, १०।१४३।५, सा०-२।१।९१, 
४।१।२, २१।४, २४।८, ६।४४।१५, 
७।१८।४, २४।२०, ८।९२।३, ४८।६., 
१०।३०।९१ 

५. अभिगच्छन्ति, 

वे० - १।१३०।१, २।४।३, ५।४२।१५., 
१०।२६।९१, ३०।१, वे०्सा० - ५।५२। 
१४, ८।१०२।७, ९।१०८।२, सा०- 
६।१६।१२, ६७।२, ७।९०।१, ९।६६। 
१२, १०७।१२ (आभिमुख्येन गच्छन्ति) 
8. अभिग्राप्तुम्‌, 

उ०-१०।२०।१ (अभि आप्तुम्‌), स्क०- 
६।६७।२ (अच्छशब्दः आप्तुमित्य- 
स्यार्थे), सा०- ४।४४।५, १०।३०।५, 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः २३ 


साण्मु०- १।१३०।१, १६५।४, 
१८६।६, ५।५२।१५., ७४।२ 

७. गुणग्रहणद्वारेण यूक्णमभिग्राय्तुम्‌, 
उण्सा० - १०।२६।१ 

८. प्राप्तुम्‌, 

सा० - ४।४५1७ 

९. आप्तुम्‌, 

उ० - १०।४५।९ (आप्तुं ... प्राप्तुम्‌), 
स्क० - १।१०१।८ (आप्तुम्‌। अनुभवितु- 
मित्यर्थः), १०५।१४ (आप्तुम्‌ 
यष्टुमित्यर्थः) , ६।३०।४, २२।४, ४१।१, 
४४१५, ६७।२ (अच्छशब्दः 
आप्तुमित्यस्यार्थे (तु° या०- ५।२८) 
उपाप्तुम्‌। हविर्भक्षयितुं बर्हिषि च 
निषत्तुमित्यर्थः) वे० - १।१६२।१३ 
१०. प्रति, 

वे०-१।४४६।४, १०५।१४, १३०।५, 
१३९।१, १६५।४, १३,१४, २।१९।९, 
३, २३।१५।५., १९।२, ६१।५., ४।१।२, 
१४।९, २०।२, २१।४, ३८५, 2८७, 
५।१।१, ४५।९, ५२।१५., ७६।९ 
६।६।१, ३०।४, २३२।४, ४१।९१, 
९।५७।९१, ९७।८, वेऽसा०- ८।९३।२३, 
१०३।२,९, ९।६४।१६., ६८।१, ९५।२, 
९७।२५., १०।३२।५., ४५।९ 

११. आगच्छतम्‌, 

सा० - २।३९।१ 

१२. प्रत्यागच्छतम्‌, 

वे०- २।३९।१ 

१२. गच्छ, 

सा०- ७।१।१८ 


अच्छ \दर 


अभिगच्छताम्‌, 
वेऽसा० - २३।१४।२ 





अच्छ ५४न्त्‌ 
१. अभिगच्छति, 
वे० - ३।५३।४ 
२. आधिनुख्येन गच्छेत्‌, 
सा० - ३।५३।४ 
अच्छ ५नक्ष्‌ 
१. अभिगच्छति, 
वे० - ६।२२।५ 
२. अभियुखं यच्छति, 
सा० - ६।२२।५ 
अच्छ, अच्छा \नी 
९. आभियरुख्येन नयति, 
स्क०-१।४०।३ (आप्तुं... यज्ञमायुवन्तु) , 
वे०- १।४०।२ (अभिनयन्तु) , ४।१।१० 
(नयतु), सा०-१।४०।३ (आभिमुख्येन 
प्रतु), ४।१।१० (आभिमुख्येन प्रापयतु) , 
मु०- १।४०।३ (आभिमुख्येन नयन्तु), 
५।५५।१० (अभिमुखं नयत) 
२. अभिलश््य प्रापयत, 
सा० - ५।५५।१० 
३. ग्रति नयति, 
ने ०-२।३९।५, ५।५५।१० (प्रति 
अभिनयत), वेऽसा०- ९।८७।१, सा०- 
५।५५।१० (प्रति प्रापयत) 
अच्छ, अच्छा या 
१. अभिगच्छति 
वे०- १।३१।१७, १२३।४, वेऽसा०- 
९।९६।२ 
२. आभिमुख्येन गच्छाति, 
सा०-१।३१।१७, १२२३।४, २।२३२।२. 
३३1३ (आभिमुख्येन प्राप्तोऽभूवम्‌) 
२. अभिलक्ष्य याहि, 


सा० - २।१८७ 
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२४ ऋऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


४. प्रति आगच्छ, ६. प्रति आगच्छतम्‌, 


साभ्मु० - ९।४१।६ 


अच्छा «गा 


१. आभिमुख्येन गच्छति, 

वे०- ३।२२।३, सा०- २।२४।१२ 
(आभिमुख्येन गच्छतम्‌। आगच्छतमिति), 
३।३१।६ (शब्दाभिमुख्येन जगाम) , 
४२।३, सा०मु०- १।१०४।५ (आभि- 
मुख्येन गता प्राप्ता) 

२. अभि गच्छति, 
उ०्वेऽसा०-१०।४७।६, वे०-१।१०४। 
५, ३।३१।६।, ५।२५।१, १०।६।४ 

३. अभिलक्ष्य धूमद्वारा प्राप्नोषि, 
सा० - ३।२२।३ 

2. अगच्तु ... गता प्राप्ता, 

उऽसा० - १०।६।४। (आप्तुं गच्छति) 
स्क० ~ १।१०४।५ 

५. अभिगतवानयि, 

वे° - ४।१६।९ 


वे - २।९८।७ ने ०-२।२४।१२, ३।४२।३ (प्रति 

५. आगच्छ, गच्छन्ति) 

वे०-९।९७।६, सा०-९।९७।६ (अस्माकं ७. अभिगायत, 

घनार्थमागच्छ) सा० - ५।२५।१, मु०-५।२५।१ 
अच्छा \गम्‌ (अभिप्रगायत) 

१. अभिगच्छति, अच्छा चर्‌ 

स्क०- १।४१।६ (अभिगच्छति प्राप्नोति), १, स्वयमेव.आचरन्ति, 

वे०- ५।४३।८, वेऽ्सा० - ४।५।१३ वे० - ३।५७।३ 

२. अभिमुखं गच्छतु, २. आभियुख्येन प्राप्तुवन्ति, 

सा० - ५।४३।८ सा० - ३।५७।३ 

२. अभिलद््य गच्छतम्‌, २. अभथिग्राप्तुं गच्छन्ति, 

सा० - १।९१५१७ सा० - ८।६०।२ 

४. गच्छथः ... प्रति, ४, प्रति चराय, 

वे० - १।१५१।७ वेऽ्सा० - ९।१।५ 

५. आभिमुख्येन प्राप्नोति, अच्छा५दी 


१. अभिलद्य तदर्थमग्निं दीपयामि, 
वे० - ३।५५।३ 

२. अभिलद्याहं दीपयायि, 

सा० - ३।५५।३ 


अच्छा नश्‌ 


१. अभिव्याय्नुहि, 

वे०° - ५।२४।२ 

२. आभिमुख्येन अस्मान्‌ व्याणुहि, 
साऽमु° - ५।२४६।२ 


अच्छा ५नू 


९. प्राप्तु स्तुवन्तः, 

साऽमु० - १।६।६ 

२. आप्तु ... स्तुवन्ति, 

स्क० - १।६।६ 

२. अभिष्टुवत्तिः 

उण्वे०सा०- १०।४३।१, वे०-१।६।६ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


अच्छा वच्‌ 
१. आभिगरुख्येन व्रवीयि, 
सा० १।१२२।५ 
२. अभित्रवीति, 
वे०- ४।१।१९ (अभिप्र्रवाणि), ५।४१ 
१४, ७।९३।७, ८।७५।२, सा०- 
७।९३।७ (अभित्रूयाः। अयमस्मदीयो 
रक्षणीय इति कथय), सा०-८।७५।२ 
(अभिन्रूयाः। सम्यगनुष्ठितवन्त इति) 
३. अभिग्राय्तु व्रवीमि, 
सा०्मु० - ५।४१।१४ 
४. भवदर्थं कीर्तयामि, 
वे०-१।१२२।५, सा०- १।१२२।५ 
(यद्वा आभिमुख्यगमनेन स्तौमि) 
५. आभिमुख्येन प्राप्तु मतिरेवा- 
स्मदीयोच्यते, 
सा० - १।१४२।४ 
&. अच्छ उच्यते, 
वे० - १।१४२।४ 
७. अभिलक्षीक्रत्य विशेषेण वच्मि 
स्तौमि, 
सा० - ४।२०।५ 
८. आभिमुख्येन स्तौमि, 
सा०- ३।५७।४, ७।७२।२ (अभिमुखं 
स्तौमि) 
९. अभिलध््य स्तवानि, 
सा० - ४।१।१९ 
१०. प्रतिः..विविधं क्दामि, 
वे० ~ ४।२०।५ 
१९. अभ्युच्चरति, 
वेऽ - ३।५७।४ 
१२. आभिमुख्येन गच्छसि, 
वे० - ३।२२।३ 


२५ 


| १३. अनुक्रमेण समवेतान्करोषि। 
सगवेता थवतेत्युक्तवान्‌ अत्यर्थ, 
सार - ३।२२।३ 
अच्छोक्ति 
९. अभिदुखोक्तिभिः, 
व्रे° - १।६१।३ 
२. स्वच्छै्वचोभिः, 
सा०मु० - १।६१।३ 
३. आभिमुख्यकरर्निर्मलवेदवाक्त्यैः 
रयिताः, 
सा० - १।१८४।२ 
४. अभियुखवयनेः, 
वे०° - १।१८४।२ 
५. अभिट्तिभिः, 
वेऽ्सा० - ८।१०३।१३ 
&. आभिमुख्येन वचने निमित्ते सति, 
साऽमु० - ५।४१।१६ 
७. अभिगच्युक्तिः स्तुतिर्यस्य तादृशे 
सा०्मु० - ५।४९१।१६ 
८. स्तोत्र निपित्ते सति, 
साऽ्मुर - ५।४१।१६ 
अच्छा +वद्‌ 
१. अपि ..-आभियुख्येनः.. अगभि- 
तद्यमः, 
सा० - ८।२१।६ 
२. आभिमुख्येन प्रिय ब्रहि, 
सा० - १०।१४१।१ 
२. अभिवद, 
वे० - ५।८२।१, १०।१४१।१ 
४ आभिष्टुमः 
वेऽसा० - १०।८८।१४ 
` ५. अभिग्राप्य प्रार्थय, 
साऽमु° - ५।८३।१ 
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२६ 


ऋएग्वेद-भाष्य-कोशः 


&. अपि ... वदामः, 


वे०- ८। २९।६. 


अच्छा \वृत्‌ 


१. आवर्तयामः, 


वे० - १।१८६।१० 


२. आभिमुख्येन अभिवतयेयम्‌, 


सा - १।१८६।९१० 


अच्छा \ख 


१. अभिसरति, 

वे०-९।९२।२, ११०।४ (सरसि...अभि) 
२. अभिल््य ... गच्छयि, 

सा - ९।१९१०।४ 

३. अभितः सरति, 

सा - ९।९२।२ 


अच्छा हि 


आभिमुख्येन हूतः, 
वेन्सा० = 2 । १५७ 


अच्छा जइ 


१. प्रतिगच्छति, 
वे० - ३।२९।९,५।४५।५,७।३।३ (प्रति 
एति) 

२. अभिगच्छति, 

वे०- ५।२४७।६, ८।७१।१०, १०।३०।२, 
वे्सा०- ७।३६।९, सा०- ७।३।३, 
१०।३, ९।१०६।१ 

३. अभिमुखं गच्छति, 

सा०- ८।७१।१०, सा० मुर - ५।४६५. ५, 
४७।६ (अस्मदभिमुखं गच्छन्ति प्रसरन्ति) 
४. आभिमुख्येन गच्छति, 

सा० - २।३६।६ (आभिमुख्येन गच्छति 
प्राप्नोति), ८।२३।१०, १०।३०।२ 

५. अग्न्याभिमुखेन प्रायुत, 

सा० - ३।२९।९ 

8. प्राप्तुं गच्छति, 


उ० - १०।२०।२ (आप्तु ग्रहीतुं गच्छत) , 
सा० - १०।३०।६. 


अच्छिद्रोति 


अविच्छिन्नरस्षणः, 
वेऽसा० - १।१४५।३ 


अच्छिद्रोध्नी 


९. विच्छिन्नोधस्का न भवति सर्वदा 
दोहनात्‌ या, 

वेऽसा० - १०।१३३।७ 

२. निलिडोधस्वका, 

सा - १०।१३३।७ 


अच्छिन्नपत्रा 


अच्युत 


९. छिन्नं श्रान्तम्‌। पतत्यनेनेति पत्रं 
वाहनम्‌। अश्रान्तवाहनाः, 

स्कण० - १।२२।११ 

२. अच्छिन्नपतनाः, 

वे०° - १।२२।११ 

३. अच्छिन्नपक्षाः। नहि पश्षिरूपाणां 
देवयत्नीनां पक्षाः केनचित्‌ छिद्यन्ते, 
साभ्मु° - १।२२।१९ 


९. च्यावयितुमशक््यः, 

सा०मु° - १।८५।४, ६।२।९, ८।२०॥५ 
(च्यावयितुमशक्यानि दृढानि पर्वतादीनि) 
२. च्युतिरहितम्‌, 

सा०- ३।२०।४ (च्युतिरहितानि दृढ- 
मूलान्यपि तव प्रतिपक्षभूतानि रक्षांसि), 
६।१५।१ (च्युतिरहितं नित्यमग्निहोत्रादि- 
साधनभूतं पयः प्रभृतिकं), १०।१७०।३ 
(च्युतिरहितमविनाशम्‌) 

३. विनाशरदहितम्‌ 

साऽमु० - १।५६।५ 


४. अक्षीणम्‌, 


वे०-१।५६।५, सा०-२।३।२, १०।६१।१० 


((-0. 81048 ॥५811 118 (81110045. -©118| 58115141 (111. 14111260 0\ 9॥1 /1/1(1181<51111| २९56861 6806111 





ग्वेद-भाव्य-कोश्ः २७ 


५. यर्वतादीनि, 


ने ०-१।८५।४, सा०- ८।९६।४ 


(च्युतिरहितानामपि पर्वतानाम्‌) 
&. उदकानि, 
वे० - १०।६१।१०, सा० - २।२४।२ 
(अच्युतानि नैश्चल्येन मेघेऽवस्थिता- 
न्युदकानि) 
७. न त्वामन्यतो नयन्ति, 
वे० - १०।११५।४ 
८. ग्रत्रुभिः अच्यवनीयाः प्रभावाः, 
सा० - १०।११५।४ 
९. गत्रुभिरगन्तव्यः, 
सा० - १०।१११।३ 
2०. फलानि, 
सा० - १०।६१।१० 
१९. स्थिराणि, 
वे - १।१६७।८ 
१२. अच्युतान्यस्रावीणि, 
सा० - १।९१६५७।८ 
अच्चुतच्छुत्‌ 
अच्युतानां च्यावयितः, 
वे०-६।१८।५, सा०-२।१२।९ (अच्युतानां 
क्षयरहितानां पर्वतादीनां च्यावयिता), 
(अच्युतानामविचलितानां च्यावकः) 


५अज्‌ 
१. गच्छति, 
स्क०-६।६६।७, वेऽसा० - १।१७४।३, 
सा० - ५।६।१० 
२. निरगमयः, 
वेऽसा० - ७।५।६ 
३. प्रेरयति, 
वेऽ्सा० - ६।६६।७, सा० - ९।९१।१ 
४ व्यज्यसे, 
सा०मु° - ६।२।८ 


५. स्तुवन्ति यच्छन्तीव्याख्यातद्यज- 


वदम्‌, 
वे° - ५।६।१० 


अज, जा 


२. जन्यरहितः, 

वे०- १।१६४।४ (अजायमानस्य) , 
सा०-१।६७।३ (न जायते इत्यजः। जन्म- 
रहितः), २।३१।६ (न जायते इत्यजः), 
६।५०।९४ 

२. ब्रह्मा, 

सा० - १।१६४।६ (जननादिरहितस्य 
चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः), १०।८२।६ (जन्म- 
रहितस्य ब्रह्मणः) 

२. अन्तरयुरूक्लक्षणः, 

उ० - १०।१६।४ (अनुत्पत्तिघर्मकः नित्यः 
अन्तरपुरुषलक्षणः), सा०-१०।१६।४ 
(जननरहितः शरीरेद्धियादिभागव्यति- 
रिक्तोऽन्तरपुरुषलक्षणो यः) 

४, आदित्यः, 

उ० - १०।६५।१३, ६६।१९., सक ० - 
१०।६४।४ (अजातः सततगमनः 
आदित्यः), वेऽसा० - ८।४१।१० 

५. सूर्यः, 

सा० - १।६७।३ (अजति गच्छति इत्यजः 
सूर्यः), २।३१।६ (अज एकपात्‌ संक 
सूर्यः) 

&. एतन्नामको देवः 
सा० - १०।६४।४, ६५।१३, ६६।११ 
७. जनपदाः, 
वेऽसा० - ७।१८।१९ 

८. छायः, 
सा०-२।३९।२, ६।५५।६., १०।१३४।६ 
९. पुष्णोऽश्वाः, 
स्क० - ६।५९५।६ 
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२८ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१०. प्रेरकः, २. अजका नाम रोगविशेषः, तद्वत्‌, 
वेऽसा० - ३।४५।२ सा० - ७।५०।१ 
अजमायु अजिर 
१. अजशब्दः, १. सिप्र, 
वे० - ७।१०३।६ स्क०्वे०-६।६४।३, वेऽसा०- ४।४२।६ 
२. अजस्य मायुरिव मायुर्यस्य तादृशो २. क्षिग्रगासी, 
भवति, सा०-३।९।८ (क्षिप्रं गन्तारं), ६।६४।३, 
सा० - ७।१०३।६ सा०मु° ~ ५।५६।६ (आशुगमनौ) 
आजमीक्ह ३. गमनशील, 
९. अजमीढाः युरुमीढाश्च, वे०- ३।९।८, ५।४७।२ (गमनस्व- 
वे० - ४।४४६1६ भावाः), ५।५६।६, ७।११।२, वेऽसा०- 
२. अजमीव््हसंबन्धिनः, ८।९१०१।३, १०।९८।२, सा०- १०। 
सा० - ४।४४।६ १०२।४ (गमनशील शत्रुम्‌), सा० मु°- 
अजाश्व | ९।९४०।४, ५।४७।२ 
छागवाहनः पूषा, ४, ब्रह्मणा वेगवन्तो, 
स्क० ~ ६।५५।३ (अजा अश्वसदृशाः वे० ~ ३।३५।२ 
शीघ्रगामिनो यस्य सोऽजाश्वः) , ५५।४, ५. ग्रगामिनम्‌, 
(अजैरश्वसदृशैः शीघ्रगामिभिर्युतम्‌) , ता 
५८।२ (अजाः अश्वाः शीघ्रगमनादिना | अजिरशोचिष्‌ 
सादृश्येनाश्वसदृशाः यस्य सः) वे०- १. गमनशीलतेजसः, 
९१।९३८।४ (यस्याश्वा अजाः), ६।५५।३ वे०-९।६६।२५, सा०-९।६६।२५ 
(पृष्णोऽजा अश्वा भवन्ति), सा०- (सर्वत्र गमनशीलतेजसः) 
१।९३८।४ (पुषन्‌। .अजाश्वेति पूषणमाह' २. गमनशीलरण्मिम्‌ 
- निरु० ४।२५ इति यास्कः, वे० - ८।१९।१३ 
एवाश्वस्थानीया यस्य॒ तादृश त्वम्‌। ३. क्षिप्रगामितेजस्कं तमग्निम्‌, 
पूषनामेदम्‌), ६।५५।३ (अजाश्छागा सा० - ८।१९।१३ 
॥ एवाश्वा अश्वकार्यापन्ना यस्य तादृश पृषन्‌), | अजिराय 
| ५५।४ (कछागवाहनः), ५८।२ (कछाग- कषिप्रगामी, 
वाहनः), ९।६७।१० (“अजाः पूष्णः! वे०- ८।१४।१० (अजिरम्‌ (निघ० २। 
इत्युक्त्वादजा एवाश्वा वाहनानि यस्य १५) इति श्षिप्रनाम। शीघ्रं निर्गच्छति), 
तथोक्तः) सा०- ८।९४।१० (अजिरः क्षिप्रगामी। 
अजकाव स इवाचरति) 
१. अजश्ब्ददुक्तम्‌, 
वे० - ७।५०।१ 
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व 


अज्म 


अज्मन्‌ 


ग्वेद-भाव्य-कोञ्ञः 


१. गमनम्‌, 
स्क०-१।३७।८, वेऽसा०मु०- ५।८७ 
सा०- १।१६३।१० 

२. माम्‌, 

वे०-३।२।१२, सा० -१।१६३।१० 
(गन्तव्यं मार्गम्‌) 

३. आकाशशयार्गम्‌, 

सा० - ३।२।१२ 

४, क्षेयकेवु, 

सार्मुर - १।३७।८ 

५. उत्छ्षेपकेवु , 

वे° - १।३७।८ 

€. जगतः, 

सा० - ४।५३।४ 

७. ग्रहस्य, 

वे०- ४।५२।४, वेऽ्सा०- ८।४३।२० 


९. गरहनाम, 
स्क०्वे०- १।११२।१७, सा० --६।४।४ 
२. युद्धग्रहम्‌, 

वे० - १।१५८।३ 

३. गमनम्‌, 

स्क०वे० - १।६५।६, वे° - १।१६६।५, 
६।३१।२, वे°सा०-८।२०।५ सा०- 
१।१६६।५ (गमने निमित्तभूते सति) 

४. अभिगन्तव्यम्‌, 

वे० ~ ६।४।४ 

५. सम्यामनामेतत्‌, 

सा०मु° - १।६५।६, ११२।१७ 

&. अन्नम्‌, 

वेऽसा० - ८।४६।२८ 

७. गमनश्ीलं शत्रुकलम्‌ः 

सा० - १०।१०२।६ 


अख 


२९ 


८. बलै; उदकैः, 

ले ०-८।४६।१८, सखा० -८।४६।१८ 
(बलैः बलकरैरुदकैः सह) 

९. आगमने खति, 

स्कणर्सा० - ६।३१।२ 


2. गयनस्वभाविक्राः, 

स्क० - ६।६२।२ 

२. गमनश्ीलः, 

वे० - ८।१५।२, वेऽसा० - १०।४४1८ 
३. गयनश्ीलः रग्िः, 
वे०-४।१।१७ (गमनपरान्‌ महन्तः रश्मीन्‌) 
६।६२।२ (रश्मीः), सा०-४।१।१७ 
(गमनशीलान्‌ रश्मीन्‌) 

४. मार्गस्य गन्तन, 

सा० - ४।१९।७ 

५. क्षिप्रगमनान्‌, 

सा० - ८।१५।२ 

६. गमने, 

वे° - ८।२७।१८ 

७. अजनान्‌ आकाश्गामिनः, 

उ० - १०।४४६।८ 

८. निरुदकान्‌ देशान्‌, 

वे० - ४।१९।७ 

९. मेषान्‌, 

सा० - ५।५४र४ 

१०. कद्लाच् 

वे० - ५।५४।४ 

११. मानः 

मु० - ५।५.४४ 

१२. अजरान्‌ पर्वतान्‌; 

सा० - ४।९।१७ 

१२. सुगमनाः क्षेपणीयाः, 

सा० - ६।२४।८ 
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३० ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१४. अवक्षेपणीयाः, आनि 
वे० - ६।२४।८ 

१५. स्वव्ीयान्‌ अश्वान्‌, 

साऽ - ६।६२।२ 

१६. परैरनभिभवनीये परयुरे, 

सा० - ८।२७।१८ 


९. शत्रून्‌ प्रतिगच्या, 
उ०- १०।६९।६. 
२. जनार्हाणि, 
वे०- १०।६९।६ 
३. अजन्ति गच्छन्तीत्यज्नयो जनाः 
तेभ्यो हितानि, 
सा०९- १०।६९।६. 
अष्टा 
२. आरा, 
स्क०- ६।५३।९ (व्यापिनी, काऽसौ .... 
आरा वा प्रकृतत्वात्‌ रज्जुर्वा कक्ष्यालक्षणा 
अभीशुलक्षणा, ५८।२ (तोत्रस्याराम्‌) , 
वेऽसा०-६।५३।९, (आरा), सा०-६। 
५३।९ (आरा स्वहस्तगताम्‌) 
२. प्रतोदम्‌, 
सा०- ४1५७४ 


ष्ठी 
१. भूम्याम्‌, 
वे० - १०।१६५।३ 
२. व्याप्तायामरण्यान्याम्‌, 
सा० - १०।१६५।२ 
अष्टराविन्‌ 
१. पूषा, 
वे० - १०।१०२।८ 
२. अष्टा प्रतोदः तद्वान्‌, 
सा० ~ १०।१०२।८ 


१. सदन्ग्रामः, 

उण्वेऽसा०- १०।७५।९, स्क०्वे०सा०मु०- 
१।८१।१, ३, १०२।१०, ११२।१०, 
स्कऽसा०मु०-१।५१।२, ६२।६, ११६।१५, 
वे०-१।१०२।३, (स्क० - निघ०, २।१७ 
संग्रामनाम), १७९।३, ३।३२।६, 
४।४१।११, ७।३२।१७, ८३।२, ६, ९८४, 
८।९६।१४, ९।९१।१, ९७।१३, १०।६१। 
८, वेऽसा०-१।१७६।५, ४।१६।१९, 
१७।९, २०।३, ६।२४।६, १०।६८।२, 
१०२।९१, वेऽ्सा०्मु०- ५।३५1७, सा०- 
२।३४।२,४।२०।२ (शतुसंबन्धिनं संग्रामम्‌), 
२४।८, ४१।८, ६।१९।३, ३५।२ ८।९६। 
१४ (अजन्ति गच्छन्त्यत्र योद्धारः आयुधानि 
प्रक्षेपयन्ति वाजिः सङ्ग्रामः), १०।१०२।५, 
१२, १५६।१, साऽमु०-१।५२।१५. 
११६।२, ५४१ ४ 

२. सर्वेषु स्यधानियित्तेषु स्रामेवुः 
सा० - १।१३०।८ 

२. महासय्रामेवु, 

सा० - १।१३०।८ 

४. युद्धः, 

वे०- १।५१।३, ६३।६, ११६।२, ९५, 
१७६।५, ४।४१।८, ४२।५, ५।४१।४, 
सा०-३।२३२।६, ४।४९१।११, ७।२३२।१७, 
८३।२, ८।४५।७, ९।९७।२०, सा०मु०- 
१।१०२।३ 

५. रणम्‌, 

सा० - ४।४२।५ 

8. यजः, 

स्क० - १।५२।१५ (संग्रामस्थानीये दुस्तरे 
यज्ञे), १०२।३ (संग्रामस्थानीये यज्ञे), 
सा०- ९।६६।८ (अजन्ति गच्छन्ति 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


ऋत्विजोऽत्रेत्याजिर्यज्ञः), ९१।१ (अजन्ति | 


कर्मार्थमृत्विज इत्याजिर्यज्ञः), १०।७५।९ 
(यञ्चः) 

७. संघातम्‌, 

सा० - ४।५८।१० 

८. सधे, 

वे०सा०-१०।६१।१९ (सङ्घं यज्ञ इत्यर्थः) 
९. गमनश्ीलमग्निम्‌ 

वे० - ४।५८।१० 

१०. गन्तव्यम्‌, 

सा० - ९।२२।५ 

११. प्राप्तिम्‌, 

सा० - १।१७९।२ 

१२. अश्वादेधविनभूमिराजिरुच्यते, 
स्क० - १।११६।९ 


आजिकृत्‌ 


अजर 


युब्धक्तत्‌ 


वेन्सा० - ८।४५।७ 


१. जरारहितः, 

उऽसा०-१०।५०।५, ८८।९, उण्वेऽसा०- 
१०।४६।७, स्क०वे०- ६।७०।१, वे०- 
४।४५।७, ५।४।२, ६।४, ७।३।२, १८।२५, 
वेऽसा०- १०।५१।७, १४६।२, ३।२।२, 
६।१६।४५, ४८।२, वेऽसा०मु०-६।५।४, 
वेऽमु०- ६।८।६, सा०- १।१४३।२ 
(जरारहिताः अजीर्णाः अविरताः), २।६।४, 
८।२ (जरारहितं समृद्धम्‌), १८।२ (जरारहिता 
प्रतिबन्धरहिता), २२।१ (जरारहितः प्रत्युत्‌ 
दीप्यमानः सन्‌), ३२।७, ५।६।२, ६।८।६ 
(जरारहितमनश्वरम्‌), १५।५, २१।१, ३८।२ 
(जरारहितं नित्यम्‌), ७।१५।९३ (जरारहित 
ज्वालाः), ५४।२, १०४।५, ८।६।३५, 
२३।४, ११।२०, ९९७, १०।८७।२१, 


३९१ 


९२११७, १०६।६ (जरारहितं मरणचर्मरहितम्‌) , 
११५४, १५६।४, सार्तु०-१।५८।२.४, 
६७।३, ११३।१२ (अरारहिता सर्वदेकरूया), 
१२.७।९, ५।२.७।६, ४४।३, ६।२।९, ४।३, 
८।५ 

२. जरावर्जितः, 

उण्वेन्सा०- १०।३१।७, स्क०-२।६४। 
३, ११२।९, ११३।१३ (जरामरण- 
वर्जिता), ६।३८।३, ४८।३, वे०- १। 
११३।९२३ (जरामरणवर्जितः), १२७।९, 
९.४४।४, १६४।१४, २३।६॥४, ८ । २, 
१८।२, २३।१, ६।२।९, ५1७, ६।९, 
१५।५, सा०-६।२२।३ (जगराहानिरहितः), 
१०।९४।७ (जराविवर्जितान्‌) 

२. नित्यः 

सा० - २।८।४ (नित्यैः ज्वालासमूहैः) , 
६।७०।१-(नित्ये) 

४. अजीर्ण, 

सा० ~ १।१४४।४ (अजीर्णो जरारहितो 
बर्तते), १६०।४ (अजीर्णैरदूढतरेः) 
४।४५।७ (अजीर्णो नित्यनूतनोऽजरयिता 
वा), ५।४।२, ६।४, ७।४ 

५. अगताः, 

वे० - १।६४।३ 

8. जरामरणस्वभावम्‌, 

वे० - १०।१०६।६ 

७. अशिधथिलम्‌, 

सा० - ७।१८।२५ 

८. अक्षीणः; 

साऽमु० - ५।२३४।१ 

९. अमरणयर्मकम्‌, 

सा० - १।१६४।२ 

१०. अनाश्यम्‌, 


` वे० - १।१६४।२ 
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३२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 
अजरयु ७. रश्मयः, 
जरारहितः, वे - ४।५५।२ 
स्क०-१।११६।२०८(अजरावन्तौ। जरा- ८. अश्रणश्णीलया, 
रहितावित्सर्थः), वे ०-१।११६।२० सा० - ७।१।३ 
(जरारहितौ अजीर्णो सन्तौ), सा०- ९. अविच्छेदेन तेजसा, 
९।९१६।२० (न जरा अजरा तामात्मन सा० - ६।१६।४५ 
इच्छतः), साऽमु०-१।११६।२० (जरा- १०. सर्वंदाविनश्वरम्‌, 
रहितौ नित्यतरुणो युवाम्‌) सा० - ९ त ११३७ 
अजवस्‌ १९. ;। न केनचिदनभिभूत 
सेना, इत्यर्थः, 
वे०- २।१५।६ (जवहीनाः सेनाः) , सा०- 1 ५ ०।६।२, सा०-१०।६।९ 
जवहीना दुर्बला + अ ६ 
२।१५।६ (जवहीनाः दुर्बलाः सेनाः) १० अभिनि 
=. सा० - १०।१८५।३ 
१. अनवरतम्‌, 
वे०- ३।२६।७, ७।१।३, वे०सा०- ३। | अजात 
१।२१,७१।१८, वेऽसाऽमु०- १।१००। देवान्‌, 
१४, सा०-१।१८९।४ (अनवरतैर- साथ 
विच्छिन्नैः), १०।४५।१, १३९।१ अजातश 
२. सततम्‌ , १. अविद्यमानशघ्खुम्‌, 
स्क० - १।१००।१४ वे० - ५।३४।१ 
३. निरन्तरम्‌, २. अनुत्यन्रशत्रुः, 
सा० - ३।५४।१ सा० ~ ८।९३।१५ 
४. नित्यः, २. अनुत्पन्ना; शातयितारो यस्य, 


वे०- २।३५।८, ३।५४।९ (नित्यं 
समिद्धः), सा० - २३।५४।१ | 
एकरूपेण सदा वर्तमानः) , ४।५५।२, 
७।५।४, ८।६०।४ 

५. अनुयक्षीणः, 

उण०्सा० - १०।६।२, सा० - ३।२६।७ 
(अनुपक्षीणः ...नैरन्तर्येण), १०।१२।७ 
(अनुपक्षीणौ सूर्याचन्द्रमसौ) 
६. सन्ततगमन, 

वे° - १०।२७ 


अजामि 





साऽमु° - ५।२३४।१ 


१. अज्ञातिः, 
वे०-१।१११।३, ४।४।५, ६।१९।८, 
२५।३, १०।६९।१२, सा०-१० ॥६९।१२ 


(अज्ञातीन्‌ शत्रून्‌) 

२. अबन्धुम्‌, 

वे०-१।१२४।६, ७।८२।६, सा०- 
४।४।५, ७।८२।६ (अबन्धुमस्तुतवन्तम्‌) 


३. बान्धवरहितेः, 
सा०मु० - १।१००।११ 
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ऋ , | 


अजीति 


ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः ३३ 


४. अभायत्विम्‌, 
वे०-१०।१०।९, १० (अवान्धवभार्यात्वम्‌) 
५. अशभ्रातरम्‌, 
उ०्सा०- १०।१०।९ सा०- १०।१०।१० 
(अभ्रातर पतिम्‌) 

8. श्रन्‌, 

सा०- ६।१९।८ 

७. सहानुत्यन्नं शत्वम्‌, 

सा - १।१११।२ 

८. असहजातं शत्रुम्‌, 

मु< - १।१११।३ 

९. दोषरहितम्‌, 

सा०मु०- ५।१९।४ 

१०. विजातीयं मनुव्यादिजातिम्‌, 
सा० - १।१२४।६ 

१९. असमानजातीयान्‌, 
स्क०-१।१००।११, १११।३, ६।४४।१७ 
१२. दूरदेशे स्थिता, 

सा० - ६।२५।३ 

१३. जामिः भत्वेन नास्ति यस्य 
तदजामि, भगिन्या अयोग्यं मेथुन- 
लक्षणं कर्म, 

उ० - १०।१०।१० 

१४. अविद्यमानबालिशस्तुतीन्‌ ... 
ततत्वतोऽन्वितया स्तुत्या अविद्यमान- 
समानजातीयस्तुतीन्‌, 

उ० - १०।६९।१२ 


१. यथा न पराजिता भवन्ति, 

वे० - ९।९७।३० 

२. यथा वयं शत्रुभिराजिता भवेम, 
वे० - ९।९६।४ 

३. अपराभवम्‌, 

सा० - ९।९७।३० 


९. अजीर्णम्‌, 
वे० - ८।१।२ 
२. जरारहितम्‌, 
सा० - ८।१।२ 
२. अ्हिचितम्‌, 
सा० - ८।१।२ 


१. जरयितुम्शक्यः, 

वे०-२।८।२, १६।१, ३।७।४, ८।१३। 
२३, वे०-५।६९।१, वेऽसा०-५।३७1७, 
सा०- ६।२२।९., ३०।१, ३९।५ 

२. जरयितुमनर्हम्‌, 

सा० - ३।७।४ 

२. अजरणीयम्‌, 

सा० - २।१६।१ 

४. अजरणीयोऽनभिभाव्यः, 

सा० - २।८।२ 

५. अजराः, 

वे०- २।३।५, २९।५, सा०- ६।१७।१३ 
६. जराहिताः, 

वे०- ४।५१।६, सा०- ८।१३।२३. 
१९१०।९४।१२ 

७. जरावर्जितम्‌, 

वे०-१०।९४।१२, वेऽसा०- १०।८८।१३ 
८. अहिंस्या, 

ले० - ६।१७।१३, सा०-२।३।५., 
१०।८८।१३ 

९. अजनना, 

सा० - २।३।५ 

१०. अश्ीर्णा नित्यनूतनः, 

सा० - ४।५१।६ 

११. क्षयरहितम्‌, 


सा० - २३।५३।१५ 
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३ 


१२. अजरणसाधनम्‌, 

वेऽ - ३।५३।१५. 

१३. अजी्णम्‌, 

साऽ- ५।६९।९., मु९-५।६९।९ 

(अजीर्णमचिरन्तनम्‌) 

१४. अविरतम्‌, 

सा० - ५।६९।९ 

अजुर्यमुः 
१. स्तुवन्‌, अयि वा स्तुवन्ति यच्छन्ती- 
त्याख्यातद्वयजं पदम्‌, 
वे० - ५।६।१० 
२. गच्छन्ति। तथा करत्वा यमयन्ति 
स्थापयन्ति हविर्भिर्यजन्ति, 
सा० - ५।६।१० 

अजुष्ट, टा 
१. अपयप्तम्‌, 
वे० ~ २।४०।२, ७।७५।१ 
२. अप्रियम्‌ , 
वे०-७।१।१३, वे०सा० - १०।१६४।२, 
सा०-७।९१।१३ (अप्रीतिविषयात्‌), ७५।९ 
(सर्वेषामप्रियम्‌), ७८।२, ९।७३।८ 
३. असेव्यम्‌, 
सा०- २।४०।२, 
साऽमु०- ५।७७।२ 
४. त्यज्यमानम्‌, 
वे° - ५।७७।२ 
५. अशोभनम्‌, 
वे० - ७।७८।३ 


अजुष्टि 


१०।१६४।२, 


१. अग्रीतौ, 
स्कण०्वेऽसा०मु० - १।६३।५ 
२. अययप्पिः, 

वे - ६।३।२ 


ग्वेद-भाष्य-कोशः 


३. अप्राप्तिः, 
सा० - ६।३।२ 
अजोषा 
सेवितवानयि, 
स्क०्वेऽसा०्मु० - १।९।४ 
अजोष्य 
१. अग्रियः, 
स्क०- १।३८।५ 
२. असेव्यः, 
वेऽसाण्मु०° ~ १।३८।५. 
अज्ञात 
१. शरीर्णस्त्रास्रनलतः परिमाण- 
तश्चायरिलातेषु, 
उ०- १०।२७।४, सा०- १०।२७।४ 
(शरीरवस्त्रास््रनलादिभिरपरिज्लातेषु) 
२. अननुभूताः सतीः, 
सा०- ४।२३।७ 
३. अनज्ञातगमनाः, 
सा०- ७।३२।२७ 
अन्ञातकेत 
१. अन्ञातनिवासस्थानाः, 
वे० - ५।२।११ 
२. अग्रज्ञातचिद्वाः, 
सा० - ५।३।११ 
अज्ञातयक्ष्म 


१. अन्ञातव्याधेः, 
वे० - १०।१६१।१ 
२. अयमेतत्संजञ इत्यप्रज्ञातः शरीरगतो 
रोगोऽन्ञातयक्ष्मः, तादृशरोगात्‌, 
सा० - १०।१६१।९१ 
अज्ञास्‌ 
१. अक्रत, 
उ०्सा० - १०।३९।६ 
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अज्येष्ठा 


५अ्ज्‌ 


ग्वेद-भाव्य-कोञ्ञः 


२. अबन्धुः अज्ञातिः, 
वे० ~ १०।३९।६ 


१. अविद्यमानो ज्यो येवा ते अज्येष्ठा, 
सक ० - ५।५९।६ 

२. ज्येघ्ठरहिताः, 

वे० - ५।५९।६ 

३. परस्यरं 
सहेवोत्यन्नाः समानकलाः, 

सा० - ५।६०।५ 


१. व्यञ्जयति , 

सा०- १।१५१।८., १५४३।२, १०।७६। 
१, १००।१०१ 

२. अभिव्यञ्जयति, 

सा० ८।२९।९ 

२. व्यज्यते प्रकटीक्रियते, 

सा० ८।२०।८ 

४. व्यक्ती करोति, 

स्कण०्सा०मु०- १।९२।९१, वे०-१०। 
१५६।२ (व्यक्तं कुर्वन्‌), सा०-५।१।३ 
(व्यनक्ति विश्वं जगत्‌), १०।३१।४ 


(व्यक्ती कुर्यात्‌ दद्यादित्यर्थः) 

५. सिञ्चति, | 

वे०- १।९५।६, सा०- २३।८।९१ (घृतं 
सिञ्चन्ति), १४।३, १९५ (घृतं सिञ्चन्ति 
घृताहुतिभिरोक्षन्‌), ४०।६, ६।९१।४ 
(सिञ्चन्ति तर्पयन्ति), ९।२३२।३ (सिच्यते 
स्निग्धीक्रियते), १०।११८।३, १५६।३ 
(वृष्टयुदकेः सिञ्च) 

8. आर्ग्री कुर्वान्ति; तर्पयन्ति, 
साऽमु०- १।९५।६ 

9. सिक्तः भवसि, 


सा०- ९।६६।९., ८५५ 


२५ 


८. गच्छति, 

उ०- १०।७६।१ (यज्ञाङ्गभावाय व्यञ्जत 
गमयत वा), स्क०- १।९५।६ (अच्जति- 
गत्यर्थः होमार्थमुपगच्छन्ति), १०२।१ (गता 
प्राप्ता), वेऽसा०- ४।६।३। 

९. आगता, 

वे०- १।१०२।१, सा० - १।१५३।२ 
(हविषा आगच्छति, होमं करोति), 
८।६३।१ (आगच्छति) 

2०. उवगच्छति, 

उ० ९०।६८।२ 

९९. सङ्नमयति, 

ने ०-१०।६८।२, सा०-१०।६८।२ 
(सङ्गमयति, स्वसामर्थ्येन तत्न स्थापयति) 
१२. प्रका्यति, 

सा०- १।१२४।८, १०।१५६।३ 
(आत्मीयैः तेजोमिः व्यञ्जय, प्रकाशय) 
१३. सोमं मिश्रयन्ति तदा स्वयमभि- 
गच्छति, 

सा० ९।१०२।७ 

१४, अज्यन्ते सच्करियन्त, 

सा०- ९।१०।३ 

१५. कासखयामः;, 

वे०-९।४५।३, सा०-९।४५।३ 
(वासयामः, सस्कुर्मः) 

१8. प्राप्तः, 

वे० ८।६३।१ 

१७. समजञ्जन्ति, 

वे०- १।१५१।८ 

१८. सण्लिष्टासीत्‌ः 

सा०मु०- १।१०२।१ 

१९. संयोजयन्ति, 

सा०- ९।१०९।२० 

२०. प्रेयसि; 

वेऽसा०- ९।७८।२ 
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३६, ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२९. सततं हेतुकर्तत्वेन सोमं पाययते- सिच्यते नीहारेण जगदस्यामिति व्युत्पत्तेश्च, 
त्यर्थः, तस्या रात्रेः), ६।३९।३, (अक्तुरिति 
उ०- १०।७६।९ रात्रिनाम। अत्र च तत्सम्बन्धात्‌ पश्च- 
अक्त, क्ता मासादयो लक्ष्यन्ते), ७।६६।११, ८।५। 
१. रात्रिः, ८, सा०मु०- ५।३०।१३, ५४।४, ६। 
स्क०-९।६२।८ (अनुगता... सामर्थ्या ३।३, ४।५८अक्तुरिति रात्रिनाम। तेन तत्र 
रात्रिः), वेऽसा०मु०-१।६२।८ संचारी राक्षसादिर्लक्ष्यते) 
२. सिक्तो भवति, २. शत्रुः, 
सा०-ई)३।१०, २७।५, ६।५।६ वे०- ६।४।५, सा० १०।१।२ (रात्रिवत्‌ 
(संसक्तः), मु०- ६।५।६ (सिक्तः) कृष्णान्‌ शत्रून्‌) 
२. सम्परक्तम्‌, ३. तमः, 
वे०- ९।७४।८, सा०- ९।७४।८ वे०-२।१०।३ (अञ्जनेन अन्धकारेण) * 
(सम्प्क्तं द्रोणकलशम्‌) ६।४।५, सा०-२।१०।३ (अच्जनादक्तु- 
४. संण्लिष्टः, स्तमः) 
सा०मु०- ६।४।६ ४, यागकर्म, 
५. व्यक्तमभिव्यक्तम्‌, उ०- १०।४०।५ (अहरकतुशब्देनात्र अहो- 
सा०- १०।१७७।१ रात्रनिर्वर्त्य यागकर्म कथ्यते) 
&. मायेति प्रज्ञानाम। प्रज्ञया सम्बद्धं ५. रात्रयै रात्रिनिर्व्त्यकर्मणि, 
सर्वज्ञम्‌, सा० १०।४०।५ 
सा०- १०।१७७।९ ६. हविः, 
अक्तु . वे०- १।९४।५ (अञ्जनसाधनैः आन्यैः), 
९. रातिः २।१७।१९ (अञ्जनसाधनैर्हविभिः), ५। 
उऽवेऽसा०- १०।३७।९, ६४।२, स्क०- ८४।२, ७।६६।११ १ गत 
१।९४।५ (रत्नि नामैतत्‌, .. इह तु साहचर्यात्‌ ३।१७।१९ (अञ्जनसाध भः, 
नक्तचरेषु रक्षः पिशाचादिषु व्ति...रात्रिचरैः १०।३।४ (आहतिभिः सङ्गताः, 
सहेत्यर्थः 2), स्क०वे०- ६।३९।३, < सेक्ता, व्क 
स्क०्वेऽसा०- ६।३८।३, स्कण्वे्सा० ०- १।१४२।२, २।७।६ ( क 
मु० ~ १।३४।८, ४६, ९४, ५०।२, ७ सेक्ता रात्रेः), ५।४८।२ ( 9) 
६८।१, ११२।२५, वे०- १०।१।२, 9 (सचर्क सीत 
४०।५, वेऽसा०- ३।३०।१३, ४।१०।५, ८५५६८ 
५३।१, ६।२४।९, ७।३९।२, ८।९२। वे०- २।१९।३ (भ्व 
३९, १०।९१२।७, १४।९ ८९।१५ सा०- २।१९।२, ६।६५।१९ (नक्षताह- 
९२।१४, वेऽसा०मु०-६।३।५, सा०- तेजसि), ६९ १ ।२ (न 
३।७।६ (अवतुशब्दो रात्रिमाचषट.... अज्यते ध 4. ज्योतिरवच 
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ऋग्वेद-भाव्य-को्ः 


१०. अञ्जकैः अस्य रश्मिभिरक्तम्‌ | 
आणश्लिष्टम्‌, | 
सा०मुऽ- १।९४।५ | 
११. तमायि अजञ्जन्तः, | 
वे०-१०।३।४, सा०-१०।३।४ (तमांसि- 
ऽञ्जन्तोऽपगमयन्तः) 

१२. अहनः, 

वे०-७।११।३, सा०- ४।५३।१ (एतद- 
हनामप्युपलक्षण्‌। सर्वैः दिवसैः), सा०- 
७।११।२ (अहनः यद्यप्यक्तुरिति रार््ररनामि 
तथाप्यत्राज्यन्ते व्यज्यन्ते रूपादीन्यस्मिन्निति 
अह्नो नाम) 

१३. सोमः, 

स्क०- ६।६९।३ (सोमोऽत्र अक्तरुच्यते) 
१४, आदित्यः, 

स्क०- ६।३९।२३ (अक्तुशब्देनात्रादित्य 
उच्यते), सा०-१०।९२।२ (स्वरश्मि- 
भिरञ्जकमादित्यम्‌) 

१५. अग्निवायुसू्यान्‌, 

वे०- ८।५।८ 

१६. अभिव्यक्तिः, 

स्क०- ६।६९।३ (अक्तुशब्दोऽभिव्यक्ति- 
वचनः। ... अभिव्यक्तयः स्तोत्रशस्त्र- 
लक्षणानां स्तुतीनाम्‌) 

१७. गमनश्णीलै; स्तोत्रैः, 

साऽमु०- ५।८४।२ 

१८. बिन्दुः, 

वे० २।३०।१ 

१९. आयुधैः, 

स्क०वेऽसा०मु०- १।३६।१६ 


अज्यमान, ना 


१. निषिच्यमानरेतस्का, 
वेऽ्सा०- १०।३१।१० 





अञ्जत्‌ 


अञ्जस्‌ 


३७ 


२, गोधिः चिच्ययानः, 
सा०- ९।९७।३५ 

३. व्यज्यमानः व्यदक्त्िभवन्‌। 
उत्पाद्यमान इत्यर्थः, 
सा०- १०।३१।९ 


१. अञ्जन्तिः..अनक्ति ्लिष्ठंकयेति, 
सा०मुर- १।९२।५ 

२. श्रयति, 

स्क०- १।९२।५ 


९. जुः, 
स्क०- १।३२।२, वे ०- १।१३२।२ 
(ऋछजुतमे), सा०- ६।१६।३ (आञ्वेन), 
६।५४।१ (ऋजुमार्गेण) 

२. अकुटिलेनंव, 

सा०- १०७३७ 

३. मुख्ये महति स्रामे, 
सा०-१।१३२।२ 

ठ. अभिव्यक््तिमति कयटादिरहिते, 
सा०- १।१३२।२ 

५. व्यञ्जकः, 

सा०- १।१९०।२ 

8. सम्यक्‌, 

साऽमुऽ- १।३२।२ 

७, मुख्यत्वेन ग्रक्रषटम्‌, 

साऽ- १।१३९।४ 


अज्जस्पा 


१. अञ्जसा रक्षकम्‌, 
सा०ऽ- १०।९२।२ 

२. अञ्जसा पान्ति रक्चन्तीत्यञ्जस्या, 
सा०- १०।९४।१३ 

२. अञ्जसा गच्छन्‌ रथः, 

वे०- १०।९४।९१९३ 
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३८ 
अञ्जि 


ग्वेद-भाष्य-कोशः 


१. आभरणम्‌, | 
उ०- १०।७७।२ (रूपाभिव्यक्तिकरान्‌ 
अलङ्करणविशेषान्‌) , स्क०- १।६४।४ 


८. ज्योतिः, 

स्क०- १।११२।१४ (अच्जिशब्दो 
व्यक्तिरूपत्वात्‌ ज्योतिर्वचनः), वे०- 
१।११३।१४ (अञ्जसाधनैः ज्योतिर्भिः) 


(अज्जिस्सामर्थ्यादिह भूषायां द्रष्टव्यः। | आनजान 


विविधं भूषयन्ति आत्मानमित्यर्थः) , ८७।१ 
(रत्नप्रायैराभरणैः सम्बद्धाः), वे०-१। 
६४।४, ८५।३, ८७।१, २।३४।१३, 
वेऽसा०- ८।२९।१, १०।७७।२, ७८। 
७, सा०-१।८५।३ (रूपाभिव्यञ्जन- 
समर्थैराभरणैः), ६४।४, ४। ५८।९, 
८।२९।१ (अभिव्यज्यते प्रकाश्यते अनेन 
इत्यज्जि आभरणम्‌। अभिव्यक्तिसाधनं 
कुण्डलमुकुटादिम्‌), १०।९५।६ 
(आभरणोपेताः), सा०मु०-१।८७।१ 
(रूपाभिव्यञ्जकैराभरणैः), ५।५३।४, 
५६।१, मु०- १।८५।२३ (रूपाभिव्यञ्ज- 
कैराभरणैः) 

२. अञ्जकम्‌, तेजः, 

वे०- १।१२४।८ (अञ्जनसाधनं तेजः) , 
सा०- १।१२४।८ (व्यञ्जकम्‌ तेजः) , 
४।५८।९ (अञ्जकम्‌) ७।७८।१ 
(व्यञ्जका रश्मयः), सा०मु०- १।११३। 
१४ (व्यञ्जकः प्रकाशकः तेजोभिः) 

३. फलस्य व्यञ्जकैर्मरुद्धिः, 
साऽमु०- ५।५२।१५ 

४, व्यक्तानि, 

सा०- १।१६६।१० 

५. व्यक्तं जगत्‌, 

सा०- १।१२४।८ 

8. कवचानि, 

वे० -१।१६६।१० 

७9. छन्दास्यत्र अञ्जय उच्यन्ते, 
स्क०- १।२३६।१३ 


अण्वी 


अण्व 


१. अङ्जेर्गत्यर्थस्येदं रूपम्‌। आगत- 
वन्तौ, 

स्क०- १।१०८।४ ` 

२. व्याप्रियमाणौ, 

वे०- १।१०८।४ 

३. हवीध्याज्येनाञ्जन्तौ, 

सार्मुर- १।१०८।४ 


अङ्कलयः, 

स्क०-१।३।४ (अण्व्यत्यङ्गुली, नाम), 
वे०-९।१।७ (अङ्गुलयः) वे°सा०- 
९।९४।६, १५।१, २६।१, वेरसा०मु०- 
१।३।४, सा०- ९।१।७ (अण्व्योङ्खलयः) 


९. अणूनि, 

वे०- ९।१०७।११ 

२. अणूनि लोमानि, 
सा०९- ९।८६।४७ 

२. सूक्ष्माणि, 

सा०- ९।१०७।११ 

४. सूक्ष्माणि लोमानि, 
वे०- ९।८६।४७ 

५. सू्ष्मच्छिद्रं पवित्रम्‌, 
वेऽसा०- ९।९१।३ 

६. शब्दम्‌, 

वेऽसा०- ९।१०।५ 

७. अङ्कलीषु, 
वेऽसा०- ९।१६।२ 


((-0. ७8008 ॥५81 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


आणि 


अतत्‌ 


अतमान 


अतस 


छग्वेद-भाव्य-कोश्ः 


१. चक्रस्य अद्षनिर्गयननिरोधार्थः 
कीलः, आणिरुच्यते, | 
स्क०- १।३५।५ 

२. रथाद्षान्ते निहितम्‌ रथाङ्कानि, 
वे०- १।३५।६ 

३. सङ्लामनामेतत्‌ 

स्क०्सा०मु०- १।६३।३ 

४. युद्धे, 

वे०- १।६३।३ 

५. अक्षच्छिग्रे प्रक्षिप्तः कीलविशेषः, 
सा०मु०- १।३५।६, ५।४२।८ 


१. सततं गच्छन्‌, 
स्क०्सा०- ६।६१।९ 
२. गच्छन्‌ सन्ततम्‌, 
वे०- ६।६१।९ 


९. तन्तुवायाः, 
वे०- ६।९।२ 

२. गच्छन्‌, 

वे०-२।३८।३ सा०- २।३८।२ (सततं 
गच्छन्तमपि जनम्‌) 

३. सततं चेष्टमाना ऋत्विजः, 
साऽमुर- ६।९।२ 


९. कष्टेषु, 


. वे०- १।५८।२, सा०- १।५८।२ (प्रभूतेषु 


काष्ठेषु) ४।४।४, ८।६०।७ 
२. उन्नतेषु ककीषु, 
सा०मु०- १।५८।४ 

३. वरक्षसंधेषु, 


सा०- 2।७।१० 


अतसी 


३२९ 


५ वर शुव्कम्‌, 

वे०- ८।६०।७ 

५. सततानि नीरसानि वा 
तरूगुल्यादीनि, 

सा० -२। ४1६ 

8. सततययनस्य, 
वेऽ्सा०- ३।७।३ 


१. अतन्तीना स्तुतीनाम्‌, 

वे०- ८।३।१३ 

२. अतन्तीना सततगाभिना स्तुतीनार्‌ः, 
सा०- ८।३।१३ 


अतसास्य, च्या 


अतिथि 


१. अनुयक्षीणा, 
स्क०- १।६३।६ 

२. सन्ततगामिनी, 
स्क०- १।६३।६ 

३. अस्मद्रक्षणायः, 
वे०- १।६३।६ 

४. तत्प्रापतिहेदुभूतः सन्‌ समाश्रयणीयः, 
सा०- २।१९।४ 

५. समाश्रयणीयः, 
वे०- २।१९।४ 

8. योद्धभिः प्राप्तव्या, 


सा०मु०- १।६३।६ 


१. अतिथिवत्यूज्यः, 

सा०- १।१२७।८, १२, ८।४, २।२।८, 
४।९, ४।१।२०, २।७, ५।१।८, ३।५., 
७।१, ८।२, ६।१५।४, ७।३।५, ८।४, 
९।३, ८।२२।२५, ७४।७, १०।१।५., 
१२२।१, सा०मु०-१।५८।६ 

२. अतिथिः इव पूज्यः, 

सा०- ३।२।२ 
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ग्वेद-भाष्य-कोशः 


३. अतिधिवत्सर्वंद्य यूज्यः, 
साऽ ४1४५ ।५ 

४. तद्वत्यूज्यान्‌ देवान्‌, 
सा०- ५।५०।३ 

५. अतिधथिवल्पियः, 
सा०- ८।४४।९, १०३।९२ 

&. अतिथेययूजार्हतया यदृच्छया 
प्राप्तम्‌, 
सा०- ३।२६।२ 

७. दश्शितिधिमपेकष्य आगन्तारम्‌, 
सा०-१।१२७।८ 

८. सततगमनस्षमम्‌, 

सा०- ६।१५।१ (सततगन्तारम्‌), सा० 
सु९- १।४४४ 

९. देवयजनदेशेषु सततं गन्तारम्‌, 
सा०- १।५८।६. 

१०. हविर्वहनाय सततगामी, 

सा०- ६।२।७, सा०मु०- ६।४।२ 
११. हविर्वंहनाय सततगन्तारम्‌, 
सा०- १०।१२२।१, सा०मु०- ६।७।१ 
१२. सततगामिनं सूर्यम्‌, 

सा०- १०।१२४।३ 

१३. अभ्यागतः, 

सा९- ८1१०३।१० 

१४. सर्वेषामतिधथिभूतोऽग्निः, 

सा०- ७।४२।४ 

१५. यजमानानां गृहान्प्रति तिधिष्व- 

०/ 

सा०मु०- ५।१८।१ 

१8. पूज्यः, 

सा०- ५।९१।९, ८।७४।१ 

१७. अतिथिद्थानीयं यजमानानाम्‌, 
स्क०-१।४४।४, वे०-६।७।१ (अतिथि- 
स्थानीयं) 


१८. सुखासने उपवेशितः अर्घयाद्या- 
दिभिः सत्क्रतोऽतिथिः, 
साऽ्मु- १।७३।१ 


आतिथ्य 


९. अतिथीनां योग्यम्‌ अन्नादिकम्‌ 
वे०- ५।२८।२ 

२. अतिधथियोग्यां यूजाम्‌, 
सा०- ४।४।१० 

३. अकस्मादायतोऽतिथिः। तदुचितं 
सत्काररूपकर्म आतिथ्यम्‌, 
सा०- ४।३३।७ 

४. अतिथ्यर्ह सत्कारम्‌, 
साऽमु०- १।७६।३ 

५. अतिथिरूयस्य तव योग्यं हविः, 
सा०मु०- ५।२८।२ 


अतिथिग्व 


१. दिवोदासस्य, 

वे०-६।२६।२३, ७।१९।८, 
सा०-२।१४।७ 

२. एतत्यज्लस्य राज्ञः, 

सा०- १।५३।८ 

३. अवतिधथिगवम्‌ नाम राजानम्‌, 

उ० १०।४८।८ 

४, अतिधिगो; युत्रं दिवोदासग्रषिम्‌ 
सा९- १०।४६८।८ 

५. अतिथीनामभिगन्तारम्‌, 

सा०- ४।२६।२३, ६।१८।१३, २६।२ 
(अतिथीनामभिगन्तारं दिवोदासम्‌) 

&. अतिथिभिर्गन्तव्यम्‌, 

सा०्मु०- १।११२।१४ 

७, अतिथीन्‌ प्रति गन्तारं तान्‌ 
परिचरन्तम्‌, 

वे०- १।११२।१४, ४।२६।२ (अतिथीन्‌ 
प्रति गन्तारम्‌) 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोञ्ः ४१ 


८. अतिथीनां परिचारकम्‌, 
स्क०- १।११२।१४ 
९. अतिथीन्‌ प्रति यरिचारकतया 


गच्छतीत्यतिधथिग्वो दिवोदाय इहोच्यते 


...अतिथीनां परिचारितुर्दिवोदास- 
नाम्नो राज्ञोऽथयित्यर्थः, 
स्क०- १।५३।८ 

१०. अतिथीन्‌ प्रति परिचारकतया 
गच्छतीति अतिधिग्वो दिवोदासः, 
स्क०- १।५१।६ 

१९. अतिथिभिर्गन्तव्याय ¦ 
सा०मु०- १।५१।६ 

१२. अतिथीन्‌ प्रति गच्छते 
दिवोदासाय, 

वे०- १।१३०।७ 

१३.यजार्थमतििं गच्छते दिवोदासाय, 
सा०- १।१३०।७ 

१४. फूजयातिथीन्‌ गच्छतीत्यतिधिग्वः। 
तस्मै सुदासे दिवोदासाय वास्मदीयाय, 
सा०- ५७।९९।८ 

१५. अतिथीनामभिगन््रे दिवोदासाय, 
सा०- ६।२६।३ 


अतिथिग्व 


१. अतिथिगवयुत्रे उन्त्रोते, 
वे०- ८ ॥६८।१७ 
२. उन््रोते, 


सा०- ८।६८।१६ 


अतिथिनी 


९. सर्वस्यातिथिभूताः, 
उ०- १०।६८।३ 

२. अतिधिमतीः, 
वे०-~ १०।६८।३ 

३. सततं गच्छन्तीः, 
सा०- १०।६८।३ 


2. आच्छादक्छे ववित्रे, 

वेऽसा०- ९।१०१।१४ 

२. रपे पवित्रे, 

वे०सा०- ९।१०६।१३ 

३. कवचम्‌, 

स्कण०्वेऽसा०मु०- ८ ।५५ 1६, ७४1५, 
सा०- ९।६९।४ (आत्मीयं कवचम्‌) 
४. आयुधानान्‌ अन्यतमं कक्चयम्‌, 
उ०- १०।४९।३ 

५. आत्मीयं यम्‌, 

वे०- १०।९५।८ 

&. स्वकीयं रवम्‌ अत्क इति रय नाय, 
सा०- १०।९५।८ 

9. स्वरूपम्‌, 

वे०- १०।९९।९ 

८. आत्मीयं व्याप्तं रूपम्‌, 

सा०- १०।१२३।७ 

९. सततयमनश्ीलमात्सीयं रूपम्‌, 
सा०- ६।२९।३ 

१०. रूपम्‌, 

स्क०- १।९९५।७ (अत्कशब्दोऽत्र रूप- 
वचनः), वे०- १।९५।७, ४।१६।१३ 
(अत्क इति रूपनाम), ६।२९।३, सा०- 
१०।९५।८ (स्वकीयं रूपम्‌। अत्क इति 
रूपनाम), ९९।९, १२३।७ (आत्मीयं 
व्याप्तं रूपम्‌) 

११. वयोविशेकं रूपम्‌, 
सा०-४।१६।१३ 

१२. अतनशीलैः सततगन्त्रभिः स्वकीये 
रूपैः, 
सा०- २।३५।१४ 

१२. आच्छादक शत्ुयुत्रम्‌, 
सा०- १०।४९।३ 
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8२ 


अत्य 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१४. आच्छादक श्खुपुरम्‌, 
वे०- १०।४९।३ 

१५. आत्यीयैरायुधेः, 
उ०- १०।४९।३ (आयुधानामन्यतमं 
कवचम्‌) सा०- ६।३३।३ 
१६. आयुधैः, 

वे०- ६।२३२।२। 

१७. तेजोरूपम्‌, 
वे०-४।१८।५, सा०- ४।१८।५ (तेजः) 
१८. सारभूतं रसम्‌, 
साभ्मुर - १।९५.1७ 
१९. संततम्‌ रूपम्‌, 
सा०- १।१२२।२ 
२०. वर्णनम्‌, 

वे०- १।१२२।२ 
२१. अक्तम्‌, 
सा०- १।१२२।९ 


१. अश्व, 
उ०-१०।६।२, स्क०- १।५२।१, स्क० 
वे०- १।६५।३, ६।३२।५, वे०- ९ 
५८।२, १२६।४, १९०।४, २।४।४, २। 
२।३, ७।९, ७।३।५, ९।४२।५, 
वेऽसा०-१।६४।६, ५६।९१, १२९।२, 
१७७।२, २३।२।७, २३२।६, २४।९., 
७।२४।५, ९।६।५, ३२।३, ४३।१, 
७६।१, ७७।५, १०।९६।१०, वेऽसा० 
मु०- ५।३१।९, बवे०मु०- ५।२५।६, 
सा०-३।३८।१, ४।२।३, ९।४२।५ 
(अतनशीलोऽश्व इव), ८१।२, ८२।२, 
८५।५, ८५।७ (अतन्वन्तम्‌ अश्वस्थानीयं 
वा सोमम्‌), सा०मु०- ५।५९।३ 

२. सततगमनशीलः अश्वः, 

सा०- १।१२६।४, सा०मु०- १।५८।२ 





३. सततगामी जात्यश्वः 

सा०- १।६५।३ (सततगमनशीलो 
जात्यश्वः), सा०- ६।२।८, सा०मु०- 
६।४।५ (शीघ्रगामी जात्यश्वः) 

४. सततगामिनमश्वम्‌, 
सा०-१।१३०।६, ७।५६।१६, १०।१४४।१ 
५. अतति सततं गच्छतीत्यत्योऽङ्वः, 
सा०-५।२५।६ 

६. सततगमनयुक्तं बोढारमश्वम्‌, 
सा०- ७।३।५. 

७. अश्वैः सततगामिभिस्तेजोभिर्वा 
सा०- ६।३२।५ 

८, सततगमनसम्थोऽञ्वः, 

सा०- १०।६।२९ 

९. शतोऽश्वः, 

सा०- १०।७६।२ 

१०. अतनश्गीलः, | 
वे०- १।१३०।६, १४९।३, ३।३८।९, 
४।२।२, ५।३०।१४, ६।२।८, ४४।१९, 
९।८०।३, १०।६।२, वेऽसा०- १।१६२। 
१०, १८१।२ 

१९. अतनशीलः आदित्यः, 

वे०- १।१८०।२, सा०- १।१९०।४ 
१२. अतनशीलस्य सततसंचारिणः, 
सा०- १।१८०।२ 

१३. अतनाः, 

वे०- १।१६३।१० 

१४. वेगवशात्‌ अतनश्ीलम्‌ः 

सा०- ३।२२।१ 

१५. अतनश्ीलम्‌, 

वे०- ३।२२।१ 

९६. अतनशीला आगमायायिधमोपिताः, 
सा०- ३।५६।२ 

१७. अतनकुशलः, 

सा० ९।८०।३ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः ४३ 


९८. अपेक्षितदेशं प्रति अतनश्रीलः, 


सा०- १।१४९।३ 

१९. गमनसाधनम्‌, 
सा०मु०-१।५२।१ 

२०. वेगवन्तम्‌, 

स्क० १।५२।१ 

२१. सत्ततं गन्तारम्‌, 

सा०- १।१३५।५ 

२२. सततगमनेन, 

वे०- २।३४।९३ 

२३. सततगायिना शीघ्र व्यायुवता, 
सा०- २।३४।१३ 

२४. सततगामिनस्तुरगान्‌, 
सा०- २।३४।३ 

२५. गमनस्वभावाः, 

वे०- ३।५६।२ 

२६. सततगामी, 

सा०मु०- ५।३०।९१४, ६।४४।९९ 
२७. देवान्‌ सततं गन्ता भवति, 
सा०- ९।६६।२३ 

२८. सततं गन्ता, 

वे०- ९।६६।२३ 

२९. गमनसाधनम्‌, 

सा०- १।५२।१ 

३3०. व्यापिनम्‌, 

वे०- १।१३५।५ 

३२९. वाजी, 

सा०-२।४।४ 

२२. भारसहमश्वम्‌, 

सा०- ३।२।३ 

३३. सवनिप्यतिक्रम्य वर्तमानाय; 
सा०- २३।७।९ 

३४. सततमतनार्हम्‌, 

सा०- ५।४४।२, मु०-५।४४।२ (सतत- 


गमनार्हम्‌) 


३५. यार्थिवाल्लोकादेकान्‌ प्रति ययन- 
डितय्‌, 

वे०- ५।४४।३ 
३&.अतनवन्तयश्वस्थानीयं वा सवम्‌, 
सा०- ९।८५।७ 


आतिशूताः, 
वेऽसा०- १०।९५।९ 


९. तनु विस्तारे आगमनविकयश्चात्र 
विस्तारोऽभधिग्रेतः ... गमनविस्तारः, 
स्क०- १।८२।१ 

२. असत्यम्‌, 

वे०- १।८२।१ 

३. पुर्व यथाविधस्त्वं तद्विरीतः, 
सा०मु०- १।८२।१ 


१. अनलसः, 
स्कण०्वे०- १।९५।२, वे०- ९।७२।७, 
वे ०-४।४।१२, ८।२।१८, वे०सा०- 
८।६०।१५ 

२. अनलसः उत्साहीत्यर्थः, 

स्क०- १।७२।७ 

३. अनलसाः सर्वद्यद्युक्ताः, 
सा०- ४।४।१२ 

४ अनलसाः देवाः, 

सा०- ८।२।१८ 

५. पुनः पुनर्हविर्वहनेऽप्यनलसः, 
सा०मु०- १।७२।७ 

&. स्वकार्य जगतः पोषणेऽनलसाः 
आलस्य रहिताः जागरूका इत्यर्थः, 
साऽमु०- १।९५।२ 

७. तच्रारहितः, 


सा०- ७।१०।५ 
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ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अतप्ततन्‌ 


पयोत्रतादिना असंतप्तगात्रः, 


सा९- ९।८३।९ 


अतप्यमाना 


१. अबाध्यमाने, 

वेऽ०- १।१८५।४ 

२. अनीश्वरे! तये; टेश्वर्यकर्मणः इदं 
रूपम्‌। अन्यैरपीडयमाने, 

सा०- १।१८५।४ 


अतव्यस्‌ 


अति 


१. ,(-(- 

वे०- ५।३२।१ 

२. अतवीयानकृद्धतरोऽहम्‌, 
सा०- ७।१००।५ 

३. अत्यन्तमिव दुर्बलः सन्‌, 
सा०मु०- ५।३३।१ 


१. अतीत्य, 

वे०- १।१३५।६ 

२. अत्यन्तम्‌, 

वे०- १।१४१।१३, २।२८।१, ८ ्‌ 
वेऽसा०- १०।८६।२ 

३. अतिशयेन, 

सा०- १।१३५।६., २।२८।१., ६।१०।५, 
१६।२०, ८।२।३४ (अतिशयितः) 

४, अतिक्रम्य, 

सा०- १।१२३५।६., १४२।३, २।९।४, 
१०।७., ८।१।३२, २४।२, ९।१५।६, 
१५७।५, ८६।४७, १०।२३२।९, ७५।९१ 
५. अविहाय, 

सा०- ७।२३३।२ 

8. अभि, 

सा०- ९।८।५, ६३।४ (अभिगच्छति) 


७. अभियूजयन्ति, 
उ०- १०।७७।२ 
८. पराभावयन्ति, 
सा०- ९०।७.७।२ 


अति छ 


१. अभिपूजितम्‌, 
उ०- १०।१२।५ 

२. प्रीणनं कर्य नाऽनुतिष्टामः, 
वे०-१०।१२।५ 

३. अतियूजितं परिचरणाख्यं कर्म वयं 
क्रियास्म, 
सा०- १०।१२॥५ 


अति क्रम्‌ 


१. अतिक्रमयितव्यः। प्रथमं स्तोतव्य 
इत्यर्थः, 

स्क०- १।१०५।१६ 

२. अतिक्रयितु . .. शक्यः, 

वे०- १।१०५।१६ (अतिक्रमितुं शक्यते) 
साऽ्मुऽ- १।१०५।१६ 

३. अतिक्रम्य पात्राणि गच्छति, 
सा०- ९।६९।४ 

४, अति गच्छति, 

सा०- ९।६८५।४ 

५. अतिरेम ... उत्तीर्णा भवेम, 
सा०मु०- १।१०५।६ 


अति षर 


१. क्षारयन्ति, 

वे०- ५।६६।५ 

२. अतिक्रम्य धारया क्षरन्ति, 
सा०- ९।६३।१२ 

३. अव्यर्थ वर्षतः, 


 साऽमु०- ५।६६।५ 
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छग्वेद-भाव्य-कोश्ः ४९ 


अति ल्या 


१. अतीत्य वश्य, 
वे०- ८।६५।९ 
२. व्रतम्‌, 
सा०- ८।२२।१४ 
२. परान्रूतम्‌, 
वे०- ८।२२।४ 
४, व्राङ्षीः, 
वे०- १।४।३ 
५. अतिक्रम्य पश्य, 
साऽ- ८।६५।९ 
६. अतिक्रम्य... प्रकथय, 
साऽमुर- १।४।३ 
अति श्रा 
१. अत गच्छति, 
वे०- ९।१४।६ 
२. अश्युमतिक्रम्य गच्छति, 
सा०- ९।१४।६ 
अति श्राह 
१. अतिक्रम्य द्रोणकलशः प्रविशति, 
सा०- ९।६७।२० 
२. अतिक्रम्य गच्छति, 
सा०- २।७।२३, ९।८६।२६ 


अति चित्‌ 
१. अतिक्रम्य ज्ञायेमहि, 
सा०- २।२।१० 
२. प्रकाशयेम, 
सा०- २।२।१० 
अति स्तृ 
१. अतिक्रामेत्‌, 
सा०- ८।१३।२१, १९।१४ 
२. उत्तीर्णा भवेम, 
सा०- ३।२७।३ 


अति ष्‌ 
९. अतीत्य... दत्तम्‌, 
वे०- १।१८३।४ 
२. अतिक्रव्य... दत्तम्‌, 
सा०- १।१८३।४ 
अति ्ीव्य 
९. अभिपूजितं गमयित्वा, दृढं 
प्रहत्येत्यर्थः, 
उ०- १०।४२।९ 
२. अभिपूजितं गमयित्वा, 
उ०्साऽ- १०।४२।९ 
अति 
१. अति गच्छ, 
वे०- १०।१४।१० 
२. अतिक्रम्य गच्छ, 
सा०- १०१९४१० 


अति या 
तिरोहितम्‌ , 
वेऽसा०- १०।१८१।२ 
अति व्‌ 
हन्तुमभिगच्छति, 
सा०- ९।३।२ 
अति शरी 
१. अतीत्य... प्राययथ सवत्र प्रवर्तयथः, 
उ०- १०।६३।१३ 
२. अभिमतं दे प्रापयन्ति, 
सा०- १०।१२६।१ 
३. अतीत्य नयथः, अभीष्टं प्राययथः, 
सा०- १०।१२६।२ 
ठ, अस्मान्नयसि तारययिः, 
सा०- ६।६८५।६. 
५. अतिनयनं नाम विनाशः उयश्णमनं 
कवा, 
स्कण०- ६।४५।६ 
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६ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


६. अस्मानतिक्रस्य अन्यत्र प्रापय, २. पाकवयन्ति, 
सा०मु०- १।४२।७ वे०-९।६०।२ (अति पावयन्ति), 
७. अवतिश्यश्नोभनम्‌ नय प्रापय सा०- ९।६०।२ 
अभिप्रेतं देम्‌, ३. अतीत्य गच्छति, 
स्क०- १।४२।७ सा०- ९।१०६।१३ 
८. अविश्येन नय, ४. अति गच्छति, 
वे०- १।४२।७ वे०- ९।१०६।१३ 
९. अतीत्य सन्ार्गेनयथ, ५. अति क्षर, 
सा०- १०।६२।९३ वेऽसा०- ९।२।१ 
अति भत ६. व्रोणकलश्यं प्रति क्षर, 
१. नेतरः ...अति नयन्तु, सा०- ९।३६।२ 
वे० १०।१२६।६। अतिपवमान 
२. नयनकुश्ला ...अति नयन्तु, १. पूयमानः, 
सा०-१०।१२६।६ वे०- ९।३०।४ 
अतिनेनीयमान २. पावमानः ... अतिक्रम्य दश्ापवित्रम्‌, 
१. अति शब्दः पूजायाम्‌। शोभनं द 
नयन्‌! ...स्तोतार्ात्मनः समध कुवन्‌, | अति भू 
स्क०- ६।४७।१६ १. अतीत्य पारयति, 
२. अत्यन्तं अतिगच्छन्‌, स्क०- १।९७।७ (अतीत्य .-.पारय। 
वे०- ६।४७।१६ सर्वाभिप्रेतानां पारं नयेत्‌), सा०- ८। ९७। 
३. अत्यन्तं युन युनर्नयन्‌, १५, ९।७०।९ (अतीत्य पारं गमय), ७०। 
सा०-६।४७।१६ १० (दुरितान्यतीत्य पारय) 
अति श्‌ २. अतिक्रामयति, 
९. तमोऽतीत्य पश्यति यस्य ते तमसा सा०-१।१८९।२ (कर्म समापय्य अति- 
दर्णनशक्तिः न प्रतिबध्यते, पारय अतिक्रामय), ६।४७।७ (शत्रूनति- 
स्क०- १।९४।७ क्रामय), सा०मु०-१।९७।८ (शत्रून्‌ 
२. विनाशयसि, अतिक्रमय्य पालय। शतुरहितं प्रदेशमस्मान्‌ 
 वे०~ १।९४।७ प्रापयेत्‌) 
३. अतीत्य प्रकाशसे, ३. अतिक्रमयति, 
सा०मु०- १।९४।७ स्क०- १।९९।१, सा०-२।३४।१५ 
अति ू ४ अतीत्य संक्लेशयतम्‌। तमित्यर्थः, 
१. अतीत्य पवस्व, सा०-८।२६॥५ 
वे०- ९।३६।२, ९७।४ (अति पवते) ५. पारं समापित रकणर्गमयतः 
सा०-८।८३।३ 
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-एग्वेद-भाव्य-क्ो्ः ४७ 


६. अतिनीय कामै; यूरयथः, | २. ग्रकर्वेण तनूकर्वन्‌ अति गच्छति, 

उण्सा०- १०।३५।१४ वेऽसा०- १०।४४।१ 

७. अकिपारयतु। अतिक्रम्य तद्रहितं अति-प्रश् 

प्रापयतु, 2. ग्रकर्वेण अति नययचि, 

सा०- २।२७।७ वे०-१।१.७४।९ 

८. अतिक्रम्य यारं नयतु, २. अतिक्रव्य ठूरयस्चि, 

सा०- ३।२०।४ सा०- १।१७४।९ 

९. अतिनयतु, अति - प्ररेच्‌ 

वे०- ३।२०।४ ९. अतिरिच्य 

१०. अतिक्रमय्य दुःखरहितं सुखं स्क (= 

6८4 २. अतिरिक्तौ भवतः, 

साऽमुर- १।९९।१ वे०- १।१०९।६ 

११. अतितरतु, २. अतिरिच्येथे सर्वाथिकौ भवथः, 

वे०- १।९९।१ २ सा० मु०- १।१०९।६ 

14 ४ अतीत्य अधिकौ भवथः, 

स्क०-१।९७।८ ध 

१३. ज्य सा०मु०- १।१०९।६ 

सा०-१।१७४।९ अति-प्र थ्‌ 

4 १. अत्यन्तं प्रणर्थयति, 

-प्र कत्‌ क वे०- ८।१३।६ 

९ , २. अतिशयेन ग्रशर्थयित्रीरकरोत्‌। 

०-१।५ र 
नदवस्ामि शत्रुणा, प्रसहनसमर्थाः 

२. अतिशयित इति ्रकरकेणास्माभि- सा०- ८।९३।६ 

ज्ञति बभूव, 

+) नधि श्रयते 
अति-प्र षर < 

उ०- १०।११।७, सा०- १०।११।७ 

1 कलशं परति (सर्वल्लोकानतीत्य प्रकर्षेण श्रूयते। 

सा०- ९।६६।२८ व 

६ ९.६५ वे०- १०।११।७ 

० - ९।६६।२८ अति-प्र स॒ 

अति- प्र स्वक्ष ९. अतीत्य श्रं प्रसरति पौत्रमपि 

९. प्रकर्षेण तनूकर्वन उयक्षपयन्नि- पयन्‌ निस्कल जीवेत्‌, 

र सा०- २।२५।१ 
उ०- १९१०।४६।९१ 
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१८ 


२. अतिप्रसरिष्यति, 
वे०- २।२५।९ 
अति-प्र दथा 
१. अतीत्य प्रगच्छ, 
सा०- ८।६०।१६ 
२. प्रतिष्ठ... अतीत्य ( हवीव्यादाय 
देवान्‌ प्रति), 
वे०- ८।६०।१९६ 
३. अतीत्य प्रतिष्ठितो भवति, 
साऽमुऽ- १।६४।९१३ 
४. अतीत्य प्रकर्वेण तिष्ठति, 
स्कण०- ९।६४।१३ 
५. प्रकर्षेण अभितिष्ठति, 
वे०- १।६४।१३ 
स्यन्द्‌ 
९. प्रस्यन्दते, 
वे०- ९।३०।४ 
२. अतिक्रम्य दशापवित्रं प्रस्यन्दते, 
साऽ- ९।३०1४ 
अति-प्र ई 
अतिक्रामसि, 
सा०-५।१।९ 


अति न्‌ 
९. स्तुमः 
वे०- ९।४१।२ (अतिस्तुमः), सा०- ९ 
४१।२ 
२. विज्य गच्छति, 
वेऽसा०- १०।९१।२ 
३. अतीत्य स्वस्याधिकं मन्यते, 
अस्मत्तोऽपि स्वयमधिक इति बुध्यते, 
सा०- ६।५२।२ 
४, अवमतिं ... करोमि, 
सा०- १।१३८।४ 


अति-प्र 








ऋग्वेद-भाष्य-क्ोशः 


५. अतिमननमुपेकषा, 

वे०- १।१३८।४ 

६. अतिक्रम्य मनुवे। अयलयसि, 
सा९- १।१७०।३ 


अति-सति 


१. अतिमानम्‌, 

वे०- १।१२९।५ 
२. अतिन्छान्तसननं विरुद्धमनस्क 
सुम्‌, 

साऽ- १।१२९।५ 


अति-याज 


ऋजिग्विनोऽप्यतिशयेनाहं देवान्‌ 
यजामीति बुद्धया युक्तस्य ऋषेः, 
सा९- ६।५२।९१ 
अति घा 
१. अति गमयतः, 
वे०- ६।६२।२ 
२. अवतिगच्छ्थः;, 
वे०- ८।७७।३ 
३. अतिक्रम्य गच्छथः, 
साऽमु०- ५।७७।२ 
४, अतीत्य गच्छ, 
वे०- १।१३५।७ 
५. अतिक्रम्य उपेय अस्मद्यज्ञं गच्छ, 
सा०- १।१३५।७ 
&. अतीत्य यायाम्‌, 
वे०- २।२७।१६ 
७, अतीत्य प्रयतेयम्‌। अतितरेयम्‌, 
सा०- २।२.७।१६ 
८. अतीत्य यापयथ, 
स्क०- ६।६२।२ 
९. अतिक्ामयथः, 
सा०- ६।६२।२ 
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षग्वेद-भाव्य-कोशः ४९ 


अति-ययिवस्‌, 
१. अति गच्छन्‌, | 
वे०- ९।१५।६ | 
२. अतिक्रम्य गच्छन्‌, 
सा०- ९।१५।६ 

अति राज्‌ 
१. अतिक्रम्यारण्यं प्राप्य राजते, 
वे०- ६।१२।५ 
२. अतिक्रम्य राजते, 
सा०- ६।१२॥५ 
३. आक्रम्य राजते, 
सा०- ६।१२।५ 

अतिरात्र 
रात्रिमतीत्य वतति उत्यतिरात्रः, 
सा०- ७।१०३।७ 

अति रच्‌ 
१. अतिरिक्तः अस्ति, 
बे०- १०।९०।५, सा०- ८।९२।२२ 
(अतिरिक्तोऽस्ति। सामर्थ्यवांस्त्वत्तो- 
ऽधिको ...अस्तीत्यर्थः), १०।९०।५ 
(अतिरिक्तोऽभूत्‌) 
२. अतिरिक्तः समर्थः च अस्ति, 
सा०- ८।९२।१४ 


अति च्‌ 
९. यष्ट दीप्यसे, 
स्क०- १।९४।७ 
२. रोचसे, 
वे०- १।९४।७ 
३. अतिक्रम्य प्रज्वलति, 
सा०- १०।१८७।२ 
४. अतिशयेन दीप्यसे, 
सा०- १।९४७ 
५. दीप्यसे, 
मु%- १।९४।७ 


| अति-रोचमान 


१. अतीत्य एवाद्य निवासे उवित्वा 
दीप्यमानम्‌, 
उ०- १०।५१।२ 

२. अतीत्य सेचमानम्‌, 
वे०- १०।५१।३ 

३. अतीत्य प्रकाश्चयानस्‌ः 
सा०- १०।५१।३ 


अति ह 


१, अति वर्धतः, 

वे०- १०।९०।२ 

२. स्वकीयां कारणाक्स्थायतिक्रम्य 
वरिदृश्यमाना जगदवद्था प्राप्नेति, 
सा०- ९१९०।९०।२९ 


अति - रोहत्‌ 


अतिक्रम्य उयरिल्थम्‌, 
सा०- ९।१७।५ 


अति ज्‌ 


९. अत्यन्तमितस्ततश्चरन्तः कम्यन्ते, 
वे०- १।१४३।३ 

२. अतिक्रम्य ... कम्यन्ते, 

सा०- १।१९४२।३ 


अति ह 


९. वोदुमिच्छति, 

स्क०- १।१०२।८ (सुष्टु वहसि, धारय- 
सीत्यर्थः), सा०- १।१०२।८ (अतिशयेन 
वोदुमिच्छसि), ३।९।३ (अतिशयेन 
वोढुमिच्छसि), सा०मु०- १।८१।५ 
(अतिशयेन वोदुमिच्छसि। सर्वस्य जगतो 
निर्वाहको भवसि), मु०- १।१०२।८ 
(अतिवोदुमिच्छसि) 

२. अतीत्य सर्वास्त्वं महान्‌ भवसि, 
स्क०- १।८१।५ 
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ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


५० 
अति सी २. अतिक्रम्य गच्छति नित्या इत्यर्थः, 
अतिगच्छति, साऽमुर- ५।५.२।३ 
वेऽसा०मु०- ५४४1७ अतिष्कदस्‌ 
अति स्यध्‌ अतिष्कन्दनादतिक्रमणाज्जातेन, 
१. अति स्िपति, सा०- १०।१०८।२ 
वे०- ४।८।८ अतिष्कदे 
२. अतिशयेन ना्रयतु, अतिस्कन्दनाय, 
क ह ४।८।८ वेन्सा०- ८।६७।१९ 
अति-विद्धा अतिष्ठत्‌ 
अतिविद्धानि। अतीत्य ताडितानि, ^ ९. शीघ्रम्‌ 
सा०- ८।९६।२ वे०- १० (८९।२ 
अति-विधे त २. शीघ्रं गच्छन्तम्‌, 
् अतिविधातु शक्यम्‌, सा०- १०।८९।२ 
०- ५।६२।९ अतिष्ठन्ती 
~ अतिष्ठन्ती 
२. अतिवेद्धुं शक्यम्‌, १. अनवस्थायिनीनाम्‌ चलानाम्‌, 
सा०- ५।६२।९ स्क०- १।३२।१० 
अति-व्रजत्‌ २. अस्थानानाम्‌, 
1. वे०- १।३२।१० 
0- र्ट 
त ३. स्थितिरहितानाम्‌, 
श व सा०- १।३२।१० 
भ अति छठा 
३. अतिक्रम्य गच्छद्धिः, ९. अतिक्रम्य व्यवस्थितः ... सर्वतो 
सा०मु०- १।११६।४ ल्मः 
अति शो सा०- १९१०।९०।९१ 
१. सुष्ठु तनूकरोति ... सुष्ठु निश्यती- २. अतिक्रम्य तिष्ठति, पराभावयति, 
त्यर्थः, सा०- १०।६०।३ 
स्क०- १।३६।१६ अति | 
२. अत्यन्तं तनूकरोति, न दुज्यन्ते 
वे०- १।३६।१६ 4 
३. तनूकसोति अस्मान्‌ प्रहरति, सा 
साऽमु०- १।२६।१६ अति्पृप्‌ 
अति क-स्कन्द (५ 
व नि सा०- ८।१०२।२१ 
वे०- ५।५२।३ 
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५९ 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 
अति लस्‌ | अत्येतवै 
९. अतितरेम, | १. अतीत्य गन्तुम्‌; 
वे०- ६।११।६ | वे०- ५।८३।१० 
२. अतिगच्छेम। अतिक्रामय, | २. अतिक्रय्य गन्तुम्‌, 
सा०- ६।११।६. सा°्मु०- ५।८३।१० 
अतिहाय अतीर्णं 
१. अतिक्रम्य, धनम्‌, 
वे०- १।१६२।२० सा०- ८।७९।६ 
२. न्यूनातिरेकभावेन अतूतुजि 
सा०- १।१६२।२० १. अग्रयच्छन्तम्‌, 
अति वे०- ७।२८।३ 
१. अत्यन्तं विभर्षि, २. अद्यतारमयजमानम्‌, 
वे०- ९।८६।२९ सा०- ७।२८।३ 
२. बिभर्षि, अतूर्त 
सा०- ९।८६।२९ १. शत्ुभिरतीर्णः, 
अति ई वे०- १।१२६।१ 
९. अतिगच्छति, २. अतीरे, 
वे०-५।५३।१४, ६।४।५, ८।३२।२२ वे०- १०।१४९।१ 
(इहि ... अतीत्य), ९।७२।३, ८५।९, २. श्रतु भिरहिसितम्‌, 
८६।७, ९६।१७, वेऽसा०-८।३२।२१, वेऽसा०मु०- ५।२५।५ 
९।९६।६, १०।३१।९, ८५।३२ ४. केनाय्यहिसितेऽत्वरमाणे वा नभसि, 
२. अतीत्य गच्छति, सा०-१०।१४९।१ 
सा०- ९।९६।१७, ९७।३१ ५. केनाप्यहितितः, 
३. अतिक्रामति तद्रतमन्यकारं तिरस्क- सा०- १।१२६।१ 
रोति, अतूर्तदक्ष 
सा०ऽमु०- ६।४।५ ९. अहिसितकलौ, 
४, अतिक्रम्य गच्छेम, तिरस्कुर्मः, वे०- ८।२६।१ 
सा०मु०- ५।५३। १४ २. परैर्हिसितवबलौ; 
५. तद्द गमनप्रतिबन्धकानतीत्य शीघ्र- सा०- ८।२६।९ 
मागच्छ, अतूतंपथिन्‌ 
सा०- २।४५।१ १. अतीणमार्गः, 
६. अतिक्रम्य गच्छति, वे०- ५।४२।१ 
सा०- ९।७२।३, ८५।९., ८६७ २. अ्हिचितगतिः, 
साऽमुर- ५।४२।१ 
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५२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अतृदिल 
स्वयमन्येनाभिन्नाः, 
वेऽसा०- १०।९४।९१ 
अतप 
१. ठप्तिः रहिताः राक्षसाः, 
वे०- ४।५।१४ 
२. अत्रप्ता जनाः, 
साऽ- 2।५।९४ 
अतृषित 
१. अपिपासवः, 
वे०- १०।९४।११ 
२. वरष्णारहिताः, 
सा०- १०।९४।११ 
अतृष्णुवत्‌ 
१. निद्रायाम्‌ अनुपरतश्रद्धम्‌, 
वे०- ४।१९।३ 
२. भोगेषु अत्यन्तम्‌, 
सा०- ४।१९।३ 
अतृष्णज 
१. असञ्जातत्रष्णाः, 
वे०- १०।९४।११ 
२. अनिस्यहाः, 
सा०- १०।९४।११ 
अतृष्यन्ती 


१. वाऽत्र कारणभूतः श्रमो लक्ष्यते। 


अश्राग्यन्त्यः, 
स्क०- १।१७।३ 
२. पूर्णकामः, 
वे०- १।७१।३ 
३. विषयान्तरत्रष्णारहिताः, 
साऽमु०- १।७१।३ 
अति रह 
१. उदारोऽच्यत्त्यन्तं पूजयति, 
वे०- २।२३।१५. 


अत्यवि 


२. स्वनि कामानतीत्य ... पूजयेत्‌, 
सा०- २।२२।१५ 


९. दश्यापवित्रमतिगच्छन्‌ 

वे०- ९।१३।१ 

२. अतिदशापवित्रम्‌, 

वे०- ९।६।५ 

३. अतिक्रान्तं दश्ायवित्रम्‌, 

वे०- ९।४५।५ (अतिक्रान्तदशापवित्रम्‌), 
१०६।१९१९ (अतिक्रान्तपवित्रम्‌), सा०- 
९।४५।५, १०६।१९१ (अविशब्देन 
तद्रोमकृतं पवित्रमभिधीयते। अतिक्रान्त- 
पवित्रम्‌) 

४, अविलोमभिर्निष्यादितं दशापवित्र- 
ित्यर्थः। तदतिक्रम्य गच्छतीत्यत्यविः, 
सा०- ९।१३।९१ 

५. दशापवित्रमतिक्रम्य, 

सा०९- ९।६।५ 


अति भस्‌ 


१. अभिभवतु, 
वे०- ७।१।१४ 
२. अकिभवतु, 
सा०- ७।१।९४ 


अति-आ धा 


१. सवान्‌ आगमनप्रतिबन्धान्‌ अती- 
त्यास्मद्यजं प्रत्यागच्छतु, 

उ०- १०।४४।१ 

२. अवति गच्छति, 

वे०- ५।७५।२ (अत्यागच्छतम्‌), १०। 
४४।१ 

३. अस्मद्यज्ञं प्रत्यागच्छतु, 

सा०- १०।४४६।१ 

४, अतिक्रम्यागच्छति, 

सा०- २३।४२३।२, सा०्मु०- ५।७५५।२ 
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वे०- ३।४३।२ 


ऋग्वेद-भावष्य-क्छोशः 


५. अतिक्रम्य अस्मान्‌ ग्रति आ7 याहि, 





६. अतिक्रम्य सोमयानार्थाश्रीव्रमागच्छ, | 
सा०- ३।३५।५ 

७. अतीत्यास्मानागच्छ, | 
वे०- ३।३५।५ 





अति छत्‌ 


अत्यूरमि 


अथरी 


अथर्य 


अतिगच्छति, 
वेन्सा०- ९।१०७।१७ 


१. ग्रक्ब्दध, 

वे०- ९।१७।३ 

२. अतिक्रान्ता ऊर्मयो यस्मात्‌ सोऽ- 
त्यूर्मिः। अतिप्रवृद्धः 

सा०- ९।१७।३ 

९. अर्यः स्त्रियः, मेथुनेऽधरा भ 
भवन्तीति स्त्रियः 

वे०- ४।६।८ 

२. स्त्रियः, 

सा०- ४।६।८ 


१. अतनवन्तम्‌, 
वे०- ७।१।१ 
२. आगम्यमतनवन्तं वा, 
सा०- ७।१।१ 


अथर्वन्‌ 


१. अथर्वा नाम ऋषिः, 

स्क०- १।८०।१६, ८३।५, वे०- ६। 
१६।१३ (अथर्वा ऋषिः), वेऽसा०- ८। 
११।२ (अथर्वा ऋषिः), सा०- १। 
८०।१६, ८२।५, ६।१६।१३ (एतत्संसकः 
ऋषिः), १०।१४।६ (अथर्वानामकाः), 


५३ 


(एतन्नाम्नर्षिणा) १०।२१।५, (अथर्वा 
नामर्विः) ९२।१० 

२. अथ्वगिोत्रेध्य ऋकिभ्यः, 

सा०- ६।४७।२४ 
३.आथर्वणकर्यकारिभ्यः। वुरोहितेथ्यः, 
स्क०- ६।४७।२४ 

४ अचरेभ्यः अचञ्चलेथ्यः स्थिरभावेथ्यः, 
स्क०- ६1४७1२४ 

५. अथर्वकुलजातेध्यः, 

वे०- ६।४७।२४ 

€. अथर्वयुत्रः, 

उ०- १०।४८।२ (अथर्वऋषेः पुत्राय 
दधीच इति), वे०- १०।१२०।९., सा०- 
१०।४८।२ (अथर्वणः पुत्रस्य दधीचः), 
सा०- १०।१२०।९ (अथर्वणः पुत्रो वृह- 
टिवाख्य ऋषिः) 


९. अनन्तरम्‌, 
उ०-१०।१६।२, उ०्सा०- १०।१५।११, 
स्क०्सा०-६।४०।१, ४, ५२३।५, ६, 
स्क०्सा०मु०- १।१०।३, १६७, २४। 
१५, २६।९, ५४।९, ७६।३, ९२।१५. 
९३।७, ९४।९, १०८।१, ११९।९., 
वेऽसा०- ७।९८।५, सा०- १।१६३। 
१३, २।३६।३, ३७।५, २।६।६, १७।३, 
५, २८।५, २९।१०, ३१७, २२।१०, 
३४।१०, ४७।२, ५३।२३, ११, ४।१८।५., 
११, २४।१०, ८।१०।५, ८९।२, 
९६।७, ९।४।१९, १०।१।७, १४।१०, 
१५।४, १०८।८, १२७।६, १४३।२; 
१६५।३, १८२।१., साऽमु०-१।४।२, 
४७।३, ५९।२, ७५।२। ८१।८, ८७।४, 
१०२।१०, ६, १०८।११., १०९।२, 
११४।९, ५।३०।९ 
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। द 4 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. आनन्तर्ये, 
स्क०- १।४।३, ४७।३, ७५।२ 

२. अपि, 
स्क०- ३।१३।३, वे०- ४।२३५।४ (अपि 
च), १०।१०७।३ (अपि च), सा०- 
१।८७।४ (अपि च), १।१३६।९१ (अपि 
च), २।३।९ (अपि च), ३८।१, 
३।१३।२ (किं च), ४।२०।९, वेऽसा०- 
४।३६।४ (अतः कारणात्‌), ७।११।४, 
८।९।१४ (अपि च), ९।८१।२ (अपि 
च), ८६।२८ (अपि च), साऽमु०- ९। 
१९७।१९ (अपि च) 

४, सम्प्रति, 

वे०- १।४।३, ८।१०।५, ९।८७।६ 

५. तथा 

वे०-१।९३1७ (तथा सति), २।३८।९, 
३।३।९१, ८।९।१९४ 

६. ततः, 

े०- १।७६।३, ११९।९, ्‌ 
६।१६।१८ 

७. एतस्मात्कारणात्‌, 

स्क०- १।८१।८, १०२।१०, १०९।२, 
११४।९, ११७।१९, वे०- १०।२७।२२ 
८. अतः कारणात्‌, 

सा०- १।१३६।२., ३।२३।१, ६।१६।१८, 
सा०मु०- १।१०२1६ 

९. अत ऊर्ध्वम्‌, 

वे०- १।२४।१५ 

१०. किञ्च, 

सा०- २।१३।३ 

११. खलु, 

सा०- ४।३५।३ 


१२. अधुना, 
सा०- ४।३५।४, ८।४८।६ 


अथो 


१३. एवं सति, 

सा०- ६।५४।७, १०।१२९।६. 

१४. तथा क्रत्वा, 

वे०- ६।५४1७ 

१५. एतादृक्‌, 

सा०- ८।१०२।१९ 

९६. इदानीम्‌, 

सा०- ९।८७।६ 

१७. तव्यनीम्‌ , 

सा०- १०।१६।१, २, २३।३, २७।२२९ 


१. अनन्तरम्‌, 

सा०मु०- १।२८।६, १।११३।१२ 

२. तथा सति, 

वे०- १।२८।६ 

३. एतस्मात्‌ कारणात्‌, 

स्क०- १।११३।९१३ 

४. अपि च, 

वे०-~ १।१९१।१ (अपि वा), २।६०।४, 
६।७५।१५, ने ०सा०- १।१५७।६, 
१०।६०।८, ८५।२, १३६५, १२७।४, 
१५९।३, वेऽसा०मु०-१।५०।१२, सा०- 
१।९६४।४६, १९१।१, २, ८।९१।६ 
(अथापि च), ९।३९।५, ६०।२, १०। 
२३९५, ८५।४१, ९७।१६ 

५. च, 

स्क०- १।५०।१२ (अथो शब्दश्चार्थे), 
वे०- ९।३९।५ 

8. किञ्च, 

सा०- ६।७५।१५ 

9. अतः, 

सा०- १०।९७।९ 

८. तथाः, 

वे०- १०।९७।९ 
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५अद्‌ 


अत्तवे 


छग्वेद-भाव्य-कोजः 


९. उत्थम्‌, 
सा०- १०।१९०।३ 
१०. सर्वम्‌, 


वे०- १०।१९०।३ 


१. भक्षयति, 
उ०्सा०-१०।२८।३, ११, स्क०्वे° 


सा०मु०-१।९४।३, वेऽसा०-३।५२।७, | अत्रि 


१०।१५।११, सा०- १।१६४।२०, ४०, 
२।१।१३, १३।४, २५।७, ३।३५।३, 
८।१०२।२१, १०।१५।८, १५।९१२, 
६८।६, ७९।२, ४, <६।१४, ८७, 
९५।१४, ११०।११ 

२. भक्षयति उययुङ्क्ते स्वीकरोति, 
उ०- १०।२७।१३ 

३. अभक्षयत्‌ अवथीत्‌, 

सा०- १९१०।६८।1६. 

४. खादति, 

वे०- १।१४३।५, २३।३५।२ 

५. अशनम्‌ क्तवान्‌, 

वे०- १०।१५।१२ 

8. अशितवन्तः, 

उ० १०।१५।१२ 


१. अदनाय, 
उ०-१०।१६।१२, वेऽसा०- ८।४३।२९., 
सा०- ८।७७।८ 

२. अत्तुम्‌, 

वे०- ८।७७।८, वेऽसा०- १०।१६।१२ 
३. अशनाय, 

वे०- १०।९२।३ 

५. भक्षणार्थम्‌, 

वेऽसा०- ३।२५।७, सा०- १०।९२।३ 
(भक्षणाय) 


५५५ 


१. अदनश्रीलै, 

वे०- १।१२९।८ 

२. भद्चकैः अस्यद्विरोथिभिः, 
सा०- १।१२९।८ 

३. अमत्रम्‌ अमात्रं यरिाणरहितम्‌, 
सा०मु०- ५।३२।८ 


१. अत्रिकृलजातः, 

वे०- ५।७।१०, ७४।१ 

२. अत्रिगोत्रस्य, 

वे०- ५।२।६, (अत्रेः वशस्य), सा०- 
५।२।६ (अत्रिगोत्रस्य वशस्य), ७।१० 
(अत्रिः तद्गोत्रस्य) 

२. महर्वये, 

सा०-१।१८०।४, (एतन्नाम्ने महर्षये) 
८।७३।३, १०।८०।३, सा०्मु०१।५१।३ 
४. ऋत्विज्‌, 

सा०- ८३८1८ 

५. अत्रियुत्राः, 

सा०मु०-५।२२।४, ७४।९ (अत्रेः पुत्रः) 
&. अक्रिगोत्राः, 

सा०मु०- ५।३९।५., ६७।५ 

७. अत्रिम्‌ ऋषिम्‌, 

उ०-१०।८०।३, स्क ०- १।११८।७, 
वे०- १।११२।७, २।८।५, वेऽसा०- 
५।१५।५, ७।६८।५ (एतन्नामकादृषेः), 
सा०-१।११२।१६, ११९।६, ६।५०। 
१०, ८।५।२५., १०।१४३।३ 

८. अस्मत्पिता ऋषिः, 
सा०- ५।७३।७ (अस्मत्पिता) ७८।४ 
(अस्मत्‌ पिता), सा०मु०- ५।७२।६ 

९. शत्रणामन्नानां वा भक्षकम्‌, 
सा०- २।८।५ 
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५५६ 


अत्रिवत्‌ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


९०9. भद्धयित्रे अग्नये, 
साऽ- ९।९९९।६ 


१. अत्रेरिव, 

स्क०- १।४५।३, वे० ५।५१।८ 

२. अत्रिरिव, 

सा०- ५।७।८, (अत्रिरिव यजमानः), 
साऽमुऽ- ५।२२।९१ 

३. अत्रर्यथा, 

सा०- ५।४।९ 

४. यथा ... अति, 

वे०- ५।२२।९, ७२।१ 

५. अत्रिणेव, 

वे०- ८।४६।९ 

€. अत्रिरिव। अत्रयल्नि यथा तथेत्यर्थः, 
सा०- ५।५१।८ 

७. अत्रिर्यथा यज्ञे रमते तद्वत्‌, 

सा०- ५।५१।८ 

८. अत्रेरिव, अत्रेयज्ति यथा तथा, 
मु९- ५५९१८ 

९. अस्मद्रोत्रप्रवर्तकोऽत्िरिव, 
सा०मु०- ५।७२।९ 


१. अदनशीलः राक्षसः 

ने ०-१।२१।५, ९४।९, ७।१०४।१ 
(अदनशीलान्‌), ९।१०५।६ (अदन- 
शीलाः), वेऽसा०-९।१०४।६ (अदन- 
शीलान्‌), १०।३६।४ (अदनशीलान्‌) 
सा०-१।६।५१ (अदनशीलं राक्षसादि- 
कम्‌), ७।१०४।९ (अदनशीलान्‌ तान्‌ 
राक्षसान्‌), १०४।५, ९।१०५।६ (अदन- 
शीलाः राक्षसाः) 

२. अदनश्ीलमसुरम्‌, 

वे०- ६।५१।१४ 


अदत्‌ 


३. अदनशीलं सरीदपश्वायदप्रेत- 
पिश्ाचादिकम्‌, 

उ०-१०।३६।१४ 

४. भदश्षक्ाः राक्षसाः, 

सा०मु०- १।२१।५ 

५. भद्षयितारो हिसितारोऽस्माकम्‌, 

स्क० - १।२१।५, ६।५१।१४ (भक्षयि- 
तारम्‌। स्वभोगप्रधानमित्यर्थः) 

६. अत्तार राश्चसादयः, 

सा०- ६।१६।२८, ८।१२।१, १९।१५, 
सा०मु०-१।९४।९ (अत्तारं राक्षसादिकम्‌) 
७. अत्तारं शत्रुं तमोरूपम्‌, 

सा०- १०।११८।१ 

८. राक्षसाः, 

वे०- ८।१२।१, १९।१५, १०।११८।१, 
सा०- ५७।१०४।५ 

९. अत्तारः भक्षयितारः। विनाश्यि- 

तारोऽस्यायित्यर्थः, 

स्क०- १।९४।९ 


१. मोदकादिकठिनं भक्षयत्‌, 
उ०- १९१०।३७।११ 
२. दंशनं कुर्वते, 
वे०- १।१८९।५ 
२. भक्षयन्‌, 
उ०-१०।७९।६ (भक्षयन्‌ देवपितृमनुष्य- 
भोजी च सन्नित्यर्थः), वे०-१०।४।४ 
४ अदन्तकाय श्रंगादिभिघातिने, 
सा०- १।१८९।५ 
५. भक्षणीयं भक्षयत्‌ , 
सा०- १०।२७।११ 
8. हवीषि भद्षयन्‌, 
सा०- १०।४४ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः ५७ 





अदान १०. अन्नस्य भजनायः, 
अद्यमानम्‌, वेऽसा०- ८।४३।१९ 
वेऽसा०- ४।१९।९ अद्य-सट्वन्‌ 
अदान्‌ १. अन्नेवु सीदन्‌, 
१. अन्नं ठ्णगुल्मादिकम्‌, वे०- &।४।४ प 4 
वे०- १।५८।२ २. अ्यद्यु अदनीयेवु हविःवु चीदन्‌ 
२. अदनीयं ठणगुल्मादिकम्‌, हविःस्वीकरगायोपविश्न्‌, 
साऽ्मुऽ- १।५८।२ साऽ्मु०- &।४।४ 
अदासद्‌ अद्धि 
१. अद्यते उति अद्र अन्नम्‌। तस्य १. ग्रावाणः, 
पाकाय गृहे सीदाति इति अक्सत्‌ उ०-१०।७६।८, उ०्वेऽसा०- १०।७६। 
पाचिका योषित्‌, ७, वे०- १।८८।३, १०९।३, १३५।२, 
सा०- १।१२४।४ ९।३०।५, १०।७६।२, ९४।९३, 
२. अद्रोति गृहनाम ... तत्र सीदती- १०४।२, वे०- १।१२७।१, २, १४९।१, 
त्यद्यसत्‌ जननी, २।१६।५, ३।१।१, ६।४०।२, ७।६८। 
सा०- १।१२४।४ ४, ८।८२।५, ९।११।५, वेऽ्सा०- 
३. सूदस्त्री उवान्ने सीदन्ती, १।१३५।५, २।३६।, ४।४५।५, ६। 
वे०- १।१२४४ ४८।५, ६३।२, ७।२२।१, ४, ८।१।१७, 
४, हविषि सीदन्‌, ४।१३, ६३।२, ९।२४।५, २६।५, | 
वेऽसा०- ८।४४।२९ ३२।२, ३८।२, ३९।६, ५०।२, ६२।१३, | 
५. अद्रान्यन्ने हविषि सीदन्तीत्यद्रसद्‌ ६५।१५, ६६।२९, ६७।३, ६८।९, | 
ऋत्विजः, ७१।३, ७५।४, ७९।४, ८०।५., ८६।२३, 
सा०- ७।८३।७ ३४, १०१।३, ११, १०७।१०, १०९।१८, 
8. हविषि सीदताम्‌, १०।९४।८, ११, वेऽसा० मु०- ५। ४०। 
वे०- ७।८३।७ १, ४२।४, सा०- २३।४४६। ५, ५२।१०, 
७, स्वस्थाने सीदन्तः, साऽमु०- १।१२१।८ 
वे०- ६।३०।३ २. अभिषवग्रावाणः, 
८. अद्म अदनीयमन्नम्‌ तदर्थ सीदन्तः उ०- १०।७६।४, स्क०- १।८८, ११८। 
पुरुषाः, ३, ६।६३।३, स्क०वे०- १।१२१। ८, 
सा०- ६।२३०।३ वे०- ३।४१।२, ५३।१०, ७।६८।४, 
९. अद्य अन्नं तत्र ये निषण्णाः ९।११।५, ३०।५, १०।७६।२, सा०- 
ओदारिका आत्सरम्भयः, १।१४९।१, २।१६।५, सा०मु०- ५। 
स्क०- ६।३०।३ ढ२।४, ४५७ 
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५९८ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


३. अभिववसाधनेैग्रविभिः, 
सा०- १।१३०।२, १३५।२ (अभिषव- 
साधनैः), १२७।१, ३, १३९।१०, ८। 
८२।५ 

४. अभिषूयमाण ग्रावभिः, 
वे०- १।१३०।२ 

५. सोमाभिववे प्रक्त्तं ग्रावाणम्‌, 
साऽमुऽ- १।८८।३ 

&. अभिषवसाधनभूता यावाणः, 
सा०- ९१।१०९।३ 

७. अभिषवार्थ ग्रावाणम्‌, 
ने०- ३।४१।२, सा०- ६।४०।२ 
(अभिषवार्थो ग्रावा) 

८. ्रावसमूहः, 
उ०- ९०।७६।२ 

९. पर्वतः, 
उ०- १०।२८।९ (पर्वतं हिमवदादिकम्‌), 
४५।६, स्क ०- १।७३।६ (मेरुनामा 
पर्वतः), ९३।६, ६।४८।५, स्क०्वे० 
सा०मु०- १।११७।१६, स्कण्सा०मु०- 
१।७०।२, वे०- ७।३५।३, सा०- ४।१। 
१४ (पणिभिरपहतानां गवां निरोधकं 
पर्वतम्‌), ४।१।१५, ३।११, ६।१७।५., 
३२।२ (गवामदर्शनाय बलेन स्थापितं 
पर्वतम्‌), ६२।७ (मार्गे स्थितं पर्वतम्‌) 
८।८८।३, १०।२८।९ (हिमवदादिकं 
पर्वतम्‌), ८९।६, सा०मु०- १।७३।६, 
५।८५।२ 

१०. पर्वताभिमानिनो देवाः, 

सा०- ६।६२।७ 

१९. पर्वतप्रमुखं सर्व जगत्‌, 
साऽमु०- १।७।३ 

१२. दर्ग पर्वतम्‌, 


=क०- १।६२।३, ४, ७१।२ 


१३. शिलोच्चयम्‌, 

वे०- १।७१।२, २।२१।६, ३२।१६, ४। 
१।१४ (गवामावरणं शिलोच्चयम्‌), १।१५ 
(शिलोच्चयं दृढम्‌), २।१५, ३।११, १६। 
८, २१।६, ६।३९।२, ६२।७ (शिलोच्चयं 
मार्गस्य निरोधकम्‌) , ७।७९।४, ८।८८।३, 
सा०- ६।३९।२ (वलेन गोपिधानाय निर्मितं 
शिलोच्चयम्‌), १०।६।११ (वलेनाधिष्ित 
शिलोच्चयम्‌), ६८।११ 

१४. शैलः, 

वे०-१।६२।३ (गवावरणं शैलम्‌), सा०- 
३।३२।१६ 

२५. क्रः, 

उ०- १०।७८।६, स्क ०- १।५१।३ 
(अद्रिविकारत्वात्‌ अग्विर्वजः अत्राभिप्रेतः। 
पाषाणमयं वजम्‌।), ६।३९।२ (अद्रि 
रादरणात्‌ अग्रिविकारत्वाद्‌ वा वज्नो- 
ऽत्राद्विरुच्यते), वेऽसा०मु०- १।५१।२ 
सा०- १।५९१।३ (अत्ति भक्षयति वैरिणम्‌ 
इति अद्रिः वज्ञ), १०।७८।६ (वज्रा- 
द्यायुधानीव) 

१६. आयुधानि, 

वे०- १९०।७८।६. 

१७. आद्रियमाणस्य, 
वे०-१।११८।३, वेऽसा०- ८।७२।११ 
१८. आदरं कुर्वतः स्तोतु, 
सा०-३।५८।३ (आद्वियन्तौ पतनीयज- 
मानो), ७।२९।१ (आद्वियन्तौ 
पत्नीयजमानौ), सा०मु०- १।११८।३ 
१९. आद्रियते स्वैरित्यद्रिः स्तोताः, 
सा०- २।५८।३ 

२०. आदरणीयाः, 
वे०- १०।९४।१, सा०- १०।९४॥१ 
(आदरणीया दृढाः) 
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मे 


अद्रिजा 


अद्रि-जूत 


अद्वि-दुग्ध 


ऋग्वेद-भाव्य-कोजः ५९ 


२९. आदरणीय वज्ेण छेत्तव्यम्‌, | 
साऽ्मु०- १।६२।४ 

२२. आदरयितारौ, 
स्क०- १।१०९।३ 

२३२. आदृणाति अमित्रान्‌, 
वे०- १।७३।६ 


= ण क = कका 





२. गावद््ग्धः, 
वे०- १।५४।९, ९।९७।११ 

३. यावभिरदुग्योऽगिवुतः योय, 
सा०- ९।९७।११ 

४. अद्विधिग्णवधिरधिदुता, 
साऽमु०- १।५४।९ 


२४. शत्रूनादृणन्तौ हिसन्तौ ` अद्वि-बर्हस्‌ 


ताविन्द्राग्नी, 

सा०मु०- १।१०९।३ 

२५. आदरणं कुर्वतः, 

वे०- १।१३९।१० 

२६. आदति, 

वे०- ७।४२।१ 

२७. अत्तारमदुरम्‌, 

सा०मु०- १।६२।३ 

२८. अद्यतेऽस्मिन्‌ पटलादिकम्‌, 
सा०- १।६२।४ 

२९. ग्राववन्तो यजमानाः, 
सा०- १।१४९।१ 

३ ०. मेघम्‌, 

उ०-१०।६५।६., स्क ०- १।११७।१६; 
६।६२।७ 





अग्रावुदयाचले जातः। एवं महानुभावः 
आदित्यः, 


सा०- ४।४०।५ 


१. शिलोच्चयेनाक्रष्टः, 
वे०- ३।५८।८ 


२. स्तोतरभिराक्रष्टः, 


साऽ- ३५८८ 


१. अभिषवग्रावभिः क्षारितः, 
स्क०- ९।५४।९ 


मेघैः वरिक्द्धाः, 
उ०- १०।६३।३, वेऽसा०- १०।६३।३ 
(परिवृद्धमेघाः), सा०- १०।६३।३ (येवै 
परिवृढा, प्रवृद्धाः) 


अद्वि-बुध्न 


१. अद्िर्बन्यको यस्य ताद्श्नः, 
सा०- १०।१०८।७ 
२. मेधकद्धो, मेघाकारेण बलादुरेण 


वे ०- १०।१०८।७ 


अद्वि-भिद्‌ 


९. मेधानां भेत्ता, 

स्क०- ६।७३।१, सा०- ६।७३।१ 
(मेघानां विदारकः) 

२. शिलोच्चयभित्‌, 

वे०- ६।७३।१ 

३. पणिभिर्विरचिताना शिलोच्चयाना 
भेत्ता; 

सा०- ६।७३।९ 


अद्वि-मात॒ 


१. मेधमातरम्‌ 

वे०- ९।८६।३ 

२. अ्िर्मेधः। तेन॒ तज्जन्यमुदकं 
ल्ष्यते। तस्य नि्मातारम्‌, 


सा०- ९।८६।३ 
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अद्वि-वत्‌ ९७।९, १०।९१४७।१, ने °सा०- 
९. वज्ञवन्‌, ३।४१।१, ८।९८।८, २९१।७, ४५।११ 
स्क०- १।८०।९४ (अद्विविकारत्वाद- २. अद्रिवः, 
द्वर्वजञः तहन्‌), १२१।२० (वजोऽत्राद्रि वे०- ५।३९।३, सा०- ७।२०।८, ८।६। 
विकारत्वादादरणाद्वा अद्विरुच्यते, तहन्‌) , २२ 
६।४६।२ (आदरणाद्‌ अद्विविकाराद्वा ४. अद्वियन्‌, 
अद्विर्वजः तदन्‌), ४५।९ (अद्विर्वजः सा०- ८।३६1६ 


तद्न्‌) , वे०- १।१०1७ (अद्विरादृणात्य- 
मित्रानिति बजः तद्वन्‌), ६।४५।९, 
वेऽसा०मु०- ५।३६।२, सा०- १।१३३। 
६ (अद्िर्वज्ः तेन तद्वन्‌), ३।३७।११ 


५. आयुधवन्‌ वरुणः, 

वे०- ६।४६।२ (आदृणाति अमित्रानिति 
तद्न्‌। आयुधवन्‌) वेऽसा०- ७।८९।२ 
६. वैरिणां भक्षकः, 







(अत्ति भक्षयति शत्रूनिति अद्विर्वजः), सा०- १।१३३।२ 

६।२३२।५, ६।४६५।९ ( आदृणात्यनेने- ७. अद्रेः येघस्य आदर्तः उन््र, 
त्यद्विर्बजः), ४६।२ (आदृणात्यनेने- सा०- १।१३३।२ 

त्यद्विरशनिः तद्न्‌), ८।१।५, १३, २।४० ८, आदर्तः ... शत्रूणाम्‌, 

६।२२ (आदृणात्यनेनेत्यद्विर्वजः। तहन्‌) , सा०- १।१२९।१० * 


१३।२६, १५४, २४६, ११, ४६।२ 
(अत्ति शत्रुमित्यद्विर्वजः। तहन्‌) ४६।११, 
६१४ (अद्विर्वज्रः तेन तद्वन्‌) , ६२।११, 
६४।९, ६८।११, ७६।८, ८०।४, 
९२।१८ (अद्रिर्वज्रः तेन तद्वन्‌ ,९२।२७, 
९७।९@७ १० ॥१४७।१., साऽमरुर- १।८०। 
१४, ५।२५।५, ३८।२३, ३९।१, ३, मु०- 


९. भक्षकः ... शत्रूणाम्‌, 
सा०- १।१२९।१० 

१०. वज्ञयुक्तेन््र, 

साऽ्मुर- १।११।५ 

२९. र्वतोपलश्षितवजयुक्तेन्र, 
सा०मु०- १।१०७ 

१२. गराववन्‌; 


१।१२१।१० वेऽसा०- ९।५३।१ 
२. विन्‌ १३. वाहनरूयमेघयुक्तः, 
स्क० १।१०।७, (अद्विरिति पर्वतनाम ... सा०मु०- १।८०।७ 
पर्वतविकारो वज्रोऽप्यद्रिरुच्यते, आदरणाद्वा १४, सोमाभिषवग्रावाणः, तद्वन्‌ 
मेघानामसुराणां च वज्रिन्‌), स्क०वे०- स्क०- १।८०।७ 
१।११।५., वे०- १।८०।१४, १२९।१०, १५. मेघानां ह 
॥२, ६, ४।३२।५, ५।३५।५;, स्क०- १।८० 
८ ८, ८।१।५, १२, २।४०, 42 अद्िरादृणात्यनेन अपि वा अततः 
१३।२६, १५।४, २४।६, ३६।६, स्याच्‌, 
४६।११, ६१।४, ६२।११, ६४।१, वे०- ५।३९।९ (या०- ४1४) 
६८।११, ७६।८, ८०।४, ९२।१८, २७, १७. इच, 
वे०- ३।३७।११ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


अदद्वि-षुत 


ग्रावभिरभिवुतः, 
वेऽसा०- ९।७२।४ 


अद्वि-संहत 


९. गरावभिः संहतम्‌, 
वे०- ९।९८।६ 
२. ग्रावभिरभिवुतम्‌, 
सा०- ९।९८।६ 


अद्रि-सानु (नो) 


अन्न 


९. अद्रयः अभिषवग्रावाणः ते सानवस्ते- 
सयुच्छ्िताः सोमाभिकवार्थमुल्छिप्ताः 
यस्याः साद्िसानुः, या त्वं सोमैरिज्यस 
स्क०- ६।६५।५ 

२. आद्वियमाणसमुच्छितदेशे, 

वे०- ६।६५।५ 

३. आदृतसानो, 

सा०- ६।६५।५ 


१. अदनीयम्‌, 

उऽसा०-१०।६९।२, सा०- १।९१४०।१२ 
(आज्यपुरोडाशसोमरूपेण त्निप्रकारमन्न- 
मदनीयम्‌), १०।९१।५ (अदनीयं स्थावर- 
लक्षणम्‌), ९१1७ (अदनीयानि वनस्प- 
त्यादीनि स्थावराणि) 

२. भक्ष्यम्‌, 

सा०- २।३५।१२१ 

३. सोमलक्षणम्‌, 

वे- ६।४१।३ (सोममात्मनोऽन्नम्‌), सा०- 
२।३५।५ (सोमाख्यम्‌), ३।३६।८ 
(भक्षणीयानि सोमादीन्यन्नानि) , ५०।१ 
४, हविर्लक्षणम्‌; 


उ०- १०।२९।५ (पुरोडाशाद्यननैः) , 


६९१ 


(चर्पुरोडाशादीनि), १०।२९।५, वे० 
सा०- १०।५९।२, ला०- २।१०।४, 
२५।७, १०, १२, ४।२।७ (हविर्लक्षणं 
पुरोडाश्ादिकम्‌, ११।९ (पुरोडाशादिरूपं 
हविः), १२।१, ५।८।५ (चरूपुरोडा- 
शादीनि), १०।२९।४, ५।४ (पुरोडा- 
शादिभिः), २९५ (पुरोडाशादिहविर्थिः), 
६१।४, सा०मु०- १।६१।७ (घाना- 
करम्भादिहविलंक्षणान्यन्नानि), ६।४।५५ 

५. घतान्नानाम्‌ अक्यकवथूतेः व्वा 
लकणैः, 

उ०- १०।५।४ 

&. आहारे शरीरस्थयितिनियित्ते, 

उ०- १०।२९ ४ 

७. आज्योकधसोमरूपम्‌, 

वे०- १।१४०।२ 

८. प्राणिनां भोग्येनान्नेन, 

सा०- १९१०।९०।२९ 

९. सोमाख्यैः, 

उ०्सा०- १०।२८।११ 

९०. दन्तैः, 

वे०- १०।२८।११ 

१९. अदनः 

वे०- १०।२८।११ 

१२. तज्जन्येनोदकेन संयादितमन्नम्‌, 
सा०- १०।११३।८ 

१२. घासम्‌; 

वे०- २।२४।१२ (घासलक्षणमन्नम्‌), 
सा०- २।२४।९२ 

१४. आज्यमध्वादीनि दशविधान्यन्नानि, 
सा०- १।१२२।१३ 

१५. अन्नानि ब्रीह्यादीनि, 

सा०- १।१२७।४ 


१६. अन्नानि कषादीनि, 
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६२ ऋण्वेद-भाष्य-कोशः 


दीन्यन्नानि), सा०- ४।७।१० (अन्न- । 


रूपाणि काष्ठादीनि) ७।११ (काष्टा 
दीनि), ३।४ (काष्टादीनि) 
अन्न-क्छाम 
अत्रं याचमानाय, 
सा०- १०।११७।३ 
अन्न-वृध्‌ 
अन्नस्य वर्धकम्‌, 
वेन्सा०- १०।१।४ 
अन्नियत्‌ 
अन्नमिच्छते, 
वेन्सा० ~ ¡२७ 
आदन 
१. भक्षणस्थाने, 
स्क०- ६।५९।३ 
२. घासेऽदनीये, 
वे०- ६।५९।३ 
३. भक्षणीये घासे, 
सखा०- €&।५९।३ 
अदक्षिण 
१. दक्षिणावर्जिताः, 
वे०- १०।६१।१० 
२. दक्षिणारहिताः 
सा०- १९१०।६१।१० 
अदत्रया 
१. जिह्वा, 
वे०- ५।४९।३, सा०- ्‌ 
(अत्तीत्यदत्र जिह्वा) 
२. अदनीयानि, 
साऽमुर- ५1४९।३ 
अदब्ध 
१. अ्हियितम्‌, 
स्क०- १।९५।९, स्क०वे० ~ १।२४।१३, 


७६।२, ८९।५, स्कण०्वे०सा०- ६।४८। 
१०, ५१।१, ७६।५, ७१।३, स्कश्वे 
सा०मु०- १।२४।१०, ८९।९, बे०- 
२।९।६, २७।१२, २३।१।६, ५४।१६ 
४।२।१२, ५५।३.७।२३६।२, ८।६७।१३, 
८७।५७, ९।७७।५., वेन्सा०- १।१२८। 
१, १४३।८, २।२७।२, २७।९, ४।४।३, 
५०।२, ५।९९।४, ६।५१।४, ७।६०।५, 
६६।६, ८।१८।२, ४४।२०, ७८।६, 
१०१।६, ९।८५।३, ९७।१९, १०७।९ 
१०।७५।७, ८७।२४, १२८।६, वेऽसा० 
मु०- ६।७।७, ८।७, सा०-१।१७२।९ 
२।५४।९१८, ६।५१।९ 

२. अहिंसितः वरुणः, 

सा०- ७।३६।२, साण्मु०- १।२४।१३ 
३. अहियितः पूवा, 

साऽमुर- १।८९।५ 

४, अहिंसिता मातशूता अपोऽग्निः, 
सा०- २।१।६ 

५. कैश्चिदप्यहिसिता देवाः, 

सा०- ९।९७।५७ 

६. अनुपहिंसितेः, 

स्क०- ६।५१।४, वे०- १।९५।९, १७३। 
९, २३।५४।१९८, ६।५१।९ 

9, केनचिदपि हियितुमशक्यैः, थ 
स्क०-६।४८।१०,७१।३ ( 
न शक्यते) 

८. केनाप्यतिरस्क्रतः, 

सा०- २।९।६, ३।५४।१६, ४।२।१२ 


९. महत््वादिगुणैरनभिभूता, 


उ०- ९०७५७ 

१०. अ्हिस्यः 

सा०- ९।७७।५, सा०मु०- १।७६।९ 
११. अहिंसकाः 

सा०- ८<।६७।१३ 
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१२. अदम्भनीये, 
सा०- ४।५५।३ 

९३. सयत्नैरनाधितः, 
सा०- २।२७।१३ 


अदब्ध-धीति 


१. अनुयर्हियितकर्मणः, 
स्क०वे०- ६।५१।३ 

२. अहिसितकर्मणः, 
सा०- ६।५१।३ 


अदब्धत्रत-प्रमति 


अदभ 


अदश्च 


अदय 


अदस्‌ 


00-0खल०००११-२२.।॥९५- इमाः 0०९००११९) 


९. स्तोठरणां हिवितानि व्रतानि कर्माणि 
प्रमतयश्च येन स दव्धव्रतप्रमतिः 
अनेवंविधः, 

वे०- २।९।१ 

२. अ्हिसितानि व्रतानि कमणि यस्याः 
साअदन्धत्रता प्रमतिः रक्रष्टा बुद्धियस्य 
सः, 

सा०- २।९।१ 


९. हिंसारहितो, 
वे०- ५।८६।५ 
२. अर्हिस्यौ, 


सा०मु०- ५।८६।५ 


अनल्पं धनम्‌, 
वेऽ्सा०- ८।४७।६ 


वे०- १०।१०३।७ (दयारहितः), 
सा०- १०।१०३।७ 


१. उदम्‌, एतत्‌, 


६३ 


६।५६।३ (इदम्‌), वे ०-१।१०५।३ 
(एतत्‌), १।१०, ६।५६।३ (एतत्‌), ८। 
२६।१७ (अमुष्मिन्‌), ५।१६ (अयम्‌), 
१०।१५५।३ (एतत्‌), वे०सा०-९।६५। 
२२ (अस्मिन्‌), १०।८५।३०, ८९।१४, 
१३५।२ (अनया), वे°सा०्मु०- २१। 
२९।५ (अनया) 

२. अनुज, 

वे०- १०।१८६।३ 

२. त्वम्‌, 

वेऽ्सा०- १०।१४७।१ (त्वम्‌), सा०- 
८।९१।२ (त्वम्‌), १०।१२२।४ (अमुं 
नभसि दृश्यमानं त्वाम्‌), सा०मु०- १। 
१०५।५ (यूयम्‌) 

४. अस्मदीयम्‌ , 


सा०मु०- १।१०५।३ 


१. अन्ञाताद देशाद्‌ 
वे०- १।१७९।४ 

२. वसन्तादिकालात्‌ः 
सा०- १।१७९।४ 

२. दुलोकाद्‌, 

सा०- ९।८१।२ 

४. दिवः 

वे०- ९।८१।२ 

५. भत्गृहे, 

सा०- १०।८५।२५ 
&. पतिकुले, 

वे०- १०।८५।२५ 

७. अगुष्मादपि लोकात्‌, 
सा०- १०।१५५।२ 


१. अहिस्यः 
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ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१०, स्कऽ्वे०- ९।२२।१८, वे०- ९। 
९८५५९, ३।११।५., ४।५.२।४, ८।७।९१५, 
९।२६।४, बे ०उ०्सा०- १०।२६।७, 
वेऽसा०- ५।५।२, ८।६१।१२, ८५।५, 
१०१।१२, ७०।३, ९।८५।६, सा०- 
२।२३४।१०, ५४।४, ११८,६, ७, ७। 
९५९५५, १०४।२०, ८।५।९१२, साशर्मु९- 
५।७५।८, सु०- ५,।७५।७ 

२. अहिस्योऽग्निः, 

सा०- ९१९०।१९।९१ 

३. अर्हिस्यौ पूज्यौ, 

सा०- ५७५७ 

४. अहिसितः, 

वे०-२।३४।१०, ३।२६।४, ५।७५।७, 
८, ७।१५।१५., ६६१७, ३७।५., १०। 
११।९, २५।७, ५४।४, वेऽसा०- ९ 
१०३1४, ९३।२, सा०- ४।५३।४ 

५. अदम्भनीयौ, 

सा०- ७।६६।१७, ९।२६।४, २८।६, 
२३७।५ 

६. अदम्भनीयौ परैरनभिभाव्यौ, 
सा०- १।१५५।१ 

७. हिसितुमशक्यः, 

वे०- ६।६२।६., वेऽसा०- ९।७५।२ 
(रक्षोभिर्हिसितुमशक्यः) सा०- ८।७।१५ 
(केनापि हिंसितुमशक्यस्य मरूद्गणस्य), 
साऽमुऽ- १।२२।१८ 

८. अहिंसनीयः, 

साऽमुर- १।३१।९० 

९. शत्रुभिः अभिभवितुमशक्यम्‌, 
ले०~ ७।१०४।२०, वे ०- ८।५।१२ 
(अनभिभवनीयम्‌) 

१०. केनाप्यतिरस्का्याः, 

सा०- ३।२६।४, ६२।६ (केनाप्यतिर- 
स्करणीयम्‌) 


१९. अश्ुभ्यः, 
वे०- ९।५९।२ 


अदामन्‌ 


अदाशु 


९. अदातारो हविषामयज्वानः, 
स्कण०- ६।४४।१२ 

२. शोभनदानः, 

वे०- ६।२४।४६ 

३. स्वयमन्यैरबद्धाः, 

सा०- ६।२४६।४ 

४, हविवामदातारः, 

सा०- ६।४४।१२ 

५. अदातारोऽयजयानः, 

वे०- ६।४४।१२ 


१. अदानशीलान्‌ यजमानान्‌ 
वे०- १।१७४।६ 

२. अदान्‌, 

सा०- १।१७४।६ 


अदाशुरि 


अदानश्ीलः, 
वेऽ्सा०- ८।४५।१५. 


अदाश्वस्‌ 


१. अयजमानस्य, 
वेऽसा०- ७।१९।१ 
२. अप्रयच्छतः, 

वे०्सा०- ९।२३।३ 


अदाशृष्टर 


१. अत्यन्तमदातुः, 
वे०- ८।८१।७ 

२. अत्यन्तमदाततमस्य, 
सा०- ८।८१1७ 
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अदिति 


ग्वेद-भावष्य-क्छोशः ६५ 
























१. अखण्डनीया, 

वे०- १।१५२।६ (दीनम्‌), ४।१ 
(अक्षीणः), २।११ (देयम्‌) ८।४८।२, 
वेज्सा०- ८।१९।१४ (अग्निः), सा०- 
१।९५२।६ (अखण्डितमन्यूनम्‌ एतत्कर्म), 
१८५।३ (अजखण्डनीयायाः पृथिव्याः 
तादृशस्य अन्तरिक्षस्य च सम्बन्धि), २। 
१।११ (अखण्डयिता परिपालयिता यद्वा 
अदीना भूमिरसि।), २७।७, ४।२।११ 
(अदातुः), ५५।१, ५।६२।८, ६।५०।१, 
७।८८।७, ८।४७।९ (अखण्डनीया 
देवमाता), १०।११।२ (अखण्डनीयो- 
ऽग्निः), १००।१-११, १२३२।६, सा० 
मु० - १।२४।१५., ८९।२., ९४।१५ 
(अखण्डनीयं तमेवाग्निम्‌।) (वे०- १।९४। 
१५ अखण्डितः), ९४।१६, ५।४९।२ 
२. अदीना, 

उ०- १०।११।२७ (अदीनोऽग्निः), ३९। 
१९, ६३।१० (अनुपक्षीणान्‌) (अदीनो 
अदीनाकारौ अनुपक्षीणौ), उ०सा०- १०। 
११।१ (अक्षीणयागक्रियस्य), स्क०- 
१।२४।१। (महते अदीनत्वाय), ४७।२ 
(अनुपक्षयवचनः), ८९।१० (अदीनानि 
अनुपक्षीणानि नित्यानीत्यर्थः), ९४।१५ 
(अदीनः क्षयवर्जितः), ११३।१९ 
(अदीनत्वात्‌ समग्रज्योतिरुच्यते), वे०- 
१।९५२।६ (दीनम्‌), ४।३।८ (अदीनाय 
वायवे), ५।४४।९१, ६२।८, ९।९६।९१५ 
(पशोः), १०।११।९, वेऽसा०-७।८७।७ 
(अदीनस्य वरुणस्य), १८।८, १०।९२। 
१४, वेऽसा०्मु०- १।७२।९, ८९।३, 
सा०- १।९८।३, १६६।१२, १२६।२ 
(अदीनां सम्पूर्णलक्षणाम्‌), २।१। १९ 


(अदीना भूमिः), २७1७, ४।३।८ ४।५५। 
२, ७, ५।४६।६, ६।५१।३, ११ (अदीनां 
देवमातरम्‌), ७।३९।५ (अदीनां पृथिवीम्‌), 
४०।४ (अदीना देवमाता), ८२।१० 
(अदीनायाः देवमातुः), ८३।१० (अदीनां 
देवमातरम्‌), १०१।१५, ८।२७।५ 
(एतन्नामिके देवि), ९।६९।३ (अदीनायाः 
पृथिव्याः उत्पन्ना ओषधीः), ७४।५, 
९६।९५ (गोनामेतत्‌। अदीनायाः गोः), 
९७।५८ (एतन्नामिके देवि), १०। ६३।२ 

(अदीनात्‌ द्युलोकात्‌), ६३।३,१०, 
१३२।६ (अदीना अखण्डनीया वा), 

सा०मु०- ५।३१।५, ५९।८, ४४।११ 

(अदीनोऽतिसमृद्धः) 

३. प्रथिवी 

उ०- १०।७०।७ वेदिलक्षणा पृथिवी), 

११०।४ (वेदिलक्षणा पृथिवी), उ०सा०- 

१०।५।७, वे०- १।४३।२, १३६।३ 

(वेदि लक्षणां भूमिम्‌), ४।१२।४, ५। 

८२।६,५९।८, ९।६९।२ (भूमिः), १०। 

११०।४, वेऽसा०- १।१६६।१२, ९। 

७४।३, वेऽ्सा०मु०- १।२४।१, सा०- 

१।२४।२, ४।१।२०, १२।४ (भूमिः), 

५।५९।८ (भूमिः), ७।३९।५ (अदीनां 

पृथिवीम्‌), ८८।७, ९।२६।९१, ६९।३ 

(अदीनायाः पृथिव्याः), ७१।५ (भूमिः), 

७४।५, १०।६४।५., ७०७ १३२।६ 

(अदितिः अदीना अखण्डनीया वा भवति। 

सैव भूमिः), सा०मु०- १।२४।५, ४३।२ 

(भूमिः), ८९।१०, ५।६२।८ (भूमिः), 

८२।६ (भूमिः) 

४. देवता 

उ०- १०।६३।२,३,५.,१७, &४।५ 

(प्रातस्तनीसंध्या-नैरुक्त), १०।७२।४, 
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६६ 


आदितेय 


आदित्य, त्या 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


उऽ्सा०- १०।६५।९, ६६।३, स्क०- 
१।२४।९, १५ (वाङ्नाम), ७२।९, 
६।६७।४, स्क०सा०मु०- १।८९।१०, 
स्क०-१।९४।१५ (तच्छब्देनेदं सोऽय- 
मित्यभिसम्बन्घात्‌ पुत्रस्य अग्नेः अभि- 
घानम्‌। अदितेः पुत्र इत्यर्थः), वेऽ्सा०्मु- 
९।९१९३।१९, सा०- १।१९६६।१२ 
(अग्निः), ४।१।२० (अदितिर्देवमाता 
तद्त्‌ देवानां पोषकः। यद्वा विश्वेषां देवानां 
भूस्थानीयः आधारभूतः इति यावत्‌ 
(अग्निः) ), ३।८ (देव्यै), २५।३, २५।५ 
(इन्द्रमाता) , ५५।२३, ७, ६।५१।३.४,११, 
६७।४ (देवी), ७।४०।४, ८२।१०.,८३। 
१०, ८।६७।१०, १०।१२।८, ३६।३ 
(देवी), ६४।९३, ९२।१४, सा०्मु०- 
१।८९।३, ९४।१७, ९८।३, ५।४२।२ 
(देवता), ४६।६, ५९१।९१४ (देविः) , 
६९।२, मु०- १।१०६।७ 


अदितेः पुत्रम्‌, 
साऽ- १०।८८।९१९ 


१. अदितेः पुत्रः, 

उऽवेऽसा०- १०।७७।२, उ०- १० 
९, स्क०- १।५०।१३ (अदितेः पुत्रः 
सूर्यः), स्क०वेऽसा०मु०- १।२४।१३, 
१५, स्क०सा०मु° - १।९४।२३ (अदितेः 
पुत्रान्‌ सर्वान्‌ देवान्‌), वे०- २।२८।१, 
३।५४।१०, ५९।२,३; ८।२७।६ 
(इन्द्रादयः), ९।११४।३, वेऽ्सा०- 
१।१३६।६, ४।१।२, ७।८४।४, 
८।६७।१८, १०१।११, सा०- १।९४।२ 
(आदितेरपत्यानि आदित्याः), १८८।४, 
२।१।१३ (अदितेः पुत्राः इन्द्रादयः), 





२७।१-५, २७।१३ (अदितेः पुत्राणां 
मित्रादीनाम्‌), २८।४ (अदितेः पुत्रो 
रुणः), २९।१, ४१।६, २।५४।९० 
(अपत्यभूतैः आदित्यैः), ६।५१।४, 
७।५१।१९ (अदितेः पुत्राणामेतत्संज्ञकानां 
देवानाम्‌), ५१।३, ६०।४ (अदितेः पुत्राः 
देवाः), ८५।४ (अदितेः पुत्राविन्द्रावरुणौ), 
८।९।१२ (अदितेः पुत्राणां मित्रादीनाम्‌), 
१८।१, १८, २७।६ (अदितेः पुत्राः 
मरुदादयो देवाश्च), ३१।१२ (अदितेः 
पुत्राः देवाः), ९।११४।३ (अदितेः पुत्राः 
धात्रादयो मार्तण्डवर्जिताः), १०।६२।३ 
(अदितेः पुत्राः देवाः), ६३।५, ८५।१, 
८५।२ (अदितेः पुत्राः इन्द्रादयः), १२६॥५ 
(अदितेः पुत्राः वरुणादयो देवाः), १४१।३ 
(अदितेः पुत्राणां मित्रादीनाम्‌), १५७।२, 
१५७।३ (अदितेः पुत्राणां मित्रादीनाम्‌), 
सा०मु०-१।१०६।२,१०७।२ (स्वपुत्रः), 
५।५९१।१२ (अदितेः पुत्रान्‌ सर्वान्‌ देवान्‌) 
२. वरुणः, 

सा०मु०- १।२५।९१२ 

३. द्वादशादित्याः, 

सा० - २।३१।१ (धात्र्यमादिभिद्रादशभिः), 
३।८।८, २०।५ (द्वादशादित्याः), ५।५१। 
१२ (अरुणादयो द्वादशः) 

४. देवाः, 

सा०- ४।२५।३, ७।१०।४, २५।६, 
५१।२, ५२।९, १०।२३५।९, ६६।२ 

५. दिव्याः, 

सा०- ७।३५।४, १४ 

६. आदित्याः मासाः संख्यासाम्यात्‌, 
सा०- २।५६।४ 

७. आदित्यसङ्क्रमणनिमित्तत्वावा- 
सा०- २।५६।४ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोञ्ः 2७ 
८. विवोदकादीनामदनश्नीलः, । अदृपित 
सा०- १।१९१।९ | 2, जागरूकः, 
आदित्य-जूत | न त ।८ 
१. आदित्यप्रेरितः, र # 
वेऽसा०- ८।४६।५ सा 
२. आदित्यानुगरहीतः, २. 0 
सा०- ८।४६।५। सा 
४. अप्रमत्ताय 
अदिति- त्व ६ 
दि ह सा०- 1३।३ 
2. ध व्रताय 
वे०- ७।५९१ 1९ स ४।३ ।३ £ 
२. अदीनत्वे, 
सा०- ७।५१।१ अदृप्त 
९. अमूढः, 
अदित्सत्‌ 
अदातुमिच्छन्तम्‌, स्क०- १।६९।२ 
अदातु २. दर्यरहितः 
स्क० - ६।५३।३, सा०- ६।५३।३ स ह 
(दातुमनिच्छन्तमपि पुरुषम्‌) 
अदृच्छनः अदृष्त-क्रतु 
४ वात १. अग्रढग्रलम्‌, 
६ स्क०्वेऽसा०- ६।४९।२ 
वेऽसा०- ९।६१।१७ २. अमुग्धद्रलानम्‌, 
अदुर्मख वे०- ६।४९।२ 
अदुएटय्लस्य, . अप्रमत्त्लानः, 
वे०- ८।७५।१९४, सा०- ८।७५।१४ वे०- ८।७९।७, सा०- ८।७९।७ 
(अदुष्टयागस्य) (अप्रमत्तप्रजः) 
अदुष्करत्‌ ४, दर्परहितकर्माणम्‌, 
१. अदुष्टकारिण्यो, सा०- ६।४९।२ 
वे०- ३।३२।१३ 
अदृष्यत्‌ 
२. कल्याणकर्मकारिण्यौ, त्‌ ९, गर्वितेन. 
अदू २. अनभिभववता, 
ज अयारिचारकाः, सा०- १।१५१।८ 
~ \9 ग अदृष्टः | षा 
* परिचरणहीनाः, १. अदृश्यमानाः विषथराः, 
सा०- ७।४। 
((-0. 0 ४2111 (४ (8111045. (61118 58151५1 000 सकप्रह। १144 प(दश्मालङषा, 


६८ 


षएग्वेद-भाष्य-कोशः 


एतत्सं्काः केचिद्िषधराः एवमुक्तप्रकाराः 
ये सन्ति ते), १९१।२ (अदृश्यमानान्‌ 
विषधरान्‌), १९१।८ (अद्रष्टव्यान्‌ विष- 
राक्षसादीन्‌) 

२. अदृश्यमानरूपाः, 

वेऽ- १।१९१।५ (अदृष्टाः), सा०- ९। 
१९१।४, ९९१९।५ (अपरिदृश्यमानाः), 
१९१।६ (अन्येरदृश्यमानरूपाः) 

३. सर्पाः, 

वे०- १।१९१।२ (प्रच्छन्नचारिणः सर्पाः), 
१९१४, ८ 


अदृष्ट-हन्‌ 


१. सर्पाणां हन्ता, 

वे०- १।१९१।८ 

२. विषविशेषाः; तैषां हन्ता, 

सा०- १।१९१।८ 

३. विषधरविशेषा। तेषां हन्ता, 

सा०- १।१९१८ 

४, अदृष्टमदर््थनमन्ञानमन्यकारः, तस्य 
हन्ता, 

सा०- १।१९१॥८ 


१. असुरः, 

वे०-१।१७४।८, २।१९।७, 
१०।१२४।२, वे०सा०- ६।१८।११, 
२२।११, १०।३७।३, सा०- १०।३८।३ 
२. तमोरूपमदुरम्‌, 

सा०- २।२२।४ 

३. देवविरोधिनोऽसुरान्‌, 

सा०- १०।१३८।४ 

४. अदेवनशणीलम्‌, 

वे०- ३।३२।६, वेऽ्सा०- ९।१०५।६, 
सा०- ९।१०४।६ 


५. राक्षसः, 

स्क०्वे०- ६।४८।१० वेऽ्सा०- १०। 
३७। ३, सा०- ३।१।१६ 

&. देवादन्योऽसुरराक्षसादिः, 
उ०- १०।३५७।३ 

७. पिश्ाचासुरराक्षसादिकः, 
उ०- १०।३८।३ 

८. यनुव्यसंबन्यीनि, 

खा०- ६।४८।१० 

९. देवादन्यो यनुव्यो वशः, 
सा०- ८।४६।२१ 

९०. मत्यिः, 

सा०- ८।७१।८ 

१९. अदान्‌, 

वे०- ३।१।१६ 

१२. प्रतिभाखमानम्‌, 

सा०- ३।३९।६ 

१२. वत्र, 

वे०-६।१७।८, सा०-६।१७।८ (वृत्रो- 
ऽसुरः) 

१४. देवान्‌ इन्त्रादीनजानतः, 
सा०- २।१९।७ 

१५. अस्तुत्यस्य, 

सा०- ९१।१७४।८ 

१६. देववर्जिताः, 

ने ०- ८।९६।९, सा०- ८।९६।९ 
(देववर्जिताः देवद्विषः) 

१७. देवानमन्यमानेन, 

सा०- २।२३।१२ 

१८. असम्प्रमाणेन, 

वे०- २।२३।१२। 

१९. इन््राख्यदेवरहितः, 
सा०- ८।७०1७ 

२०. अस्तोता, 

वे०- ८।७०1७ 


((-0. 68148 ॥५811 118 (81110045. -©118| 58115141 (11. 21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111#/ 


ऋग्वेद-भाव्य-क्ोश्ः ६९ 
२९. अद्योतमानस्य, | २. देवानायत्रातुः, 
सा०- १०।१११।६ | वे०- ५।६१।६ 
अटवी | देवा अनेन त्रायन्ते स्तुत्यादिना खः 
९. आसुरी, देवत्रः! न देवत्रः अदेवत्रः, 
वे०- ६।४९।१५, वेऽ्सा०- १।१७४।८, सा०मु०- ५।६९।६ 
७।१।१०, ९८।५, ८।११।३, सा०- ५। | अदेवयत्‌ „. 
२।९ (अदेवनशीला आसुरी) तद्विपरीतं युरुकम्‌, 
२. आदुरीः प्रजाः, सा०- २।२६।१ 
वे०- ६।२५।९ अदेवयु 
३. आसुरी; सेनाः, १. अदेवकामम्‌, 
वे०- ३।३१।९, सा०- ५।२।१० (अदेवनाः वे०-८।७०।११, ९७।३, वे०-१०।२७) 
आसुरः सेनाः), ६।२५।९, ४९।१५ (उदेव- २- ३, वेऽसा०- ९।६३।२४ 
सम्बन्धिनीः आसुरीः सेनाः) २. देवाश्चानिच्छतः, 
४. देवेभ्यः अन्याः, वे०-१।१५०।२ 
स्क०- ६।४९।१५ ३. देवानात्यनोऽनिच्छतः। एतेवां न 
५. आसुराणि, दातव्यमिति विवोचे, 
वेऽ्सा०- ८।६१।१६ सा०- १।१५०।२ 
&. अद्योतमानाः। कृष्णरूपा इत्यर्थः, ४. अयजमानम्‌, 
सा०- ८।९६।१५ वे०- ७।९३।५ 
७. पापयुक्तत्वादस्तुत्याः, ५. अदेवकर्मिणं पापिनम्‌, 
सा०- ८।९६।१५. सा०- ८।७०।११ 
८. असुरान्‌ €. देवान्‌ युष्पानकामयमानः, 
वे०- ८।९६।१५ सा०- ८।९७।३ 
९. तमोरूपत्वेनाद्योतमानान्‌, ७, देवान्‌ यष्टमनिच्छतो देवशत्रून्‌ 
सा०- २३।३१।१९ अयज्वनः, 
९०. राक्षसी, उ० - १०।२७।२, सा० - १०।२७।२ 
वे०- ५।२।९ (देवान्‌ यष्टुमनिच्छतोऽयज्वनः) 
११. राक्षस्यः मायाः, ८. देवानक्ामयमानान्‌ देवद्विषो 
वे०- ५।२।१० असुरादीन्‌ 
अदेवत्र उ०- १०।२७।३, सा०- १०।२७।३ 
१. देवान्‌ यस्त्रायते स देवत्रः ... न (देवानकामयमानान्‌ देवद्विषो राक्षसादीन्‌) 
देवत्रः अदेवत्रः। ... देवानामस्तोतुः, | अद्धा 
स्क०- ५।६१।६ ९. सत्यम्‌; 


स्कण०्वेऽसाऽमु०- १।५२।१२३, वे०-३। 
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अद्धाति 


अद्भुत 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


५४।५, ८।९२९।६., वेऽसा०- ८।१९।९, 
९०९।९९, सा०- ८1९९९१७ 

२. सत्यभूतं तादृशमर्थम्‌, 

सखाऽ- ३।५४।५ 

३. अत्र न संशयः, 

साऽ- ८1९०१९९ 

४. तथाभावम्‌, 

वे०- १०।१९११1७ 

५. पारमार्थ्येन, 

सा०- १०।१२९।६ 


१. ये परोक्षमपि जानन्ति प्रज्ञानेन, 
वे०- १०।८५।१६ 
२. मेधाविनः, 


सा०- १०।८५।१६ ({या०- ३।१५) 


१. आश्चर्यम्‌, 

वेऽसा०मु०- १।२५।११ 

२. आश्चर्यभूतः, 

वे०- ५।१०।२, ६६।४, ६।१५।२, 
सा०- १०।९१५२।१, सा०- १।१४२।३ 
(अभूत इव अद्यक्षणे भविता। आश्चर्यभूत 
इत्यर्थः), २।७।६ (आश्चर्यभूतः। रमणीयः 
इत्यर्थः) , ५।६६।४ (महान्तावाश्चर्यभूतो 
सन्तौ), ६।८।३ (महान्‌ आश्चर्यभूतो 
वा वैश्वानरोऽग्निः), ८।१३। १९, सा० 
मु०- ५।१०।२ (सर्वेषामाश्चर्यभूतः) 

२. आश्यर्यकरम्‌, 


महन्नाम), स्क०्वे०- १।१८।६, स्कश्वे० 
सा०मु०- १।९४। १२-१३, वे०- १। 
१२०।४, १४२।२, ७७।३ (महतः), २। 
७।६, ८।१३।१९, वे०्सा०- १।१४२। 
१०, २।२६।४, ८।२६।२१, ४२३।२४) 
९।२०।५ ८३।४, ८५।४, १०।१०५।७, 
सा०- ६।१५।२, ९।२४।६, सा०मु०- 
५।२३।२, ६।८।३, मु०- ५।६६।४ 

&. अभूतम्‌, 

वे०- १।१७०।१९ (अभूतम्‌), सा०- 
१।७७।३ (अभूतस्यालब्धस्य धनस्य), 
१४२।१० (सद्य आविर्भवत्‌ अभूतमिव 
सत्‌), मु०- १।७७।३ (अलब्धस्य 
घनस्य) 

७. अन्यस्यै निरूप्य अन्यस्मै दत्तमिति 
यदस्ति वैपरीत्यम्‌, 

सा०- १।१७०।९ 

८. भाविकार्यम्‌, 

सा०- १।१७०।१ 

९. विचित्रकर्मन्‌, 

सा०- ९।८५।४ 


अद्भुत्‌ ~ क्रतू 


१. अद्‌श्रुत्प्रलम्‌, 
वे०-८।२३।८ 

२. बहुविधप्रजल्ञम्‌ 
सा०- ८।२३1८ 

३. आश्चर्यक्मणोौ, 
वेऽसा०मु०- ५।७०।४ 


उऽ्सा०- ९१।१८।६, सा०- ९।८५।४ | अद्धुतैनस्‌ 


आश्चर्यरूयोपेतानिन््रादीन्‌, 
सा०- ४।२।१२ 
५. महान्‌, 
स्क०- १।७७।३ (महतो यज्ञस्य), १२०। 
४, (अद्भुतम्‌ - निघ०, ३।२ इति 


१. अभूतयायानाम्‌, 

वे०- ५।८७।७, वेऽसा०- ८।६७।७ 
२. अपापानाम्‌, 

सा०- ५।८७७ 
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अद्य 


ग्वेद-भाव्य-क्छोशः 


१. अस्मिन्नहनि, 
उ०- १०।६५।१५, उ०सा०- १०।३६। 
११, ३७।५, ४५।९, स्क०- १०।१२०। 
३, ६।६५।२३, ने ०-१।११३।१३, 
४।२।२, ५।५६।१ - वेऽसा०मु०- १। 
१००।१०, सा०- १।१२३।८, १३६।४, 
२।३७।५, ४१।३, २९१९ ४।१०।९, ९। 
४४।६, १२१०।३५।३२, ५, ७, ९, २३८६, 
&०।१४, ८७।१२३- १५, सा०मु०- ८। 
१३।२ 

२. अहनि, 

सा०- १।१६१।९१९१ 

३. अस्मिन्दिने, 

सा०- १।१२५।३, १६७।१०, २।२३।२, 
४।५१।३, ६।५२।१७, ७।४२।४, ४७।२, 
५१।२, ५९।३, ८।२६।८, २७।१४, १९, 
९३।४, १०।१८।३,२२।१, ३२।८, 
६५।१५, ११०।९, सा०मु०- १।२३।२३, 
३४।३, ३५।११, ३६।२-६, ४४।९, 
४५।९, ५।५३।१२, ७४1७ 

४. दिने, 

सा०- १०।१४।१२ 

५. अस्मिन्‌ दिवसे, 

सा०-४।२।२, १०।४, २४।७, २५।१, 
६।२४।५, ७।५७।२, १०।२२।२ 

&. अस्मिन्यागदिने, 

उ०- १०।३७।५ (याग दिवसे), सा०- 
१।९४२।१, १८४।१, १८८।१, ४।३७। 
२, ५१।४, ५।१।११, ८।२२।६., २६।२. 
२७।५, सा०मु०- ५।४५।५., ५६।९, 
७९।१ 

७. अस्मिन्‌ प्रधानयागदिने, 

उ०- १०।३५।५ (प्रधानयागाहनि), 


७९ 


८. अच्िन्‌ यज्ञे, 

स्क० ~ १।११३।७ (अस्मदीये यज्ञे), 
वे०-१।४५।९, ७६।५, सा०- १०।९२।९ 
(अस्मिन्‌ यागे) सा०मु०- ६।४।१ 

९. अगच्मिन्च्छाले, 

वेऽ्सा०- १।१२३।३, सा०- ३।५३।२१, 
सा०- ६।१५।१४, ५०1९, ७।६६।४, 
७८।५, ९३।१, ८।७३।५, १०।१२७।४, 
१३५।५, १४२।६, १६०।२, १६४।५, 
सा०मु०- १।४९।२, ५०।११, ९२।१५. 
११३।७, १३, १२०।३, ५।७३।९ 
९०. अग्यिन्ननुष्ठानकाले, 
सा०-७।६०।१, ६६।१२ अस्मिन्यागकाले 
२ ९. अस्मिन्प्रभातसमये, 

सा०्मु०- १।४८।१५, ९२।१४ (इदानीं 
प्रभातसमये) 

१२. इदानीम्‌, 

उ०-१०।१८।३, वे ०-१।१२५।३, 
१६१।११, १८०।१०, २।१२।८, २७। 
२, ३२५, २।१४।५, १७।२, २९।१६, 
४।१६।२, ५।५८।३, ६।१।२६, ६२। 
२१।९, ३७।१, ४०।१, ४७।९१, १००॥५., 
७।१७।५ , ८।१।१०, २।२०, ५।१८, 
९।९, ९।१३, १०।५., २७।२९१., ९। 
६७।२२, १०।३०।३, ५२।४, १०। ५४। 
२, १६७।३, सा०वे०- ६१।१८। १३, 
सा०मु०- ५।४९।९ 

१३. अस्मिन्कर्मणि, 

स्क०- १।११३।१३ (अस्मदीय कर्मणि), 
सा०-३।१४।५., १९।४, १०।१५।२, 
११०।१, ११३।१०, सा०मु०- १।२८।८, 
३४।१, ५८।८, ८४।१६, ९३।२ 

१४. अत्र, । 

सा०- ८।६६।७ 
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ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


९५. पुरा, 

स्क०- ६।३०।३, वे०- ६।३०।३ (पुरा 
च] सर्वकालमित्यर्थः।) 

९६. साम्प्रतम्‌, 

उ०- १०।३०।३ (सम्प्रति), स्क०- १। 
१९००।९०५ 

१७. अस्मिन्‌! शत्रुभिः सह युद्धदिवसे, 
उ०- १०।३८।४ 

१८. अगस्मिन्सुत्येऽहनि, 

सा०- १।१८०।१० 


अद्य-द्या 


१. अस्मिन्दिने, 

सा०-४।२५।३, ७।१०४।१५, १०।६३। 
८, ८१।७, सा०्मु०- १।१३।२, ६, 
२५।१९, ४४।१, ३, ४७।३, ५।७९।३, 
२. अस्मिन्रहनि, 

उऽसा०- १०।३५।२, सा०- ५।२२।२ 
१०।३५।१, सा०मु०- ५।२६1८ 

३. वर्तमाने अहनि, 

उ०- १०।६३।८ 

४. अस्मिन्‌ यागदिने , 

उ०- १०।८१।७। यागाऽहनि, सा०- ८। 
२२।१, ९।६५।२८, साशर्मु९- ५।५१। 
१३, ७४।१., ८२।४, ७ 

५. प्रधानयागदिवसे, 

उ०- १०।३६।२, सा०- १०।२३६।२ 
(प्रधानयागाहनि) 

६. अस्मिन्‌ काले, 
सा०मु०-१।११५।६, ६।५०।४, ८।३।८ 
७. इदानीम्‌, 

वे०- १।५४।५, वेऽसा०- ्‌ 
सा०- १।१६१।१२३, २।२९।२-६, 
८।२०।२, १०।३०।२ 


१ 


अद्युत्‌ 


अद्यूत्य 


८. सम्प्रति, 

उ०- १०।३०।२ 

९. अधुना, 

सा०- ३।२३६।३ 

१०. अद्यतनान्‌, 
वे०- ३।३६।३ 

११. अस्मिन्‌ समये, 
साऽ्मु०- १।११३।१७ 
१२. अद्यतनः कश्चित्‌, 
सा०- ४।३०।२३ 
१३. युत्याहनि, 
सा०- 1 ४६।१ 


१. अद्योतमानम्‌, 
वे०- ७।३४।१२ 

२. अदीप्तिम्‌, 
सा०- ७।३४।१२ 


१. अदीप्तान्‌, 
स्क०- ६।३९।३ 
२. अव्याक्रताः, 
वे०- ६।३९।२३ 
२. अद्योतमानान्‌, 
सा०- ६।३९।३ 


१. दीव्यतिर्विजिगीषार्थः। देवनं द्यूतम्‌ - 
विजिगीषा यस्मिन्‌ नास्ति तदद्यूतम्‌ 
अविजिगीषम्‌। अद्युतमेवा अद्यूत्यम्‌, 
स्कण०- १।११२।२४ 

२. बलाभावाद्‌ युद्धवार्जिते सङमे; 
वे०- १।११२।२४ 

२. द्योतनरहिते प्रकाशनरहिते रात्रेः 
पश्चिमे यामे, 

साऽमु०- १।११२।२४ 
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ऋषग्वेद-भाव्य-कोशः 


१. अग्रोग्धा, 
उ०्वेऽसा०-१०।६६।८, स्क०- १।३।९ 
(अद्रोग्धारो यजमानानां), १९।३, 
(उद्रोग्धारो स्तोतृणां यष्टूणां च), ६।६२। ८ 
(अद्रोग्धा यजमानस्य देवतानां वा), 
स्क०्सा०-६।५१।५, वे०- ४।५६।२, 
६।११।२, १५।७, वेऽ्सा०- १।१५९।२, 
३।९।४, २२।४, ७।६६।१८, ८।१९।३४, 
२७।९, १५, ४४।१०, ९७।१२, ९।९।२, 
वेऽसा०मु०- ५।६८।४, सा०-२।१।१४, 
४।५६।२ (अद्रोगध्य्रौ द्रोहमकुर्वत्यौ), 
६।१५।७ (अग्रोग्धारं सर्वेषामनुकूलम्‌), 
८।६७।१३, ९।७३।७ 

२. अद्रोग्थव्या, 

स्कण०- १।१९।३ 

३. ्रोहरहिताः, 

वे०- ८।६७।१३, वेऽ्सा०मु०- १।३।९, 
१९।३, सा०- ६।११।२ 

४. द्रोहवर्जिताः, 

वे०-३।५६।१, ९।७३।७, वेऽसा०- ९। 
९।४, १०२।५., सा०-२।४१।२९१., 
(द्रोहवर्जिते हे हर्विधाने तद्रूपे द्यावा- 
पृथिव्यौ), ३।५६।१, ८।४६।४, ९।१००। 
७ (देवमनुष्यादिषु प्रजासु द्रोहवर्जिते) 

५. अहिस्या, 

सा०-८।२७।९,१५., ९।७३।७, १०। 
६६।८ 

&. वसतीवर्यः, 

वे०- ९।१००।१, ७ 

७. न द्रुह्यन्ति; 

वे०- २।१।१४, ६।५१।५ 

८. अ्रोहकतरिः, 

सा०- ८।४६।४ 


७३ 


अद्भृहवन्‌ - ह्णा 


अद्रोघ 


अद्वयस्‌ 


अद्रोग्यारौ, 
वेऽसा०मु०- ५।७०।२ 


९. त्रोहरहितेन यायद्यून्येन, 
वे०- ६।१२।३, सा०- ३।१४।६ 
२. वराथिद्रोहरहितेन, 

वे०- ३।९४।६ 

३. ्रोहवर्जितः, 

सा०- ३।३२।९ 

४, हिंसारदहितः, 

वे०- ३।३२।९ 

५. अ्हिसकम्‌, 

साऽमु०- ५।५२।९ 


अद्रोघवाच्‌ 


१. अहियितवाचम्‌ 

वे०- ६।५।१ 

२. प्रस्ता स्तुतिरूया वाक्छु, 
साऽमु०- ६।५।१ 


९. सत्यमनरतं चोभयमकुर्वन्तम्‌, 

वे०- ३।२९।५ 

२. ्रयमनाचरन्तमद्वेतं कुर्वाणं मनसा 
वाचा च एकविधमेव कर्म कुकवाणियत 
एव, 

सा०- ३।२९।५ 


१. अमायया; 
वे०- ८।१८।६ 

२. अमायावी, 

वे०- १।१८७।३ 

३. बाह्याभ्यन्तरभेदेन प्रकारद्रयराहिता 
सवदैक्रकारा कपटरहिता सा; 
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७४ ऋर्वेद-भाष्य-कोशः 


४. द्वयरहितः उक्तगुण एव न तु| अद्वेष, षा 


तद्विपरीतो भवेत्यर्थः, १. द्वेषरहितः, 
सा०- १।९८७।३ उ०-~ १०।४५।१२, वेऽ्सा०- ९।६८।१० 
अद्वयाविन्‌ सा०- १।१८६।१० 
१. जरापरणरहितस्य, २. अश्त्चुः, 
वे०- १।१५९।३ वे०- १।१८६।१० 
२. न विद्यते द्यं यस्य तादृ्यस्य। २. द्वेषवर्जिते, 
स्वजीवनाय युष्पद्व्यतिरिक्तमजानतः वे०- १०।४५।१२ 
इत्यर्थः अद्वेषस्‌ 
सा०- १।१५९।३ ९. अद्वष्टारः, प्रीता वयं देवानामत्यन्त- 
३. दयहीनमकुटिलम्‌, थक्ताः, 
सा०- ३।२।९५ उ०- १०।३५।९ 
४. सत्याठरताभ्यामयुक्तं केवलसत्य- २. अविद्यमानो द्वेषो यस्मिन्‌ सो्धेषः, 
युक्तम्‌, स्क०- १।२४।४ 
वे०- ३।२।१५ ३. दरेष्टवर्जितः, 
५. अस्हायम्‌, वे०- १।२४।४ 
वे०- ५।७५।५ ४, द्वेषवर्जिताः, 
&. मायारहितम्‌ वे०- ५।८७।८, १०।३५।९ 
सा०- ७।५६।१८, सा०मु०- ५।७५॥५ ५. द्वेषवर्जितानादित्यान्‌ 
अद्यु सा०- १०।३५।९। 
१. अद्रयाविनम्‌, &. निन्दायाः पर्व स्वकीयत्वेन 
वे०- ८।१८।१५. व्यवस्थिते सति तदानी द्रेषरहितः, 
२. कायटयरहितम्‌, सा०मु०- १।२४।४ 
सा०- ८।१८।१५. अध्वन्‌ 
अद्विषेण्य १. मार्गैः, 
१, द्वेष्यजनवर्जितः, स्क०वे०-१।२२।१६, स्क०वे०, सा 
वे०- १।१८७।३ मु०- १।४२।१, ७२।७, वे०- १।११३। 
२. अद्वेष्टव्यम्‌, ३, बे°सा०- २।१३।२, ६।५०।५, 
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३. अद्वेष्यरसः प्रियरसः इत्यर्थः ९।५२।२, १०।३७।१०, ६१।२६, 
सा०- १।१८७।३ ११५।२, १८५।२, वेऽसा०मु०- १।२५। 
४, द्वेव्यरहितम्‌ः १३, सा०- १।१७३।११, ६।२९।९, 
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साऽ्मुर- १।२३।१६, ५।५४।१० 

३. दग्‌ मागि, 
वे०- १।४२।१ 

४. मागर्थम्‌। पथ्यदना्थपित्यर्थः, 
स्क०- १।४२।८ 

५. दिव्यान्‌ मागन, 
वेऽसाऽमु०- १।७१।९ 

&. देवलोकमागन्‌, 

स्क०- १।७१।९ 

७. अनुष्टानमा्गान्‌, 

सार्मु०- १।१०४।९ 

८. गमनमार्गः, 

स्क० - १।११३।३, स्क ० - १।१०४।९ 
(स्वेनागमनमार्गेण) 

९. युद्धमागा्‌, 

वे०- १।१०४।२ 

१०. युद्धे गमनमागान्‌, 

वेऽसा०- १०।२२।४ 

१९. रथमा 

उ०- १०।२२।४ 

१२. मागन्‌ अग्ने ग्रान्तप्रदेशान्‌ केशा- 
द्यमेध्यरहितान्‌ 

सा०- १।१४६।२ 

१३. दीघि मागार, 

वे०- १।१४६।३ 

१४ संचरणसाथनभरूतो मार्गः, 
साऽमु०- १।११३।३ 

१५. धनप्राप्तिमारगस्य; 

सा०- ४।५।१२ 

१६. गन्तव्यान्‌ प्रदेशान्‌; 

सा०- ३।३०।१२, ८।२७।१७ (गन्त- 
व्यान्‌ देशान्‌) 
((-0. १९. महुमागृः 


सा०- ६ 
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७९५ 


१८. गन्तव्यान्‌ मागन, 

वे०- ३।३०।१२, सा०- ४।१६।२, 
१०।१७९।२ 

१९. अन्तरिद्स्य, 

स्क०- ६।५०।५, स्क०वे०- ६।४६।१३, 
वे०-४।५।१२, सा०- ६।१२।२ (स्वमार्गे 
अन्तरिक्षे) 

२०. ग्रहे, 

स्क०- ६।५२१।२५ 

२९. यन्धा, 

वे०- ८।३१।११ 


यथा च पथिकादुदकं गच्छतः तथा 
वेगेन, 
सा०- ८।३५।८ 


१. यः, 

उ०्वे०-१।१।४, १०।३०।४, ७६।३, 
उण्वेऽसा०- १०।३०।८, ११, १५, ४०। 
१०, ६३।६, उ०्सा०- १०।७।५., स्क०- 
१।१९।१, ४४।२, स्कणन्वे०- १।९१।८, 
१२।७, १६।३, ४७।२, ४८।११, ५२।१२, 
९३।१२, ६।६८।१०, स्कण्वेऽसा०- ६। 
४९।२, ६३।४, स्कण्वे°साण०्मु०- 
१।१४।११, २७।१, ४५।४, ९४।१२, 
१०१।८, १२१।१, ७, वे०- १।५७।३, 
१८।८, २३।१७, २६।९, ४४।१३, ५८।७, 
७४।९, २।२।५., २।३।८, १६।६, २२।१, 
५४।९२, ६०।७, ४।६।९१, ७।९, ९।४, ६, 
१५।१, २, २८।६, ३७।९, ५५।१, ७१।९१, 
५।१।७, ४1९, १४।२, ६।१५।१४, ५०।९, 
७।१।९६., २।१, १०५, १६५, ४१।६. 
४३।२, ५६।१२, ७२।७, ८४।९१, ९२।९, 
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६, ९४।१०, १४, ९८।९, ११०।२, 
११४।५, वेऽसा०मु०-४।२८।४, ५९।२, 
६।७।२, ७।२।३, सा०-२।४।४, ६।१०, 
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सा०मु०- १।७४।४, ४।२६।३ 
२. यागः, 

वे०- ५।४४।५, सा०-१।१६५।२, २।२। | 
५, ३।३।८, ४।७।९१, ९।४, ६, ७, १५। 
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मु०- १।१।८ 

३. क्रतुम्‌, 

सा०मु०- १।१२।७, ४४।२, १३ 
४, हिंसारहितम्‌ 
वे०-८।६३।६, सा०- १।१।४,७।९२।५ 





५. ध्वरति हिंसाकर्मा। ध्वरणं श्वरो 
हिंसा यस्मिन्‌ नास्ति सोऽध्वरः, 
स्क०- १।१।४ 

&. अविद्यमानो ध्वरो यस्य सोऽध्वरः। 
रस्ोभिरदहिचितः, 

स्कण०- १।१।४ 

७. हिंखारहितयदहिधितम्‌, 
वे०-१।१।४, ८।६३।६ (हिंसारहितम्‌) 
८. अ्हिंसिते, 

वे०- ६।१०।९१ 

९. रक्षःग्रथतिधिर्हिस्ये हिसाप्रत्यवाय- 
रहिते, 

सा०- ६।१९०।१ 

१०. हिंसाप्रत्यवायरहितस्य, 

सा०- ८1१९०1४ 

११. अहिस्यस्य, 

वे०- ८।९०1४ 

१२. अहिंचकम्‌, 

सा०- ८।६३।६ 

१३. हिंसावजितः, 

वेऽ्सा०- ९।७।३ 

१४, हिंसाग्रत्यवायरहितमन्निष्टोमादि- 


स ६।२।३ (हिंसाप्रत्यवायरहिते यज्ञ) 
सा०मु०- १।७४।९ 

१५. राक्षसक्रतहिसारहितानां यज्ञानाम्‌ 
स्क०- १।१५।७। (रक्ष आदिभिर्िंसितेषु 
यज्ञेषु), सा०- १।१।८ 

१६. हिसारहितं यज्ञम्‌; 
सा०-६।५२।१२, ७।१।१६, ८।१२।२३०, 
२७।१, ९।६७।१, १०२८ 

१७.४्वरो नास्त्यस्मिननित्यध्वरो यागः, 
सा०- ८।७।६. 
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१८. ध्वरो हिसानिपित्तः व्रत्यवायः। | 
तद्रहिते यागे, | 
सा०- १०।१२२।७ 
१९. अहिंसक यज्ञम्‌, 

सा०- ५।७१।१ 

२०. अहिंसात्मके यागे, 

साऽ- १।१४२।१३ 

२९. हिसारहितान्‌ यागान्‌, 
सा०मु०-१।४८।११, ५७।३, | 
९।४४।४ 


३९. अविनाशिनम्‌, 

सा०- ३।२८।५ 

३२. प्रवर्ग्यम्‌, 

सा०- ८।७२।९ 

३३. हिंखारदहितस्य धनस्य, 

वे०- १०।१०४।६ 

३ अदिस्यानां कलानायूः 

सा०- ८।१०२।७ 

२५. अहिस्यानाम्‌ बलिनाम्‌ 
वे०- ८।१०२।७ 


२२. न विद्यते ध्वरो हिंसा यस्य | अष्वरश्री 


तादृशस्य सोमस्य, 

सा०- २३।६०1७ 

२३. अहिसितान्‌ रक्षोभिः अविहतान्‌ 
सोमान्‌ 

उ०-~ १०।७६।३ 

२४. अकुटिलम्‌ यज्ञम्‌, 

सा०- ७।२।७ (कौरिल्यरहिते यज्ञे), 
३।१ 

२५. ज्योतिष्टोमादेः 

सा०-२।२३।९, २९।७ (ज्योतिष्टमादि- 
यज्ञेषु) 

२5. अग्निष्टोमे प्रक्रतिरूपे, 
सा०-१।१५।७ (अग्निष्टोमे यज्ञे), ३।१६। 
६ (अन्निष्टोमादिकर्मणि) 

मु०- १।१५७ 

२७. सोमयागे, 

सा०- ८।६६।९, सा०मु०- १।१६।३ 
२८. अग्निहोत्रादिषु, 

सा०- ३।२७।८ 

२९. अनुपहतं हविलक्षिणमन्नम्‌, 
सा०- ४।२।१० 

३०. यज्ञसाधनं सोमम्‌ 


९. यागदेविनम्‌, 

साऽमु०- १।४६७।८, सु%- १।४४।३ 
२. यज्नं ये श्रयन्ति, 

वे०- १।४७।८ 

२. यज्ञश्रियम्‌, 

वे०- १०।३६।८ 

४. यज्ञस्य विभूतिम्‌, 

उ०- १०।३६।८ 

५. अङ्भावप्रतियत्याश्रयितारम्‌ 
उ०- १०।३६।८ 

६. यज्ञस्याश्रयितारो भवन्ति, 
सा०- १०।७८।७ 

७. यज्ञानां सेविन्यः 
उ०- १०।७८।७ 

८. यज्ञस्य सेवितारः, 
वे०- १०।७८।७ 

९. योऽध्वरं श्रयति 
वे०- १।४४।३ 

१०. अहिंसिता श्येन सोऽध्वर्ीः, 
स्क०- १।४४।३ 

१९. अध्वरं श्रयते इत्यथ्वरश्रीः 
सा०- १।४४।२ 
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९२. अध्वरं संश्रयन्ति उत्यध्वरश्चियः। 


यज्ञसम्बद्धा इत्यर्थः, 
स्क०- ९।४.७।८ 
१२. अनुपहियिता श्रीरयेषां तेऽध्वरश्रियौ 


ल्मीवन्तः। दर््नीया इत्यर्थः, 


स्क०- १९।४७।८ 


अध्वरे-ष्ठा 


१. युनः यज्ञे स्थाता सन्‌ अव्यवच्छिन्न 
यज्ञसन्तानः सन्नित्यर्थः, 


उ०- ९०।७.७1७ 


२. अध्वरे स्थितः, 
वे - १०1७७1७ 
३. यागे सीदन्‌, 


सा०- १०।७७।७ 


+ध्वरीय 


१. अध्वरं चेच्छसि, यथाऽध्वर्युरिध्वरं 


कामयते, 
वे०- २।१।२ 


२. अध्वरं यज्ञं कामयसे। अध्वर्युर्भवयि, 


सा०- २।१।२ 

३. अध्वरं यज्ञं कर्तुमिच्छयि, 
सा९- १०।९१।१० 

४, अध्व्युरिवाचरति, 
सा०- १०।९१।१९१ 

५. यज्ञं कर्तुमिच्छसि, 
सा०- १०।९१।११ 


अध्वरीयत्‌ 


१. यज्ञमात्यन इच्छताम्‌, 
उ०- ६।२०।१० 

२. यज्ञकामान्‌, 

स्क०- १।२२।१६ 

३. यज्ञमिच्छताम्‌, 
सा०- ४।९।५ 


४, अध्वरयात्पन इच्छताम्‌, 
साऽमु०- १।२३।१६ 

५. अध्वरमीच्छताम्‌ जनानाम्‌, 
वे०- ४।९।५ 

६. अध्वरयिच्छताम्‌, 

वे०- ६।२।१० 

७. अध्वरं यज्ञमात्यन इच्छताम्‌, 
साऽ- ६\।२।१० 


अध्वर्यत्‌ 


अध्वर्यु 


2. अध्वरयिच्छतौ, 

वे०- १।१८१।१ 

२. अध्वरं पारयितुयिच्छन्तौ युवाम्‌, 
सा०- १।१८१।१ 


१. अध्वरस्य नेता, 

सा० - १।१६२।५ (यास्क, १।८), 
२।१४।१, ४।६।४, ६।४१।२, ८।४।११, 
सा०्मु० - १।९४।६ (अध्वरस्य यागस्य 
नेता) 

२. अध्वरस्य नेवरभितऋत्विग्भिः, 
सा० - ७।९०।१, ९८।१, १०३।८, 
८।२४।१ 

३. अध्वरयिच्छन्‌, 

वे०- ३।५।४, (यास्क, १।८ अध्वरं 
कामयते), सा०-२।९४।१९ (अध्वरं 
यजमानायेच्छन्तः), ३।२५।१० (अध्वरं 
कामयति), ४६।५ (अध्वरं यजमाना- 
येच्छन्तः) 

४. प्रतिप्रस्थाता, 

वे०सा०- २।१६।५ 

५. अध्वर युनक्ति, 

सा०- २।१४।१। 

&. देवान्प्रति प्रेरयिता, 

साऽमु०- १।९४।६ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्चः ७९ 
(आज्यभागानन्तरम्‌), १२२।११ (अथ 
श्रवणानन्तरम्‌), १४०।१० (अथानन्तरम्‌), 
१८६।९ (अथ प्रयोगानन्तरम्‌), २।२२।२ 
(सोमपानानन्तरम्‌), ३।४।९, ४।१८।९, 
१३ (अथानन्तरम्‌ ५।१७।४, (उत्पत्य- 


७. आध्वर्यवस्य कर्ता, | 
सा०- १।९४।६ | 
८. अध्वय्वदिकर्मकारित्वादग्नेरय- | 
मध्वय्वदिव्यपदेश्ः, 


स्क०- १।९४।६ 
९. अभिवुण्वतोध्वयोहस्तात्‌, नन्तरमेव), ४०।६ (अथ ~ 
सा०- १०।१७।१२ नन्तरमेव), ६।१०।४, ७।३।२, ९१।५ 


(अथ तादृशस्य सोमस्य पानानन्तरम्‌), ८। 
१२।१९, १३।२४, ६९।१६ (तवारोहणा- 
नन्तरम्‌), ८३।८ (अथ अस्मत्मत्या- 
गमनानन्तरम्‌) ८३1९ (अथानन्तरम्‌), 


१०. अध्वर्यु हवि्धानिात्‌, 
वेन्सा०- ८।१०१।१० 
१९. अध्वरं भजते, 


वे०- ८।७२।१ 
१२. अध्वरं युञ्जानाः, ८४।६, ९।९७।११ (अथानन्तरम्‌, ९९।२, 
सा०- ५।४३।३ ११०।९, ११३।८ (वृत्रहननान्तरम्‌) , १०। 


१३. एतन्नामक ऋव्विद्रूयोऽध्वरम्‌, ६1७, १०।१४ (अथ परस्परवशवर्तित्वा- 
नन्तरम्‌), सा०मु०- १।३८।१०, ४२।६ 


सा०- २।५।६ 
९४. कामयमानः अयमग्निः, (ूरवोक्तास्मदीय प्ा्थनानन्तरम्‌), ५५।५, 
सा०- २।५।६ ९४।११ (दग्धुं वनप्रवेशानन्तरम्‌), १०१।९ 
वे०- २।५।६ ९२९६, ५८1० 
आध्वर्यव स 
त वे०- १।१७०।५, ४।१६।१७, २२।६, 
सा०- १०।५२।२ २१ ह ९. 
9 
अध, जधा ह अथ 
१. अनन्तरम्‌, न वे०- १।४२।६, ५५।५, १०९।९, १०२। 
उ०-१०।२२।६ (अथ । ७, १३९।१, १८६।९, २।२२।२, ३।४। 
१०।२५।३ (अथ त्वद्यागकरणानन्तरम्‌), ९, ४।१८।९, १३, ६।१०।४, ७।३।२, 
उऽसा०-१०।३०।१०, स्क०- १।१०२।७ ध ॥५, ८।१२।१९ ८३।९., ८४ ।६, ९। 
(उत्तेजनानन्तरम्‌, वे०-१।३८।१० ९९।२, १०।६।७, बे०- १०।२२।६, 
(ध्वोर्गजनरूपादनन्तरं), ९४।११, १५१।२, २५३ (अथापि) 
१५६।९, १६९।६, (गमनध्यानानन्तरमेव), श 
३।५५।१, ४।२७।३, ५।९।५ (धमना- स्क०- व ४२।६, १९४।१०, 
नन्तरमेव), ७।१८।१२, ८।१।२८, १०। वे०- १९१०।३०।१०, सा०- १।१६९।६, 
१९।४, वे०सा०-९।१०२।२, वेऽसा? १७०।५, ४।२२।६, ७।१८।१२, २४।२, 
मु०- १।५७।२, साऽ- ९ ॥७२।१० 6 ५] ९। अपि च) 
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ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


५. सम्प्रति, 
वे०- १।१२२।१९, ८।९३।२४, ६९। 
९६, ९।९९१९०।९., ९०।९३२।३ 
&. तदानीम्‌, 
सा०- २।५५।९, ४।९६।१७, २७।३ 
७. अथशब्दः पदपूरणः, 
स्क०- १।३८।९०, ४२।६ 

८. एतस्मादित्यस्यार्थे एतस्मात्‌, 
स्क० - १।५५।५, स्क० - १९०१।९, 
१०४।५ (एतस्मात्‌ कारणात्‌) 

९. अस्मिन्काले, 

साऽमु०- ६।६।४ 

१०. वता, 

वे०- ४।३१।६ 

१९. तथा सति, 

वे०- १०।१०।१४ 

१२. यथा, 

वे०- १०।१३३।५ 

१३. च, 

वे०- ८।८३।८ 

१४. अतः, 

वे०- ५।८५।८ 

१५. ततः, 

वे०- ५।१७।४ 

१६. ततः प्रति, 

स्क०- १।७२।१० 

१७. अस्मात्‌, 

सा०- १।१५६।१ 

१८. अतः कारणात्‌, 

सा०- १।१५.१।२ 

१९. तदा, 

स्क०- १।९४।१९ 

२०. हेतु निर्देशे, 


उ०-~ १०।६।७ 


अधस्तात्‌, 


वेऽ्सा०- ७।१०४।११, १०।११९।११, 


१२९५, १६६।२ 
अधस्तात्‌ 

मूलतः, 

वेऽसा०- ३।३०।१६ 
अधस्पद 

१. पादयोरधस्तात्‌, 

सा०- ८।५।३८ 

२. पादयोरधस्ताद्रर्तमानम्‌, 

सा०- १०।१३४।२, १६६।५ 

३. पादस्याधस्ताद्रर्तमानम्‌, 

सा०- १०।१३३।४ 
अधो-अक्चा 

१. अक्षस्य अधोभूता, 

वे०- ३।३३।९ 

२. रथाङ्घस्याक्षस्याधस्तात्‌, 

सा०- ३।३३।९ 
अधम, मा 

१. अवमम्‌, 

वे०- १।२४।१५ 

२. अथः, 

वे०- ५।३२।७ 

३. हीनान्‌ , 

सा०- ४।२८।४ 


४. मदीयान्‌ पादगतान्‌ पाशान्‌ 


साऽमु०- १।२५।२९१ 


५. निक्रष्टं पादेऽवस्थितं पाशम्‌ 


सा०मु०- १।२४।१५ 
€. नीचम्‌, 
साऽमु०- ५।२२।७ 


ग्वेद-भाव्य-कोश्ः ८९ 


अधर,रा 


१. अधोवर्ती बाहुजङ्खन्तरस्थायी, 
स्क०- १।३२।९ 

२. अथः, 

उ०- १०।४२।११ (अधस्तात्‌), वे०- 
१।२३२।९ 

३. अथोवतीनि, 

स्क०- १।२२।१५ 

४. अथोवर्तिनोऽपि न्यूनानित्यर्थः, 
स्क०- १।१०१।५ 

५. अधोभागस्थितः, 

सा०-१।३२।९, मु०- (अधोभागे स्थितः) 
&. दक्षिणभागात्‌, 

सा०- ६।१९।९ 

७. दक्षिणतः, 

सा०- १०।८७।२९१ 

८. दक्षिणतः। उत्तरादिदिक्समभि- 
व्याहारादधरशब्दोऽत्रदक्षिणदिव्म्यर 
इति विज्ञायते, 

सा०- १०५०।८७।२० 

९. दक्षिणात्‌, 

वे०- १०।२७।१५ 

१०. अधस्तनादेशादक्षिणतः, 

सा०- ७।७२।५ 

१९. प्रजापतेरधथःकायात्‌, 

उ०्सा०- १०।२७।१५ 

१२. अथो वर्तमानं पार्थवम्‌; 

सा०- १०।९८।५ 

१२. अवाच्याः, 

सा०- ७।१०४।१९ 

१४ निकषम्‌, 

सा०- २।१२।४, २३।५२।२१., १०। 
१५२।४, सा०मुर- १।२३३।१५., १०१५ 


| १५. निक्रढत्या, 


सा०- १०।१४५।३, १०।१६६।३ 
(निकृष्टतरम्‌) 


अधरात्तात्‌ 


९. अधरतः स्थितः! एकम्‌ उय्छिद्‌ 
दक्षिणतश्च स्थितः, 

उ०- १०।३६।१४ 

२. उत्तरतः स्थितः, 

सा०- १०।३६।१४ 


अधराञ्च्‌ 


९. अथोयुखानू, 

वे०- १०।१२२।२ 

२. अधरदेशधोभागयमसञ्चतल्च अथ- 
स्तनानयपि शत्रून्‌, 

सा०- १०।१३१।१ 

२. अधरमयोमुखमञ्चतो गन्तन 
सा०- १०।१३३।२ 


अधराचीन 


१. अवाङ्मुखम्‌, 
वे०- २।१७।५ 

२. अधः ग्रदेशमञ्चति गच्छतीत्य- 
धराचीनम्‌, 


सा०- २।१७।५ 


१. अधिकम्‌, अधिकः, 

सा०- १।२९।६, १२३।४, १३९।४, 
१४६।३, १५५।३, १६४।५., २।१६।२, 
३।५३।१६, ४।४।५., ५।९., १८।१२, 
३०।१५., ६।३४।१, ३५।२, ३८।३, 
७।१८।१४, ८।३०।३, ९२।२०, ९। 
६६।९, ७३।५., ७५।१, ८६।२५., ९२।४, 
९६।१३, ९७।४०, ५२३, १०७। १४; 
सा०्मु०- १।४६।७, ४८।७ 
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ऋहग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. अधिकं सवोत्क्रष्टम्‌, 
साऽमुऽ- ९।८५.।२ 

३. अधिकमाकल्पान्तम्‌, 
सा०- १।९२५।५ 

४. अधिक प्रभूतम्‌, 
सा०- ९।९१६४।४२ 

५. अधिकतरः, 

स्क०- ६।३८।३ 

€. आधिक्येन, 

सा०- १।६।९१९०, ९६४।९८, साश्मुऽ- 
१।९६।६, २१।६, २५।१८, ४२1७ 
७. उपरि, 

उ०- १०।४३।२, ६४।२, १२, . 
७१।२, ७३५, उ०सा०- १०।७५।२) 
स्क०-१।१६।६, २१।६, २९।६, ३२।३, 
६६।३, ८०१६, ८३।३, ८५।७, ८८ ॥३, 
५। ५७।६, ६२।५, ६।३४।१, ४५।३१, 
१०।१०। १,४२।२, स्क०्सा०- ६।४८। 
५, ७५] ३, स्क०्सा०्मु०- १।१९।६, 
३२७, ३२३४, ३९।४, -६९।१, ८०।४, 
वे०- १।१२५।५, ३।३५।८, ५।६२।५., 
८।२०।११, ६९।५., वेऽस्क०- १।२५। 
१८, २८।९, ६५।११, ने ०सा०- 
३।२१।५, ८।७।१४, ९।४१।४, सा०- 
` १।१३९।४, १९१, १४०। ११, १६४।२२, 
२।३।७, ३।२९।४, ४।५।७, २७।४, 
२३०।१४, ३८७, ७।१०३।५., ८।४।१३२, 
७।७, १०।४,९।६६।२९, १०।९०।५., 
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सा०- १०।५।४ ५. उयविश्यथः, 
अधि-विकर्तन सा०- ८।१०।६ 
१. यत्िधा वासो निक्रतन्ति, &. कुटिं करोति, 
वे०- १०।८५।३५ सा०- १०।१२३।४ 
२. यल्निधा वासो विक्रन्तन्ति, ७. आरूढः, 
सा०- १०।८५।२५ स्क०- १।४९।२ (आरूढवती), ६।६३। 
अधि-वि इवाज ५, सा०- २३।३५।४, सा०मु०- १।८२।४ 
अधिकं विशेवेण दीप्यते, अधि-द्ान 
सा०- १।१८८।६ आधारः खटिं खजतः प्रजायते, 
अधि त्‌ उ०- १०।८१।२ 
९. अधीत्युपरिभावे ... वर्तन्ते यतन्ती- | अधि-सं त्‌ 
त्यर्थः, सम्यगजायत। चिश्चा जात्येत्यर्थः, 
उ०- १०।२७।६. सा०- १०।१२९।४ 
२. उयरि वर्तन्ते, अधि ई 
सा०- १०।२७।६ ९. अधिगच्छ, 
अधि-वर्तमान स्क०्वे०- १।७१।१०, ८०।१५, वे०- 
उपरि वर्तमानम्‌, १०।३२।३, ने ०सा०-४।१७।१२, 
सा०- ४।२८।२ ८।९१।३, १०।१००।४ 
अधि-षवण्य २. स्तुत्यतयाथिगच्छत, 
९. ग्रावाणो, सा०- ८।८३।७ 
स्क०- १।२८।२ ३. संक्ीर्तनद्वारेणाधथिगच्छति, 
२. अधिषवणफलके, सा०- १०।३२।२ 
वेऽसा०मु०- १।२८।२ ४. अवगच्छथः, 


अधि छा 
१. आश्रिता, 
स्क०- १।३५।६ 
२. आरोहति, 
उण्सा०- १०।४१।२, स्क०- १।८२।४, 
सा०- १०।१०५।५., १३५।२, साऽमुर- 
९१।५१।११, ५।६२।१ 
३२. अधिगम्य स्थितानि, 


उ०-१०।३३।७ (अवगच्छ, अवजानीहि), 
सा०मु०- १।८०।१५, ७।५६।१५ 

५. जानीथः, 

वे०- ७।५६।१५ 

६. आगच्छतः, 

वे०- ८।८३।७, वेऽसा०- १०।३३।७ 
७, बुध्यस्व, 

साऽ्मु- १।७१।१० 
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८८ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


८. स्परामि, १०. अग्रर्षिताः, 
सा०- ३।५४।९, सा०मु०- ५।४४।९३ वे०- ७।३।८, सा०- १०।१००।९९ 
स्मरति (अप्रधृष्याः) 
९. पठामि, उच्चारयामि, १९. असमर्थः, 
वे०-~ ३।५४।९ सा०- १०।१०८।६ 
अधीति १२. अधर्बणीयम्‌, 
त्यः सा०मु०- ५।८७।२ 
वेऽ्सा०- २।४६।८ अधेनु 
7; ९. अधेनुस्थानीयया कामान्‌ अदोग्रया 
९. अधृष्टा, = १29 
वे०- १।९७९४ ह ` 
८ & व्रोणदधेति, 
सा २।९७२।४ ०- १०।७१।५ 
३. निक्त्तप्रसवाम्‌, 
अधृष्ट,ष्टा वे०- १।११७।२० 
९. धर्षयितुमश्क्यम्‌, ४. धेनुत्वविवर्जितयाकामानामदोग्रया 
वे०- ८।६१।३ देवमनुव्यस्थानेषु वाक्प्रतिरूपया, 
२. अनभिभाव्यम्‌, सा०- १०।७१।५ 
सा०- ५।८७।२ ५. अदोगध्रीम्‌, 
३. अहियिताः, सा०मु०- १।११७।२० 
सा०- ६।५०।४, १५ अध्यक्ष,क्षा 
४, अनभिभूताः, ९. अथिद्र्टा, 
स्कण० - ६।५०।४, १५, ६६।९०, वे०- १९०।१२९।७ 
स्क०वेऽसा०- ६।६७।२ २. अनुखंधातारम्‌, 
५. अनभिभूतपर्वाः वेऽसा०- ८।४२३।२४ 
स्क०- ६।६६।१० ३. प्रत्यक्षम्‌, 
8. अधर्षितः, सा०- १०।८८।१३ 
वे०- ६।५०।४, ८।६६।१० ४. स्वामिनम्‌, 
७9, अनद्यः, सा०- १०।८८।१३ 
वे०- ६।५०।१५, ६६।१० ५. ईश्वरेण सता, 
८. अधर्वकाणि, सा०- १०।१२८।१ 
सा०- ८।६६।१० 8. इश्वरः, 
९. अश्व्यः, सा०- १०।१२९।७ 
सा०- १०।१०१।८ 


((-0. ७8008 ॥५81 18 (8111045. -©118। 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥1 /11/1(1181<511111| २७56860 ^6806111#/ 


ऋएग्वेद-भाव्य-कोञ्ञः 


अधि-आह 


उपरि ... आरोहति, 
सा०- ९।७५।१ 


अधिभभास्‌ 


अध्िगु 


१. स्वस्योपरि द्युलोके आसते, 
स्क०- १।२५।९ 

२. उयरि तिष्ठन्ति, 

सा०मु०- १।२५।९ 


१. अधतगमनः, 
स्क० - ६।४५।२० (अधृतगमनः। 
सर्वत्राऽप्रतिहतगतिरित्यर्थः), वे०- 
१२।६१।१, ५।७३।२, १०।१, ६।४८। 
२०, ८।१२।२, २२।११., ९३।१९१, 
वेऽ्सा०- ८।६०।९७, ७०।९, ९।९८। 
५, सा०- ३।२१।४ (अधृतगमनः सतत- 
गमनस्वभावः), ६।४५।२० (अधृत- 
गमनः। अप्रतिहतगतिरित्यर्थः) ८। २२। 
१०, सा०्मु०- १।६१।१, (अधृत- 
गमनाय। अप्रतिहतगमनाय), ५। १०।१ 
(अधृतगमनः अधृतम्‌ अप्रतिहतं गमनं 
यस्य), ७३।२ (अधृतगमनकर्माणौ) 

२. अदता अनिवारिता गावो रश्मयो 
यत्य, 

साऽ- ५।१०।१ 

३. अश्तगमनमनिवारितगतिमेतत्सन्न 
चार्षिम्‌; 

सा०- ८।१९२।२ 

४. देवानां शमिता, 

सा०- १।११२।२० 

५. अशधतगमनः स्यामे त्वरमाणो 
वीरः, 

सा०- ८।९३।११ 


अधि - 


अधिज 


८९ 
६. गवे अद्तत्वादिन्र, 
वे०- १।११२।२० 
गो 
१. अद्यतगवना यरैरनिवारितगतयः, 
सा०मु०- १।६४।३ 


२. गौ लौः, तत्राऽश्चताः अव्यकवद्था- 
तारः अधिगावः, 

स्क०- १।६४।३ 

३. अधार्यगिमना अभधिगाकवः, 

स्क०- १।६४।३। 

ठ. अद्तयमनः, 

वे०- १।६४।३ 

५. अतगगनाः कर्तु त्वरमाणाः, 
वेन्सा०- ८।२२।११ 


१. अत्रिकुलजातः। छान्दसो भकारः, 
वे०- ५।७।१० 

२. अश्तम्‌ अन्यैरग्निव्यतिरिक्तैः, 
सा०- ५।७।१० 

३. अशष्यं जनयिता ऋषिः, 

सा०- ५।७।१० 


अध्वस्मन्‌ 


१. ध्वसनरहिताः, 

वे०- १।१३९।४, सा०- २।३४1५ 
२. श्वंसमकुर्वाणाः, 

सा०- १।१३९ द 

३. श्वसनरहितैस्तेजोभिः, 

सा०- २।३५।१४ र 
४. ध्वंसनवर्जितैः, 

वे०- ९।९१।३ 

५. ध्वंसनवर्जितेर्हिसारहितैः, 
सा०- ९।९१।३ 

8. अध्वंसनैः मार्गैः, 


७- र 
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७. अशुव्यद्धिस्तेजोभिः, 
वेऽ०- २।२३५।१४ 
भन्‌ 
१. प्राणिति जीवति 
उ०- १०।३२।८ 
२. मथितः, 
वे०- १०।२२।८ 
३. मथनेन चेष्टितोऽ भवत्‌, 
सा०-१०।३२८ 
४. प्राणितवत्‌, 
सा९- १०।१२९।२ 
५. अजीवत्‌, 
वे०- १०।१२९।२ 
अन्य, न्या 
१. अदृष्टयूरवा, 
वेऽसा०- ८।२७।११ 
२. उक्तविलक्षणाम्‌, 
सा०-८।१।१० 
अनत्‌ 
१. प्राणिति जीवति च 
वे०- १।१६४।३० 
२. प्राणनं कुर्वत्‌, 
सा०-१।१६४।३० 
अनु 
मनुष्याः। ऋभवः, 
वेऽसा०मु०- ५।३१।४ 
अआनव 


१. मनुष्याणां सम्बन्धिनम्‌, 


वे०-८।७४।४ 
२. मनुव्यनाम, 


स्क०-६।६२।९ (अनवः, 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अनक्ष 


३. मनुव्यसंनन्धिने, 
सा०-६।६२।९ 

४. मनुव्यसंबन्धिनं तेषां हितकारणम्‌ 
सा०-८।७४। 

५. अनोः पुत्रस्य, 

वे०-८।४।१। (अनोः पुत्रः आनवः), 
वेऽसा०- ७।१८।१३ 

&. अनो; संबन्धिनो बलस्य, 

सा०- ७।१८।१३ 

७. अनुना राजा। तस्य पुत्र राजर्षौ, 
सा०-८।४।१ 


अन्धः, 
सा०- २।१५।७ 


अनक्ष, सल्ला 


१. अशक्चिवर्जिता दर्नहीना। अचेतने- 
त्यर्थः, 
उ० सा०- १९१०।२७।९१ 

२. अश्षिवर्जिता, 

वे०-१०।२७।११ 

३. चक्षुवर्जिताः साधु 
वदाथनिायद्रह्टारो नरः, 
सा९-९।७३।६ 


अनग्नित्रा 


निघ ० २,३ 


इति मनुष्यनाम। अनोरपत्यम्‌ आनवः), 
वे०- ६।६२।९ (अनुरिति मनुष्य नाम) 


९. येऽग्निना मनुव्या न रक्ष्यन्ते 
वे०-१।१८९।३ 

२. अग्निना अपालिताः, 
सा०-१।१८९।३ 


अनग्निदग्ध 


श्मशानकर्म न प्राप्ताः, 
उन्सा०- १०।१५।१४ 
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ऋषग्वेद-भाव्य-कोञ्ञः ९१ 


अनतिद्धुत 


अनदती 


१. यानि त्वद्‌ गुणान्‌ नाऽतिभवन्ति 
सत्यानि, 
वे०-८।९०।३ 

२.त्वद्रणान्‌ सवनितिक्रम्य न भवन्ति। 
इन्रयुणव्यापकानि। यथार्थभूतानिः; 
सा०-८।९०।३ 


९. शब्दमकुर्वतीः, 
वे०-३।१।६ 

२. अभद्षयन्तीः, 
सा०-३।१।६ 


अननुकरत्य, त्या 


अनन्त 


१. अनुकरणीयम्‌, 
उ० सा०-१०।६८।१० 

२. अननुकर्तव्यम्‌, 

वे०-१०।६८।१० 

२. अनुकर्तुमश्रक्यानि, 

वे०- १०।११२।५ 

४. अनुकरणरहितेन । 
शत्रुहननसमर्थन; 

सा०-१०।११२।५ 


९. अपर्यन्तम्‌, 

वे०-१।११३।३, ११५।५, वेऽसा०- 
४ ।१।७, ६।६१।८, ७।१०४।१७, १०। 
७५।३, सा०-६।६१।८, (अपर्यन्तो- 
ऽपरिमितः) 

२. अवसानरहितः, 
सा०मु०-१।११३।३, ११५५ 
(अवसानरहितं कृत्स्नस्य जगतो व्यापकम्‌) 
३. अत्यन्तबहुः, 

स्क०-१।११३।३, १२१।९ 


४, वहवः, 
स्क०-६।६१।८, वे०-५।४७।२ 

५. अत्यन्तयहल, 

स्क०- १।११५।५, वे०-१।१३०।३ 
(महति) 

&. निरवधिकः 

सा०,मु०-१।१२१।९ 

७. अविमितः, 

उ०- १०।७५।३, वे ०- १।१२१।९ 
(अपरिमितः), सा०- १।१३०।३, 
सा०मु०- ५।४७।२ 


अनन्तशुष्प 


१. कहुबलाः 
स्क०-१।६४।१० 

२. अनन्तवलाः, 
वे०-१।६४।१० 

२. अनवच्छिन्नकलाः, 


साश्मुऽ- १।६४।१० 


अनपच्युत 


९. स्वाधिकारादनपगतः, 
उण्सा०- १०।२६।८ 

२. च्युतिरहितम्‌, 
सा०-१०।९३।१२ 

३. विनाशरहितः, 
सा०-४।३१।१४ 

४. अनु्क्षीणम्‌, 
सा०मु०-५।४४।६ 

५. अग्रस्खलितम्‌, 
वे०-५।४४।६ 

६. अयच्यावनीयौ, 
सा०-८।२६॥७ 

७. संग्रामेषु शतरुभिरहिसितम्‌, 


सा०-८।९२।८ 
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८. अग्रच्युतः। अनभिगतः, 
सा०-८।९३।९ 
९. अनाहतः, 
सा०-९।४।८ 
१०. शब्ुभिरपराजितौ, 
सा०-९।९११।३ 
१९. विच्युतिरहितम्‌, 
सा०-४।१७।४ 

अनपत्य 
१. युत्राणामयोग्यानि ज्वरादीनि, 
वे०-२३।५४।१८ 
२. अपत्यानां ुत्राणामहितानि कर्माणि, 
सा०-३।५४।१८ 
३. पतनकारणं न॒ भवतीत्ययत्यम्‌। 
तदन्यान्यपत्यानि पतनकारणानि 
कर्माणि, 
सा०-३।५४।१८ 

अनपवृज्य 
१. अयपवर्जितुमशक््यान्‌, 
वे०-१।१४६।२ 
२. अपवर्जनीयरहितान्‌, 
सा०-१।१४६।३ 

अनपव्ययत्‌ 
१. अनयपगच्छन्तः, 
वे०-६।७५।७ 
२. अपलायमानाः, 
सा०-६।७५।७ 

अनपस्फुर 
१. अत्यन्तम्‌ अग्रदृद्धोदकाः, 
वे०-८।६९।१० 
२. गप्रदद्धा एतवर्णा गावः 
सा०-८।६९।१० 
३. अनपस्फुर | 
अनुवादी धात्वर्थस्य। तथा सत्ययमर्थः। 


ग्वेद-भाष्य-कोशः 


.... अनपस्फुरोऽप्रकृखोदका, 
सा०-८।६९।१० 
४.अयस्फुरोऽपस्फुरा अप्रक्रद्धाः। अता- 
दृष्योऽनपस्फुरः अत्यन्तं प्रव्रद्धा इत्यर्थ, 
सा०- ८।६९।१० 
अनपस्फुरन्ती 
अनवदहिसिताम्‌, 
सा०-४।४२।१० 
अनपस्फुरा 


१. अविचालिनीम्‌, 
स्क०-६।४८।११ 

२. प्रस्फुरन्तीम्‌, 

वे०-६।४८।११ 

३. स्फुरतिर्वधकर्मा। अनयबाध्याम्‌, 
सा०-६।४८।९९ 

४. अनपनाधनीयम्‌, 
सा०-६।४८।११ 


अनपावृत्‌ 


१. अनवगन्तारम्‌। सङ््रामेष्व- 
पलायिनम्‌, 
स्क०-६।२३२।५ 
२. अयनयवरणीयम्‌, 
वे०-६।२३२।५ 
३. अयावर्तनं पुनरागमनं यथा न 
भवति तथा, 
सा०-६।२२।५ 
४, अयगतिरहितम्‌, 
सा०-१०।८९।३ 
अनपिनद्ध 
१. अबव्द्धभूतम्‌ः, 
स्क ०-६।७२।४ 
२. केनाप्यकद्धम्‌, 
सा०-६।७२।४ 
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अनप्नस्‌ &. याश्राहितः, 
2. अकर्मणः, सा०-६।६६1७ 
वे०-२।२३।९ अनमस्यु 
२. अरूयाः, १. चन्य्यर्थम्‌ अनमनश्नीलः, 
वे०-२।२३।९ उ०-१०।४८।६ 
३. कर्महीनान्‌, २, अनयनश्नीलः, 
सा०-२।२३।९ वे०-१०।४८।६ 
४. अनग्नसोऽप्न इति रयनाम ३. अप्रगतिश्यीलः, 
सा०- २।२३।९ (निरुक्त ३।११) सा०-१०।४८।६ 
अनभिम्लातवर्णं अनमीव, वा 
१. अग्लानवर्णः, १. अरोगाः मानददुःखवर्जिताः, 
वे०-२।३५।१३ उ०-१०।१८।७ 
२. अभित म्लातो म्लानः क्षीणो वर्णो २. अयोगाः आयेग्यजननीः, 
यस्य॒ तद्विपरीतोऽत्यर्थः दीव्यमानः उ०-१०।१७।८ 
सन्‌, २. अरोगाः, 
सा०-२।३५।१३ उ०्वे०-१०।३५।६, २७।७ 
अनभिशस्ता ४. रोगवर्जिताः, 
९. अनिन्दिताः, सा०-३।२२।४, (रोगादिवर्जिताः), 
वे०- ९।८८।७ ५९।३, ६२।१४ 
२. अभिशासो निन्दा, अनिन्दिताः ५ -रागरहिताः, 
सा०- ९।८८७ सा०-१०।२५।६, २७।७ 
8. अरोगक्रत्‌, 
अनभीशु सा०-७।५४।१ 
१. अश्वरण्मिरहितः, ७. सोगाभावम्‌, 
० सा०-१०।१४।११ 
२. अभीश्युवार्जितः, 7 
वे०-१।१५२।५, ६।६६।७ 
प सा०-३।१६।३ 
३. अश्वप्रग्रहमभ्यां वर्जितः व 
वे०-४ 1३६।९१ वेः ( 
४ आलम्बनाधारप्रगरहस्थानीय क 
रमिरहितः १०. अमीवारहितानि, 
स वे०-३।२२।४, ७।४६।२, १०।९८।३. 
1 १९. अमीवा रोगः। तामकु्वन्‌, 
सा०-७।४६।२ 
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१२. अमीवारहितं स्थानम्‌, 
वे०-१०।९४।९१ 

१२. अमीवारहिताम्‌। वाचोऽमीवा नाम 
गद्गदव्यादिद्योषः, 
सा०-१०।९८।३ 

१४. अमीवा रोगः। तद्वर्जितान्यारेग्य- 
जननानि, 
साऽ- १९०।९५४७।८ 

१५. अमीवा रोगः। तद्वर्जिताः मानस- 
दुःखवर्जिता इत्यर्थः, 
सा०-१०।१८।७ 

१६. अराक्चसाः, 

वे०-३।५९।३ 

१७. रक्षोवर्जितानि, 

वे०-१०।१७।८ 

१८. अभिभवितरवर्जितेन, 
वे०-३।१६।३ 


अनर्व,र्वा 


१. अनाश्रयम्‌, 
वे०-१।१६४।२ 

२. अग्रस्खलितम्‌, 
वे०-१।१८५।३ 

३. अनरणम्‌ अक्षीणम्‌, 
सा०-१।१८५।३ 

४. अशिधथिलम्‌, 


सा०-१।१६४।२ 


अनर्वन्‌ 


१. अप्रत्यतम्‌ , 
वे०-१।३७।१, ९४।२, १९०।१, ७।९७। 
५, ८।३१।१२, ९२।८, १०।३६।११., 
६१।५, ६१।१३, ९२।१४, ९९।३, 
सा०- ५।५१।११ 
२. अग्रत्युते शीघ्रगमने सुक्ष्मदश्नि, 
वे०-१।११६।१६ 


३२. ग्त्रुभिरप्रत्य॒तः सन्‌ 
वे०-४।१७।२०। (अप्रत्यृतः। केनापि 
प्रतिकूलेन न प्राप्त इत्यर्थः), सा०मु०- 
१।९४।२ 

४. मर्त्यम्‌ अप्रत्युतम्‌ अस्खलितम्‌, 
वे०-१।१३६।५ 

५. अ्रत्यृतः। केनापि प्रतिकूलेन न 
प्राव्तः, 
सा०-४) १४७२० 

&. अप्रत्य॒तः केनाप्यतिरस्क्रतः, 
सा०-५।४९।४ 

७. अप्रत्यृतं श्त्ुभिरनभिगतम्‌, 
सा०-६।४८।१५, (अप्रत्यृतानां शत॒ुभिर- 
नभिगन्तव्यानाम्‌) १०।६५।३ 

८. अप्रत्यतं केनाप्यप्रतिगतम्‌ 
सा०-५७।९७।५ 

९. अप्रत्य॒ताः परैरप्रतिगताः, 
सा०-८।१८।२ 

१०. अप्रत्यतमनभिगतम्‌, 
सा०-८।९२।८ 

१९. अग्रत्यतानाम्‌ आश्रिततया अन्यं 
प्रति अगतानां स्वतन््राणाम्‌, 
उ०-१०।२३६।१९१ 

१२. अप्रत्य॒तानाम्‌ अन्यं प्रति आश्रित- 
त्वेन, स्वतत्राणाम्‌, 

उ०-१०।६५।३ 

१३. अग्रत्यृतां पत्युरयत्यान्तत्वेना- 
प्रतिगताम्‌, 

सा०-१०।९२।१४ 

१४. अर्वा गन्तव्यः। शघ्ुभिरगन्तव्यस्य 
अग्रत्यतस्य; 

सा०-८।३१।१२ 

१५. अश्तरुः, 

वे०-५।४९।४, ५१।११ 
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१६. अन्यत्र आश्रिततया गन्ता अर्वा" 
आश्रितः इत्यर्थः । ततोऽन्यः अनर्वा... 
अनाश्चितम्‌, 
स्क०-१।३७।१ 

९७. अन्यं वाऽनाश्रिततया गच्छती- 
त्यनर्वा। अन्यं च अनाश्रित्य स्वस्थाने 
नितसतीत्यर्थः, 

स्क०-१।९४।२ 

९८. अन्यं प्रत्याश्रिततया न गच्छती- 
त्यनर्वा, 

स्क०- १।९४।३२, ११६।६ (अन्यं प्रत्या- 
श्रिततया यो न गतः सोऽनर्वा) 

१९. अन्यं प्रति आश्रिततया नानर्वत्वम्‌। 
अनवणिम्‌ अन्यत्रानाश्ितं यूकणम्‌ 
वे०- ६।४६८।१५ 

२०. अप्रतिगतानाम्‌, 

सा०- १०।३६।११ 

२९. तऋष्टव्यं परति पित्रशापात्‌ गमनरहिते, 
साऽमु०-१।११६।१६ 

२२. भ्राठव्यरहितम्‌ 
सा०मु०-१।२७।९१ 

२३. अभिगन्तररहितः, 

वेऽसा०- ७।२०।३ 

२४. युद्धेष्वपरादमुखः, 
सा०-७।२०।३ 

२५. प्रच्युताः, 

वे०-८।१८।२ 

२६. अगन्तारम्‌। स्तोतुरधीनम्‌, 
सा०-१।१९०।९१ 

२७. अविचलमनल्यम्‌ 

सा०-२।६।५ 

२८. अस्खलितम्‌, 

वे०-२।६।५ 

२९. तन्तावप्रस्खलितम्‌, 


वे०-१।५१।१२ 


2०. गयनरदितं स्थिरम्‌, 
सा०मु०- १।५१।१२ 

३ १. अवावा, 
सा०-१।१९०1६ 

३ २. अनञ्कता, 
वे०-१।१९०।६ 

२२. अद्रोषिणम्‌, 
सा०-१।१३६।५ 


अनर्शराति 


९. अपायकदानम्‌! अवापि्टस्य 
दातारम्‌, 

सा०-८।९९।४ 

२. अनरातिमनश्लीलव्यनमश्लीलय्‌ 
यायकम्‌, 

सा०-८।९९।४ (यास्क - ६।२३) 


अनवद्य, द्या 


१. अवद्यरहितः, 

वे०-१।६।८, २३।६, ७३।३, (अवद्य- 
रहिता रूपिणी), २।२७।२, २।३१।१३. 
४।३२।५, ९।६९।१०., वेऽसा०मु०- 
१।७१।८, सा०१०।१४७।२ 

२, अवद्येन गर्येण यायेन रहिताः, 
सा०-२।२५७।९ 

३. दोषरहितेः, 

सा०-३।३१।१३, सा०्मु०- १।६।८, 
३१।९ 

४. अगर्ह्यम्‌, 

स्क०-१।६।८, ७१।८, सा०-९।६९।१० 
(गर्हारहितः) 

५. प्रशस्यः, 

स्क०-१।३१।९, ३३।६, वे ०-१०। 
१४७। २ 

&. गर्हंणीयदोषरहितस्येच्रस्य, 
सा०मु०-१।३३।६ 
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७. अनिन्दिता, 
साऽमुऽ- ९।७३।३ 

८. शुद्धा, 
सा०-१।९२३।८ 

९. अनिन्दितं यं यजमानं धन- 
विद्यादिना, 
साऽ-९।९२९।९ 

१०. कातरत्वानिन्दावन्‌, 
सा०-१।१.७४।२ 

११९. अनिन्दिताभिः, 
सा०-४।३ २५, ७।५७।५ 
१२. अनिन्द्या, 
वे०-६।९९।४ 

१३. पायरहिताः, 
सा०-६।१९।४ 

१४. रूपवती, 

स्क ०-१।७३।३ 


अनवद्यरूपा 


१. ग्रणस्तरूपा, 
.उ०-१०।६८।३ 

२. प्रणस्यरूपा, 
सा०-१०।६८।३ 


अनवपृग्ण 


१. अनवप्क्तान्ययतितानि तेजांसि, 
वे०-१।१५२।४ 

२. विततानि तेजांसि, 
सा०-१।१५२।४ 


अनवनब्रव 


१. अनवमानां क्चनानां वक्ता, 
वे०-१०।८४।५ 
२. अनिन्दितवचनः, 


सा०-१०।८४।५ 


अनवभ्र-राधस्‌ 


अनवस 


१. अविश्रशितयजमानधनाः, 
वे०-१।१६६।७ 

२. अनवपश्रष्टधनाः, 

वे०-२।३४।४ 

३. अभ्रष्टहविरादिधनाः, 
सा०-१।९६६।७ 

४, अनवश्रष्टधनाः 

साऽमुर- ५।५५७।५ 

५. अवश्चयिति बिभर्तधरिणार्थस्य 
रूपम्‌, अव अथः ध्रियते धारितं 
दृश्यते यत्तद्‌ अवश्रराधो धनं येवां ते 
अवश्रराधसः निक्रद्टधनाः न अकवभ्र- 
राधसः अनवश्रराधसयः उनत्करष्टधनाः, 
स्क०~- ५।५७।५ 

€. अनयश्रशितधनाः 
वे०-३।२६।६ 

७. अनपश्रशितयजमानधनाः, 
वे०-५।५७।५ 

८. श्रु्नरहितं राधो थनं येषां ते, 
सा०-२।२४।४ 

९. न विद्यतेऽवश्चशो यस्य तदन- 
वभ्रम्‌। अनवभ्रं राधो धनं येषां तेऽनव- 
भ्र्टधनाः। सम्यूर्णधनाः, 
सा०-२।९६ ६ 


१. अवसं पथ्यदनम्‌, तद्रहितश्च, 
स्क ०-६।६६।७ 

२. अन्रवर्जितः, 

वे०-६।६६।७ 

३. पथ्यदनरहितः, 

सा०- ६।६६।७ 
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ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अनवस्यत्‌ 


१. असमाययन्तः = 


वे०-४।१३।३ 


२. अविगुञ्चन्तः कुर्वन्त टव, 


सा०-४।१३।३ 


अनवह्वर 


अनवाय 


अनश्रु 


अनश्व 


९. कर्मणोऽनयश्रष्टम्‌, 
वे०-२।४१।६ 

२. अकुटिलं यजमानम्‌, 
सा०-२।४१।६ 


१. अव्ययेयम्‌, 
वे०-७।१०४।२ 

२. अनक्यवम्‌, 
वे०-७।१९०४।२ 

३. यदन्ये न व्यवेयुः, 
वे०-७।१०४।२ 

४, अव्यवायमनवयवं नैरन्तर्येण यथा 
भवति, 

सा०-७।१०४।२ 


१. अश्वुवर्जता अरुदत्यः, 
उ०्सा०- १०।१८।७ 
२. अश्रुवर्जिता, 


वे०-१०।१८।७ 


१. अण्वविदुक्तम्‌, 
स्क०-१।११२।१२ 
२, अश्ववर्जितम्‌, 


स्क०-१।१२०।१०, बे०-१।१५२।५., अनस्‌ 


४।३६।१, ६।६६।७, नेऽसा०मु०- 


५।३१।५ 
३. वाहनाश्वनिरपेकः, 


९७ 


४. अश्वरहितन््‌, 

स्कण०्वे०सा० - ६।६६।७, वे०-१।१२०। 
१०, सा० - १।१५२।५. 

५. अश्वरहितम्‌ अश्वराहित्येऽयि 
यावथ्यतिश्येन गच्छन्तम्‌, 
सा०मु०- १।१२०।१० 

&. अश्वैर्विदुक्तमात्यीयम्‌, 


सा०्मु०- १।११२।१२ 


अनश्वद्य 


९. अश्वस्य अदातारम्‌ 
वे०-५।५४।५ 

२. पणिभिरवहुतानायल्वानायद्रदातारयूः 
सा०-५।५४।५ 

३. व्यायकोदकादातारम्‌, 


सा०मु०- ५।५४।५ 


अनष्टपशु 


९. यस्मिन्‌ सति न नश्यन्ति यश्वः, 
स्वेषां भूतानां गोपयिता, 
वे०-१०।१७।३ 
२.अविनश्वरयशुदुक्तः। यस्मिन्‌ सर्वे 
यशवस्तिष्ठन्ति न तु नश्यन्ति, 


सा०-१०।१७।३ 


अनष्टवेदस्‌ 


१. अनष्टलानम्‌, 
स्क ०-६।५४।८ 

२. अनष्टयनम्‌, 

स्क०्वे०-६ ॥५४६।८ 
३. अविनष्टधनम्‌, 
साऽ-६।५४।८ 


१. शकटसद्शं मेषम्‌, 
उ०-१०।७३।६ 3 


च 
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९८ 


२. रथम्‌, 
वे०-२।९५।६, ३।३३।९, सा०-१०। 
९५।९०, ९०२।६. 

३. शकटम्‌, 

वेऽसा०- ४।३०।१०, १०।७३।६, सा०- 
२।१५।६., २३।३३।९, १०, ४।३०।१२१, 
८।९१।७, १०।५९।९०, ८५।१२, ८६। 
१८ 

४. शकट रथम्‌, 

सा०-१०।१३८।५ 


अनड्ह 
१. अनोवहनसमर्थम्‌, 
सा०-१०।५९।१० 
२. रथस्य वोढारौ, 
सा०-१०।८५. 1 १० 
अनर्विश्‌ 
१. अगता विशो यस्य सोऽनर्विट्‌, 
स्क०-१।१२१1७ 
२. अनसा यः कार्येषु विशति, 
वे०-१।१२१1७ 
३. अनसा शकटेन उन्धनाद्याहरणाय 
अरण्यं प्रविशते तथा गन्तव्यं स्थलं 
प्रति गन्तुमशक्ताय युरुषाय, 
सा०मु०-१।१२१।७ 
अनस्‌-वत्‌ 
१. अनोवहनयोग्यावनङ्वाह सतां 
वे०-५।२७।१ 
२. अनसा शकटेन संयुक्तौ, 
सा०मु०-५।२७।१ 
अनस्थ 
१. अस्थिवर्जितः, 
वे०-८।१।३४ 
२. अस्थिरहितः स चावयव, 


सा०-८।१।३४ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अनस्थन्‌ 


अस्थिरहिता अशरीरा सख्यप्रयिद्धा 
प्रक्रतिः वेदान्तप्रयिद्धा इश्वरायत्ता 
माया, 

सा०-१।१६४।४ 


अनाकृत 


१. अपराङ्मुखः, 
वे०-१।१४१।७ 
२. अभनिवारितोऽप्रतिहप्रसरः, 
सा०-१।१४१।७ 

अनाग, गा 
९. कमविगुण्यजनितायराधवर्जिता, 
उ०-१०।३६।१२ 
२. अपापा, 
वे०-३।५४।९, वेऽ्सा०- १०।१२।८ 
३. अनागसः, 
वे०-७।८७।७ 
४, अनागस्कान्‌, 
वे०-४।१२।४ 
५. अनागसः यायरहितान्‌, 
सा०- ४।१२।४ 
६. अनपराधाः सन्तः, 
सा०-७।८७।७ 


अनागस्‌ 
१. अपापः, 
वे०-१।१२२३।३, ४।३९।२, १०।३५।२, 
३६।९, २७।७, ६३।१०, १६४।५. 
१६५।२, वेऽसा०- ७।६२।२, ८६।७, 
८।६७।७, सा०-४।५४।२, ७।६०।१, 
८ ।४७।९८ 
२. पापरहितः, 
उ०्सा०-१०।६३।१०, सा०-४।२३९।२, 
९०।६३।४ 
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-एग्वेद-भाव्य-कोशः ९९ 


३. निव्यायः, 

मु०- ५।८३।२ 

४. यायहन्ता, 

सा०-७।६६।४ 

५. अयायहेतुः, 

सा०-१०।१६५।२ 

&. अयगतयायाः, 

स्क०-१।२४।१५ 

७. अयायान्‌ यागयोग्यान्‌, 
सा०-१।१२३।३ 

८. अपराधरहितः, 
सा०-१०।३५।३, साऽमु०-१।२४। १५ 
९. अनपराधः, 

वे ०-५।८३।२, सा०-१०।१६४।५, 
सा०मु०- ५।८२।६ (अनपराधिनः) 
१०. अयराधहीनान्‌, 

सा०-२।२३।७ 

९९. अनयराधाः निदोषाः, 
उ०-१०।६३।४ 

१२. अपराधवर्जिताः, 
सा०-१०।३६।९., ३७।७ 

१३. कम्विगुण्यजनितायराधवर्जितान्‌; 
उ०-१०।३५।३, २६।९, २७।७ 

१४ ग्रमादरहिताः, 

वे०-१।२४।१५ 

अनागास्‌-त्व 

१. अयायत्वं पायराहित्येन क्माहिताम्‌; 
सा०मु०- १।९४।१५, १०४।६ (अपापत्वे 
पापराहित्ये) 

२. आगः पापमुच्यते। अपापत्वम्‌ 
अयुण्यवार्जितम्‌, 

स्क०-१।९४।१५ 

३. अपापवादम्‌, 

वे०-१।९४।१५ 
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४. अनागास्त्वम्‌ उति आगश्व्दः 
अवराधकचनः .-.वैगुण्यलक्षणाय्यय- 
वर्जित्वं, 
स्क०-१।९४।१५ 
५. अवावत्वार्थ चेत्यर्थः, 
स्क०-१।१०४।६ 
६. अदाच््ि, 
वे०-१।१०४।६ 
७. सर्वतो निष्यायत्वम्‌, 
सा०-१।१६२।२९ 
८. अनयराघत्वे, 
सा०-६।५०।२, ७।५१।१ 
९. अपायान्‌ यत उत्यर्थः 
स्क०- ६।५०।२ 
2०. अभ्युदये, 
वे०-६।५०।२ 
१९. अयायत्वे, 
वे०-७।५१।१ 
१२. अयराधवर्जितवेन, 
सा०-१०।२७।९ 
१३. कम्बगुण्यजनितपायराहित्यम्‌, 
सा०-१०।३५।२९ 
१४. कमविगुण्यजनितायराधवर्जि- 


तत्वम्‌, 
उ०-१०।३५।२, ३७।९ 


अनातुर, रा 


९ अरोगम्‌, 

वे०-१।११४।९., वेऽसा०-१०।९४।११, 
सा०-१०।९७।२० 

२. रोगरहितम्‌, 

वेऽसा०- ८।४७।१० 

३. आतुरा रुग्णाः ते रहितं सत्‌; 
सा०्मु०-१।११४।९ 


॥ 


९०० षग्वेद-भाष्य-कोशः 


४, अनामयम्‌, ४. असुररक्षोभिः अभिभवितुम- 
स्क०-९।९९४।९ ग्रव््यानि, 
अनाथ उ०-१०।४४।५ 
नाथरहितम्‌, ५. यायैरप्रदव्याः, 
वेऽसा०-१०।९०।११ सा०-१०।१५४।२ 
अनाधृष्ट, अनानत 
१. अतिरस्करता सर्वेभ्योऽपि प्रबलाः १. आनतिरषहिताः सवोत्करिष्टाः, 
इत्यर्थः, सा०मु०-१।८७।१ 
सा०मु०-१।१९।४ २. अगप्रणतपुर्वाः, 
२. अनाधर्विता अनभिभूतयूर्वा, स्क०-१।८७।१ 
स्क०-१।१९।४ ३२. अप्रणताः, 
२. अन्यैरनभिभूताः, वे०-१।८७।१ 
वे०-१।१९।४ ४. हे अनानतयर्वक, 
४. शत्रुभिरग्रधर्षिनः, स्क०-६।४५।९ 
सा०-४।३२।५ ५. कदाचिदप्यनवनत इन्रः, 
५. शत्भिरनाध॒षः, सा०-८।६४।७ 
वे०-४।३२।५ &. कन्चित्‌ प्रति नमनमकुर्वन्‌ 
&. अप्रतिधर्बणीयः, वे०-८।६४।७ 
सा०-७।१५।९४ ७. अग्रहूवीशूत स्वोच्छितेनर, 
७. अनभिभवनीयं थनम्‌, वे०-६।४५।९ (अप्रह्ीभूत), सा०-६। 
सा०-८।२२।१८ ४५।९ 
८. अनभिभूतं थनम्‌, ८. अग्रहः, 
` वे०-८।२२।१८ वे०~ ८।९०।४, वेऽसा०- ८।६८।४ 
९. शरत्रभिरप्रदृष्टानि अबाधितान्य- (शत्रूणामप्रहस्य), सा०-८।९०।४ 
सुरक्लानि, (केषामप्यप्रह्नः सन्‌) 
सा०-१०।१३८।४ अनानुद 
अनाधृष्य, ष्या ९. आभिमुख्येन म्यादया वा नोदनं 
१. शत्रभिरनभिभाव्यम्‌, कर्तुप्ररयितु युद्धादयनेतुमशक्यं च 
सा०-४।१८।१० उ०-१०।३८।५ 
२. अन्यैरनभिभाव्याः, २. अनुददातीत्यनुदः, अविद्यमानोनुदो 
सा०-१०।१०३।१३ यस्य सोऽननुदः। यदीयं दानं प्राशत्या- 
३. आधर्षयितुमश्वक्यानि, दन्योऽनुकर्तुमपि न शक्नोति, 
वे०- १०।४४।५, सा०-१०।४४।५ स्क०-१।५३।८ 
(धर्षयितुमशक्यानि) 
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छएग्वेद-भाव्य-कोञ्ञः 


३. अयश्चादभावस्य दातेति, २. बन्धुवर्जितः, 
वे०-१।५३।८ सा०-८।२१।१३ 
2 अनु यश्चाददातीत्यनुदः (८ ८ अनाप्त, प्ता 

नास्ति यस्य स तथोक्तः। ग्रभूतथन- 








दानेन समानः नास्तीत्यर्थः , स्क०-१।१००।२ 

सा०-२।२१।४, २३।११ (अनु पश्चाद- २. अन्ये न व्यायुवन्ति, 

दातीत्यनुदः। स यस्य नास्तीत्यननुदः। वे०-१।१००।२ 

दात्रन्तरशुन्य इत्यर्थः) ३. यरैख्रयाव्तः, 

५. अनुदानवर्जितोऽनयपेक्षितकल- सा०मु०- १।१००।२ 

र अनाप्य 

वे०-२।२१।४ १. अन्यैः आच्तुमज्नक्यम्‌, 
न २. अन्यैरप्राव्तस्‌ 

७. अनयेक्षितक्लानुग्रदानम्‌, सा०-~ ७।६६।११ 

वेऽसा०-१०।३८।५ 

८. अनु यश्चात्‌ द्यति खण्डयतीति अनाभयिन्‌ 

अनुदः अनुचरः। तादृ्ोऽनुचररहितः १ ` आभववनित 

वे०-८।२।१ 


एक एवे, 
साऽमुऽ-१।५३।८ 


धन नाभय्यनाभयी, 
अनानुदिष्ठ सा०-८।२।१ 
१. अप्रचोदितः, अनाभू 
भ 
वे०-१०।१६०।४ ९. अमहतः 
२, अनानुव््तः अग्रार्थितः, स्क०-१।५१।९, वे०-८।९०।४ 
सा०-१०।१६०।४ २. विपरीतान्‌ 
अनानुभूति वे०-१।५१।९ 
९. अननुभवानर्‌, ३. तद्विपरीतान्‌; 
स्क०-६।४७।१७ सा०्मु०- १।५१।९ 
अ | प 
= १९. आरोग्यस्य कर्ठभ्याम्‌, 
भ प्रजाः, वे०-१०।१३७।७ 
२. सम्यगारोग्यहेतुभ्याम्‌; 
अनापि सा०-१०।१३७।७ 
१. अबन्धु, 
वे०-८।२१।१३ 


२. आ समन्ताद्विभेतीत्याभयी .. 


१०९ 


९. अग्राप्तयुर्वः केनचिच्छन्ुणा, 
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९०२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अनामिन्‌ २. आलम्बननरहिते, 
१९. अनमनश्ीलम्‌, वे०-७।१०४।२ (अनालम्बने), सा०- 
वे०-२।६२।५ १।१८२।६ (अनालम्बने आलम्बनरहिते), 
२. अनतम्‌, सा०-७।१०४।३, साऽ्मु०- १।११६।५ 
वे०-६।८।६ ४. अनालम्भने, 
३. अनमनशीलं परैरनभिभवनीमय्‌, वे०-१।१८२।६ 
ला०-२।६२॥।५ अनाशस्त 


४. अनमनीयमनपहार्यम्‌, 


१. उषच्छं सनं स्तुतिराशस्तम्‌। 


साऽमु०- ६।८।६ अविद्यमानमाशस्तं येषां ते 
अनामृण अनाश्शस्ताः ङवत्स्तुतिवजिताः। 
१. अहिस्यः। शत्रुभिर्हिसितुमश्व्यः, अत्यन्तस्तुतियरा भवन्तः इत्यर्थः, 
स्क०-१।३३।१ स्क०-१।२९।१ 
२. हिंसकवर्जितः, २. आश्णंयारहिता ददिरप्रार्थिता, 
वे० - १।३३।९, सा०मु० - १।३३।१ वे०-१।२९।१ 
(हिंसकरहितः) ३. अग्रश्स्ता, 
अनायत साऽमु०- १।९९।१ 
१. अयमूर्ध्वमाक्रष्य, अनाशीदां 
वे०-४।९३।५ १. आश्गीरन्यत्र प्रार्थना इह त॒ 
२. आयतश्रब्दो दूरवाची। तद्विपरीतः सामथ्यति प्रार्थितं हविरुच्यते। 
अनायतः आसीनः सन्‌, तन्मह्यमदतं जनम्‌, 
सा०-४।९३।५. सा०-१०।२७।१ 
अनायुध २. आणी प्रार्थनोच्यतेऽन्यत्र। इह 
१. आदुधवर्जिताः, ठ साम्यात्‌ प्रार्थितं हविरुच्यते 
वे ०-४।५।१४, ८।९६।९, सा०-८। ्रार्थितहविर्मह्ममददतम्‌ अधिक्रतं 
९६।९ (धनुराद्यायुघवर्जिताः) पुरुषम्‌, 
२. आयुधशब्दः साधनं लक्षयति। ०० 
हविरादि साथनरहिताः, ३. आशीरिति सोमाभिश्रयणं 
सा०-४।५।१४ दध्युच्यते। तस्यादातारम्‌ असोम- 
अनारम्भण याणिनमित्यर्थः, 
९. आरभ्यतेऽस्मिन्निति आरम्भण- स लः 
निरालम्बने ४. आशिरस्याप्रदातारम्‌ 
मालम्बनमुच्यते तत्र। न 
स्क०- १।११६।५ 
२, दण्डकाष्ाद्यारम्भणवर्जिते, 
वे०-१।११६।५ 
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ग्वेद-भाव्य-कोश्ञः 


अनाशु 

१. अश्ीघ्रः, 
स्क०-६।४५।२ 

२. अत्वरितेन, 
वे०-६।४५।२ 

३. नाशरहिता, 
सा०-१।१३५।९ 

४. अव्याप्त, 
सा०-१।१३५।९ 

५. आकाशे विलम्बमकुकवणा, 
सा०-१।१३५।९ 

६&. अन्तरिसेऽपि निरालम्बेन 
नश्यन्ति, न पतन्ति, 
वे०-१।१३५।९ 

७. अश्षिग्रगमनेन, 
सा०-६।४५।२ 

८. अशीघ्रा अत्वरमाणाः, 
सा०-८।१।१९४ 

९. आ्युत्वोदगृर्णत्ववर्जिताः, 
वे०-८। १।९१९४ 

१०. अनशनस्य, 
बेऽसा०-१०।३९।३ 

११. अनुष्ठानेनाशीघ्रस्यापि अक्षि 
प्रकारिणोऽपि, 

उ०-१०।३९।३ 

अनास्‌ 

१. शुष्णानुगान्‌ अननशीलान्‌ 
ुतसतः, 

वे०-५।२९।१० 


२. आस्यरहितान्‌। आस्यशब्देन शब्दो 


लश््यते। अश्ब्दान्‌ मक्ाच्‌ , 
सा०-५।२९।१०, मु०-५।२९।१० 
(आस्यरहितान्‌ अशब्दान्‌ मूकान्‌) 


१०२ 


अनास्थान 
१. यस्मिन्नीक्दयि स्थातुं न शक्यते 
सरोऽनास्थानः, 
स्क०-१।११६।५ 
२. आस्थानवर्जिते, 
वे०-१।११६।५ 
३. आस्थीयते अस्मिन्‌ इति आच्थाने 
भूद्रदेश्णः तद्रहिते स्थातुमश्नक्ये जले, 
साऽ०मु०-१।११६।५ 
अनाहति 
१. अविद्यमानजाठराग्न्याहुतिं 
विश्ोक्णकरीम्‌, 
उ०-१०।३७।४ 
२. अनाहृत्या अत्रायज्ञो लद्ष्यते। 
अयज्नशीलता, 
उ०-१०।६३।१२ 
३. अहोता, 
वे०-१०।६३।१२ 
४. अहोमम्‌, 
वेऽ्सा०- १०।३७।४, 
५. देवानामनाद्वानबुद्धिम्‌, 
सा०-१०।६३।१२ 
&. देवानां महाशत्रुम्‌, 
सा०-१०।६३।१२ 
अनितभा 
इता प्राप्ता भा यस्याः साडतभा। न 
तादृश्यनितभा, 


साऽमु०- ५।५.३।९ 


अनिध्प, ध्मा 


१. अनिन्धनः, 
उ०-१९०।३०।४ 

२. इन्यनरहित एव सन्‌, 
सा०-२।३५।४ 
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९ ७४ 


अनिन 


ग्वेद-भाष्य-ककोशः 


३. काषएरहितः, 
वे०-२।३५।४, वेऽसा०-१०।३०।४ 
(काष्ठवर्जितः) 


१. जश्वरवर्जितस्य, 
वे०-१।१५०।२ 

२. अस्वामिनः, 
सा०-१।१५०।२ 


अनिन्द्र, न्द्रा 


१. उन्रमयजमानाः, 
वे०-१।१३३।१ 

२. इन्रविरहितानामाश्रयभूताः, 
सा०-१।१३२३।१ 

३. इउन्रमजानतीं राक्षसीम्‌, 
सा०-४।२३।७ 

४. इन्द्ररहितां सेनाम्‌, 
वे०-४।२३।७ 

५. इन्रः परमैश्वर्योऽग्निः। तद्रहिता 
अनिन््राः। इन्रमयजन्त इत्यर्थः, 
सा०-५।२।३ 

8. यस्य बुद्धाविन््रो नास्त्यसावनिन्रः, 
सा०-७।१८।१६ 

७. इन््रवर्जिताः 

उ०-१०।२७।६ (इन्द्रेणेश्वरेण मया 
वर्जितान्‌) , वे०-५।२।२, ७।१८।१६, 
सा०-१०।२७।६ (इन्द्रेण मया वर्जितान्‌) 
८. अनीश्वरान्‌, 

उ०-१०।२७।६ 

९. उन््रम्‌ अनीजानान्‌ 


` वे०-१०।२७।६, वेऽसा०-१०।४८।७ 


(इन्द्रम्‌ अजानन्तः) 
१०. इन््ररहिता, 


सा०-१०।४८।७ 


१९१. उन्रविरोधिनः, 
सा०-१०।४८।७ 

९२. अविद्यमान उन््रो ज्ञेयतया येषां 
ते अनिच्राः मम इन्नस्य स्वरूयो- 
ऽज्ञातारः, 

उ०-१०।४८।७ 


अनिपद्यमान 


१. उच्चैरगच्छन्तम्‌। न ह्यसौ कदाचि- 
न्रीयैः पद्यते, 

सा०-१०।१७७।३ 

२. अविषण्णम्‌, 

सा०-१।१६४।३१ 


अनिबद्ध 


१. न तत्र केनचिद्‌ बद्धः, 
वे०-४।९३।५ 

२. केनापि बद्धो न क्रियते ....सूर्यः, 
सा०-४।१३।५ ` 


अनिबाध 


१. नाधारहिते, 
वे०-२।१।११, ५।४२।१७ 
२. असंबाधे, 
सा०-३।१।१९ 

३. नितरां बाधरहिते सुखे, 
सा०मु०-५।४२।१७ 


अनिभृष्ट-तविषि 


१. अनपश्रष्टवलः, 
वे०-२।२५।४ (अनपभ्रंशितबलः), 
८५।७।७ 

२. अनिधृष्ट परैरबाधिता तविषी 
बलं यस्य तादृशः सन्‌, 
सा०-२।२५ 

३. अयीडितनकलः, 

सा०-५।७।७ 
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चे ग 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः १०५ 


अनिमान २. निमेक्यकुर्वदिभः, 
१. निमानवर्जितः, वे०- १।१४३।८, १०।६३।४ (निमेषम- 
वे०-१।२७।१९१, सा०मु०- १।२६।११ कुर्वाणाः) 
(निमानवर्जितः अपरिच्छिन्न इत्यर्थः) ३. नियेवयकुकणिाः सर्वदा जागखकाः, 
२. अनियतं मानं यस्य सोऽनिमानः। सा०- १०।६३४ 
नियतयरिमाणवर्जितः, ४. अश्षिनियेक्यकुर्वन्तः, 
स्क०- १।२७।११ उ०- १०।६३।४ 

अनिमिष्‌, षा अनिमेष 
अनिमेषेण, १. अनवरतम्‌, 
वे०- ३।५९।१, वेऽ्सा०- ७६०1७, वे०- १।३१।१२, सा०- १।१६४।२१ 
सा०- ३।५९।१ (अनिमेषणानुग्रहदृष्टया) २. निमेकवर्जितम्‌, 

अनिमिष ( आद्युदात्त ) स्क०- ९।२९।१२९ 
९. अनिमेषम्‌, ३. निरन्तरम्‌, 
वे०- ५।१९।२, ७।६१।३ सा०्मु० - १।३१।१२ 
२. अव्यवधानेन सर्वदा, अनिर 
सा०- ७।६१।३ १. अन्नेना अहविष्केण, 
३. सर्वदा, वे० ४।५।१४ 
साऽमु०-५।१९।२ २. इरा अत्रं तव्रहितेन, 

अनिमिष ( अन्तोदात्त ) सा० ४।५।१४ 
९. निमेषवर्जितः, अनिरा 
वे०- २।२७।९, १०।१०३।९१, सा०- १. अन्नाभाकम्‌ 
२।२७।९ (निमेषरहिताः) वे०- ८।६०।२०, वेऽसा०- १०।३७।४ 
२. सर्वदा, ‹ २. उरान्नम्‌। तदभावं दारि्यमित्यर्थः, 
सा०मु०-१।२४।६ सा०-७।७१।२, ८।६०।२० (इरान्नम्‌। 
३. सततम्‌, अन्नाभावं दारिद्रियम्‌) 
स्क०वे० ~ १।२४1६ ३. अनतिः प्राणनकर्माश्वासकारिण्य- 
४, चक्षुनिमिषरहितः। सर्वदा स्वयन्ञ- शक्तिरनिरा, 
गमनयुद्धादिकार्येष्वनलस इत्यर्थः, वे०- ७।७१।२ 
सा०- १०।१०३।१ ४, प्ररयितुमशक््याः, 

अनिमिषित्‌ वेऽ्सा० - ८।४८।११ 
९. निमेषरहितैः अनलसस्वभावः इद्शैः ५. अनिरमणाम्‌ अविद्यमानरतिम्‌ 
लक्षणैः, अत्यन्ताप्रीतिकरीम्‌, 
सा० - १।१४३।८ उ०- १०।३७।४ 
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अनिवेशना 
९. निविश्यते क्षीयते यस्मिन्‌ नदीनदादौ 
स्थाने तन्निकेशनम्‌, तद यासां नास्ति 
भूयस्त्वात्‌ तासामनिकवेशनानाम्‌। भूय- 
स्त्वादसम्भविव्यस्थानां चलाना बह्वीनां 
चेत्यर्थः, 
स्क०- १।२३२।९१९० 
२. अस्थानानाम्‌, 
वे०- १।३२।१० 
३. उयवेश्टनरहितानाम्‌, 
साऽ्मु० १।३२।१० 
अनिवृत 
१. अप्रतिहतगतिः, 
वे०- ३।२९।६ 
२. केनाप्यप्रतिबद्धगमनः सोऽयमग्निः, 
सा०- ३।२९।६ 
अनिशित, ता 
१. अतीक्ष्णम्‌, 
वे०-२।३८।८, सा०-२।३८।८ 
(अतीक्ष्णम्‌। सुखकरम्‌) 
२. असस्क्रतमयुक्तम्‌, 
वे०-९।९६।२, सा०- ९।९६।२ 
(असंस्कृतमयुक्तमनुगतम्‌) 
अनिशित-सर्गा 
अतनूक्रतविसर्गाः, 
वेऽसा०- १०।८९।४ 
अनिःशस्त 


१. न ... निःशस्ता, अपि त्वन्तरूताएव, | 


वे०- ४।२४।११ 

२. अनिन्दिताः 

सा०-६1 ३४११ 
अनिषङ्क 

१. रद्षसामनन्ववचाराय, 

वे०- १।३१।९२३ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. न॒ निषज्यतेऽन्यदेवतापरिचर्यायां 
कामभोगेषु वेत्यनिषङ्कः, तस्मै। त्वत्सु- 
तियागपराय अभोगप्रधानाय वेत्यर्थः, 
स्क०- १।३१।१३ 

३. रक्षोभिरसनद्धाय यज्ञाय, 
सा°्मु०-१।३१।१३ 


अनिषव्या 
९. असेवितव्याश्चाभिकाः, 
वे०- १०।१०८।६ 


२. इष्वर्हाणि न, सन्तु यराक्रमराहित्येन, 
सा० - १०।१०८।६. 

अनिष्कृत 
१. असस्क्रतं स्थानम्‌, 
वे०- ८।९९।८ (असंस्कृतम्‌), ९। 
३९।२, सा० - ९।२३९।२ (असंस्कृतं ... 
स्थानं वा) 
२. स्वययन्यैरसस्क्रतम्‌ 
सा०-८।९९।८ 
३. असस्क्रतं यजमानम्‌, 
सा०-९।३९।२ 

अनिष्टत 
शत्रुभिः न निष्टतः अनिस्तीर्ण, 
वे०-८।३३।९, सा०-८।३२।९ 
(शत्रुभिरनिस्तीर्णः) 

अनीक 
१. समूहम्‌, 
उ०- १०।४३।४, स्क०- १।११३।१९ 
(अनीकशब्दोऽपि ब्राह्मणानीकं क्षत्रिया- 
नीकमिति प्रयोगदर्शनात्‌ समूहवचनः), 
११५।१, १२१।४, स्क०वे०- ६।५१।१ 
(ज्योतिः समूहरूपम्‌), सा०-१।१ 
२४।११, १६८।९, २।३५।११, (रश्मि- 
समूहरूपं शरीरम्‌) ४।५।९ (समूहरूपं 
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सूर्यमण्डलम्‌), १०।४१।३ (सेनासमृहम्‌) 
सा०्मु०-१।११५।१ (समूहरूपम्‌.;, 
५।४८।८ (रश्मिसमृहम्‌) 

२. सङ्घः, 

वे०-१।११५।१, १६८।९, ४।५८।११, 
७।१।८ (तेजस्सङ्घात्‌), १।९ (ररश्मि- 
सङ्घम्‌), १०।७।३ (ज्वालासङ्घम्‌) 
वे°्सा०-८।९६।९, ७४।४ (ज्वाला- 
सङ्घम्‌), १०। ६९।३ (ररश्मिसङ्घम्‌), 
सा०- ७।८८।२ (ज्वालासङ्ूघम्‌), 
सा०्मु०-१।१२१।४ 

२. मुखम्‌, 

उ०- १०।६९।३ (ज्योतिः मुखं वा 
ज्वालालक्षणम्‌), ७।३ (मुखम्‌ आह- 
बनीयाख्यम्‌), स्क०- १।११३।१९ 
(ज्योतिषो मुखभूतेत्यर्थः), ६।४७।२८ 
(मुखसमूहः), वे०-७।४।३, वेऽसा०- 
९।९७।२२, १०।२।६., वेऽसा०मु° - 
५।७६।१, सा०-८।२०।१२ (सेनामुखेषु) 
१०।७।३ (आहवनीयाख्यं मुखम्‌) 

४. खड्गस्य मुखम्‌, अग्रम्‌, 
स्क०-१।११३।१९ (अनीकशब्दः खड्ग- 
मुखनचः। इहाग्रत्वसामान्यादुषसि 
प्रयुज्यते), ६।४७।५ (अनीकमिति 
खड्गस्य मुखमुच्यते। इह प्राथम्य- 
सामान्याद्‌ अग्न प्रयोगः। उषसामग्रे) 

५. अग्रकवयनः, 

वे०-४।५।९, वेऽसा०-१०।४३।४ अग्रम्‌ 
&. तेजोभिः, 

वे ०-३।१९।४, वेऽसा०-३।१।१५. 
४।१०।३, सा०-२३।५४।१, ४।११।९१, 
१२।२, ६।५१।१, ७।१।८, ९, ८। ५ 


अनीड 


अनु - 


२०७ 


9. देनारूवतया सर्वत्र प्रयतानि 
ज्वालारकवाणि तेज7यि, 
सा०-२।१९।४ 

८, छर तेजः, 

सा०-३।३०।१३ 

९. ज्योतिः विद्युल्लक्षणम्‌ः 

उ०-१ ०।४८।३ 

१०. रूयय्‌, 

सा०-५।२।१ 

१९. समीय, 

सा०-८।१०२।९१३ 

१२. मुख्ये, 
सा०-७।४।३ 

२३. रश्मयः 
वे०-२।३५।११, ७।८।५ 

१४. ज्वालालक्षणम्‌, 
वे०-३।५४।१, ४।५।१५., (ज्वालाग्रम्‌), 
७।८८।२, सा०-७।८८।२ ज्वालासंघम्‌ 


नीडस्याकर्ता, 
वेन्सा०-१०।५५।६ 


९. अनुलक्ष्य, 
सा०-१।१२८।९१, १३६।५, १८१।५. 
२।२।८, ६।४६।१४, ७।७७।३, ८। 
१०।६, ११।८, १९।३५, १०।१२४।९, 
१४५।६, १५९।२, सा०मु०-१।६।४, 
२५।१६, ३२।११, ३८।११, ४४।१०, 
४९।३, ८०।९१, ८४।१०, ८८।६, 
११३।९३, १२१।७ 

२. अनुक्रमेण, 

वे०-१।१२६।५, ४।२२।७, ६।३६।२, 
७।१८।१२, ८७1७, ८।४।२०, वेऽसा०- 
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सा०-२१।९४१।९, १६६।९०, २।२४। 
९३, ३।९७।१,५१।१० (अनेनानुक्रमेण। 
उदेशानुक्रमेणेत्यर्थः ), ८।९७।५, ९०।६८। 
१२, सा०मु०-१।३७।९, ५०।३, ६. 

३. लक्षीक्रत्य, 
उण्वेऽसा०-८।४१।१०., ९।७०।३, वे०- 
१।३८।१९१, १२८।९, १२३६५, १७६।२, 
३।५१।९१०, ५।४४।३, ६१।१९, 
वेऽसा०- ३।१२।७, सा०-१।१९९१।१५, 
३।२३२।४, ४२।१, ४।९६।९८, १०। 
&०।९ 

४. अनुलक्षीक्रत्य, 

वे०-१०।१७।११ 


५. लद्ष्यीक्रत्य, 


वे०- १।१३८।२३, २।३६।६, ३।३३।३, 
७।७७।३ 


६. अभिलश््य, 

सा०-२।८।५, २।३२३।३ 

७. प्रति, 

उ०-१०।१४।९१, स्क०-१।८४।१०, ६। 
४६।१४, स्क०वे०-१।२५।१६, ४९।३, 
५०।३, ६, ८२।३, १२०।१९, वे०- 
१।१५।३, ११३।१३, १४१।९, १६४। 
२८, १७५।६, १९१।१५, बवे०-२। 
३८।६, ३।१७।१, ४।५२।६, ५।३३ 
६।२८।४, ६३।७, ७।३१।९, ८।१०।६, 
१९।३५, १०।२७।५, ने०्सा०- 
८।१०३।२, ९।६३।६, १०।९१।७, 
सा०-२।१।१५ 

८, कर्मप्रवचनीयः, 
स्क०-१।३३।११ (अनुशब्दो लक्षणे 
कर्मप्रवचनीयः) २३८।११ (अनुशब्दोऽपि 
लक्षणे कर्मप्रनचनीयः प्रतिशब्देन 


समानार्थः), ४४।१०, ४९।३ (अनुशब्दो 
लक्षणे कर्मप्रनचनीयः प्रतिशब्देन 
समानार्थः), ७१।६, १६७।१० (अनु अत्र 
वीप्सायां कर्मप्रवचनीयः ... दिवसमनु। 
प्रतिदिवसमित्यर्थः), ८०।८ (अनुशब्दो 
"अनुर्लक्षणे" (पा० १।४।४८) इति 
कर्मप्रवचनीयः प्रतिशब्देन समानार्थः), 
११३।१३ (अनुशब्दोऽत्र "लक्षणेत्थं भूता- 
ख्यानः (पा०१।४।९०) इत्येवं कर्म- 
प्रवचनीयः प्रतिशब्देन समानार्थः), सा०- 
१।११३।९३ (*अनुर्लक्षणे' (पा०सू०- 
१।४।८४) इति अनोः कर्मप्रवचनीयत्वम्‌) 
१०।१२२।२ (लक्षणेऽनोः कर्मप्रवचनी- 
यत्वम्‌) 


९. प्रतिदिनम्‌, 
उऽसा०-१०।२७।५.४५।११ (प्रत्यहम्‌), 
सा०- १।१८०।८, सा०मु०-५।८६।५ 

१०. अनुखत्य, 
वेऽ्सा०-८।६२।७, सा०-१।१२६।५, 
१३८।२, २।३०।२, ३।५१।११, १०। 
१४९।३, सा०मु०-१।१०।१२, १५॥५, 
४६।१४, ५।५३।६, ६१।१९ 
११. पश्चात्‌, 
उ०-१०।४०।९., स्क ०- १।६।४, १५।५, 
८८।६, ८९।६, स्क०वे०-१।४६।१४, 
ले ०-२।२४।१३, सा०-१।१६१।३, 
२।३८।३, ४।५२।६, ८।४।२०., १०।२३७। 
५, १०३।६., १२२।२ 
१२. अनन्तरम्‌, 
स्क०्वे०-६।६४।५, वे ०-१।८८।६ 
(तदनन्तरम्‌) २।२१।२, २८।५,५।२९।९ 
१३२. आनुपूर्व्येण, 
स्क०-६।२६।२, सा०-७।८७।७, १०। 
१८।१ 
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१४. आनुक्ल्येन, 

सा०-१।१८७।४, साऽमु०-५1३२।१० 
१५. अनुकूलम्‌, 

सा०-१।१४८।४, (अन्विति . 
प्रतिदिनमनुकूलम्‌) ५।५३।१०, सा०मु०- 
५।५९।१ 


अनुकाम-कृत्‌ 


अनु-काम 


३. कामानुगतानि, 
वे०-८।९२।१३ 

ठ. क्ामानुयुणम्‌ः, 
वे°सा०-९।११३।९ 
५. यथाकामस्‌, 
वेन्सा०-८।४८1८ 


९६. क्रमेण, €. कायस्य यश्चादनुकामम्‌। अथवा 
सा०-८।४८।१३, ६३।५ कामे का्मेऽनुकायम्‌। अनुः इह 
९७. उदिश्य, व्चादर्थे अथवा वीव्यालक्षणे यथार्थे, 
सा०-३।४२।१, ६।२८।४, ७।३१।९, सा०-१।१७।३ 
सा०मु०-५।५३।५ ७. अनुश्व्दो वीप्छायां कर्यप्रवचनीयः। 
१८. अनुपलद्य, कामं काययनुक्छाम, यद्या यदा कयं 
सा०-३।१७।५ कामयामहे तदा तदेत्यर्थः 

१९. अनुभूय, स्क०-१।१७।२ 
वे०-८।२०।७ ८. अस्यदीयाभिलाकमनु, 

२०. प्राप्य, सा०मु०- १।१७।३ 
सा०-१।१६४।२८ ९. कामानन्तरम्‌, 

२९. अनुशब्दोऽत्र धात्वथनुवादी, वे०-१।१७।३ 

स्क ०-१।८८।६. अनुछरप्‌ 

२२. अनु इत्येष पदपूरणः सुशब्दस्य ९. स्तौति, 

वाथ, स्क० १।११३।१० 

स्क०-१।१०।९१२ २. अनुकल्यते, 

वे०-१।११३।१०, वे०सा०-८।७६।११ 

१. अभिलकितस्य कर्ता, २. अनुकल्यते समर्था भवति; . 
वे०-९।११।७ साऽमु०-१।११३।१० 

२. अभीष्टस्य कर्ता, 

सा०-९।११।७ १. स्तोत्रवर्जिताः, 

वे०-५।२।३ 

९. कामयित्वा तत्यानान्तरम्‌ ₹. अस्तुतयः, 

स्क०-१।१७।३ सा०-५।२।३ 

२. कामानभिलाषाननुगतानि। कामोपे- | अनु न्द 

तानीत्यर्थः मनुष्याश्चैतानि कामयन्त ९. अनुक्रमेण ऋन्दते कामानामभि- 
इत्यर्थ, मतानां याचनं करन्दनमिति, 
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९९० ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. अनुगच्छति, अनु 
सा०-८।३।९० ९. अन्वगच्छन्‌ ... लब्धवन्तः, 
अनुम्‌ सा०-३।७।७ 
अनुगच्छति, २. अनुगायन्ति, 
बे ०सा०मु०-५।५३।११, सा०-९। वेऽसा०-१०।१२।३ 
११४।१ ३. अङ्कभावार्थम्‌ अनुगच्छति, 
अनु^्षर उ०-१०।१२।३ 
९. जिह्वायां सर्वदा खवन्ति, ४. अनुक्रमेण गच्छत, 
सा०-८।६९।१२ वे०-१० ।९९।१ 
२, प्रवहन्‌, ५. यजयानं ... गच्छत, 
सा०-९।१७।८ सा०-१०।१९।९१ 
अनुशाम्‌ अनु-गायस्‌ शा 
१. अनुखत्य ... गच्छथ, र -८।५।३४ 
सा०-१।१६१।११, ४।२५।१, सा०मु०- २. स्तोतरभिरनुगातव्यम्‌ 
५।४९।४ ^ 
२. अनुखत्य ... प्राय्ुध, म 
सा०-१।१६१।११ अनुप 
३. प्रवर्वथ, ९. अनुस्तौति, 
सा०-१।१६१।११ वे०-१।१४७।२ 
४, तथेदानीं कुरुथ, ₹. अनुकूलम्‌ उच्चारयति, 
वे०-श१ १६१।११ सा०-१।१४७।२ 
५. आभिमुख्येनान्वगच्छत्‌, अनुग्र 
वे०-३।२९।५ १. अनुददगुर्णः, 
&. अधोमार्गेण गच्छामि, वे०-७।३८।६, सा०-८।१।१४ 
वे०-४।१८।३ २. उद्गुर्णत्ववर्जिताः, 
७. चदुधकिरणानन्तरं ... जग्मुः, वे०-८।१।१४ 
सा०-४।३२।६ ३. असमर्थः स्तोता, 
८. उदिश्य ... देवयजनं प्राप्ताः, सा०-७।३८।६ 
सा०-६।६३।८ अनु ह 
९. युवाभ्यां ये प्रदीयन्ते, अनुगम्य गृहणाति 
स्क०-६।६३।८, वे०-६।६३।८ (दीयन्त वेऽसा०-७।१०३।४ 
इत्यर्थः) अनु-घुष्य 
१. विकथ्यः, 1 
वे०-१।१६२।१८ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः ११९ 
₹. इदमवद्यमिति सशब्द, ८. अनुगच्छामः, 
सा०-१।१६२।१८ वे०-५।५१।१५ 
अनु्नक्ष्‌ ९. चङ्कताः, 
१. आनुपुर्व्येण सर्वतः यश्यति। वे०-१।२३।२३ 
जानातीत्यर्थः, १०. अनुयद्तौ यञ्चरतः, 
०-१।१२१।२ सा९मु०-५।५१।१५ 
२. अनुपश्यति, १९. अन्वगच्छः प्राप्तवान्‌, 
वे०-१ ।१२१।२ सा०-८।१।२८ 
२. अनुव्रवीति, १२. कुर्मः, 
वे०सा०-४।१८।३ सा०-८।२५।१६ 
४. ददर्श १३. वरिचरायः, 
सा०-५।२1८ सा०-८।६१।५ 
५. अनुगतः यश्चाददर्श, १४; ग्राणिनो लद्षीक्रत्य सवत्र चरतः, 
सा०-१०।३२।६ सा०-१०।१४।१२ 
&. अनु यश्चात्यश्यति प्रकाशते, स्वयं | अनु्चित्‌ 
ग्रौढप्रकाश्नोऽपि स्वगत्या निव्यादितया ९. अन्वज्ञायि; 
रात्रेरुषण्च, वे०- ४।३७।४। (अनु अज्ञायि), सा०- 
सा०मु०-१।१२१।२ (उदेतीत्यर्थः) ४।३७।४ 
अनुर्‌ २. अनुक्रमेण जानीथः, 
१. चरतिरगत्यर्थः। गतवानहम्‌। यदयं वे०-४।४५।६ 
माहात्स्यं तत्‌ प्रकाशितम्‌, , ३. अनुक्रमेण ... चेतयथः ग्रज्लायथः, 
स्क०-१।२३।२३ ला 
२. भक्षयति, अनुप्नन्‌ 
सा०-३।५५।७ -,::.. : $ पञ्चात्‌ जाताः, 
र. प्रतिगच्छति; -- --\. उ०-१०।२।३ . 
वे०-३।५५।७. +; ~ „.; २. तज्जन्ान्तरम्‌ अजायन्त, 
„~~ यज्ञक सयीभित्वक्ष्यः यष्टव्यतया वतसे, उ०-१०।७२।५. 
 सा०-३।६१।१ . २. अजायन्त; ~: 
५. यज्ञं ल्यीक्रत्य चरसि, सा०-१०।२।३ 
वे०-३।६१।९ ..._ _ अनुक 
&. जलान्यनप्रविष्ठोऽस्मि ९. अनुशब्दो लक्षणे कर्मप्रवचनीयः 
सा०मु०-१।२२।२२३ , प्रतिशब्देन समानार्थः८ -.. प्रति ... 
७. अनुखत्य संचरेम सुखेन तक्षतिः करोतिकमन्यत्र। इह तु 
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९९२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 
गमनार्थः। लङन्ऽर्थे च लद्‌ गच्छथ, ५. नोत्तमशव्यानि, 
स्क०-१।८६।३ वेऽसा०-८।९०।५ 
२. संस्कुर्वन्ति, &. शत्रु भिरतिरस्क्रतम्‌, 
वे०-१।८६।३ सा०मु०-१।८०।७ 
र. हविष्प्रदानादिना तीकष्णीकुर्वेन्ति, | अनुत्त-मन्यु 
साऽमु०-१।८६।३ 2, अनुत्तक्रोधम्‌, 
अनु-सृद वे०-७।३१।१२ 
१. केचिच्च तर्दनं विस्तारणं व्याचक्षते, २. केनाप्यनुत्तोऽबाधितो मन्युः क्रोधो 
विस्तारितवानित्यर्थः, यस्य सः, 
स्क ०-१।३२।९ सा०-७।३१।१२ 
२. अन्वित्यपरभावे। अपरभावः ३. अनुत्तोऽग्रोरित परैरनभिभूतो मन्युः 
पञ्चादभावः। तर्दतिहिंसार्थः। मेघव- क्रोधः यस्य तादृशम्‌, 
धोत्तरकालं तदीया अपो हिितवान्‌। सा०-८।६।३५ 
भूमौ यातितवानित्यर्थः, ४. अविरस्क्रतक्रोधः, 
स्क०-१।३२।१ वे०-८।६।३५. 
२. अनुविध्यति, ५. यरैरनुन्नक्रोधः शत्रुभिरनोचिमशक्यः 
सा०-५।१२।२, मु०-५।१२।२, (मेघान्‌ तादृशो यः इन्रः, 
विध्यपातय) (सा०-७।८२।३) (अन्व- सा०-८।९६।१९ 
विध्यतं... निराकृतवन्तावित्यर्थः ) &. अग्रतिनुन्नक्रोधः, 
४. पञ्चात्‌ ... हिसितवान्‌। भूमौ वे०-८।९६।१९ 
पातितवानित्यर्थः, अनुदका 
सा०मु०-१।२२।१ उदकरहिताः, 
अनुत्त, त्ता सा०-७।५०।४ 
१. अप्रोरितम्‌। अनभिभूतपूवकिन- अनु-दक्षि 
‰ १. अनु दहसि, 
स्क०-१।८०।७, सा०-१।१६५।९ वे०-२।१।१० 
(अप्ररितम्‌) २. अनुक्रमेण दहसि काष्ठादीन्‌; 
केनचिदर्हिसितम्‌, सा०-२।१।१० 
०-१।८०।७ नु 
३. अयरग्रोषितानि स्वभावयसिद्धान्येव, गदष्द्‌ गच्छन्ति उपलभन्ते ,, भस्मी- 
सा०-३।३१।१३ कुर्वन्ति, 
४ अन्यैरवायितम्‌, वे०-१०।२८।८ 
सा०- ७।३४।११ 
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अनु 


अनुदेय 


छग्वेद-भाव्य-को्ञः 


१९१२ 


२. लक्षीक्रत्य दहन्ति | अनुदेयी 


शोषयन्ति, 

सा०-१०।२८।८ 

२. अनुक्रमेण दह, 

वे०-१०।८७।१९ 

४. अनुक्रमेण .... तेजसा भस्मीकुरु, 
सा०-१०।८७।१९ 


१. अनुक्रमेण प्रतिमन्त्रं ददति, 
सा०-१।१२७।४ 

२. अनुकल .... वितरति, 
सा०-१।१९०।५ 

३. अकारि, 
साऽमुऽ-१।६१।१५ 

४. क्रमेण ददायि, 
वे०-१।१९०।५ 

५. प्रयच्छति, 

सा०-२।१२।१० 

&. अनुप्रयच्छति, 
वे०-२।१२।१० 

७. अनु वर्तन्ते, ... हविलश्षिणमन्नं 
यजमानाः प्रयच्छन्ति, 
सा०-२।१३।१० 

८. अनुक्रमेण सवनत्रये अदायि, 
सा०-२।२०।८ 

९. करप्रदानं कतम्‌, 
वे०-२।२०।८ 

१०. आनुपूर्व्येण दत्तवन्तः, 
साऽमु०-५।२९।५ 


अनुदातव्यम्‌, 
वेऽसा०-६।२०।११ 


९. योढाया अनुसखी चाऽनुदेयी, 
वे०-१०।८६।६ 

२. दीयमानवद्ूविनोदनायानुदीययाना 
कयस्याद्ीत्‌ 
सा०-१०।८५।६ 

२. अनुदातव्यः 
सा०-१०।१३५.।५.,६ 


अनुदित, ता 


१. परस्यरमनुक्ता, 
वे०-१०।९५।१ 

२. अव्याह्कियमाणः वरस्यरमखंभाव्य- 
माणा गुष्किताः सन्तः, 


सा<-१०।९५।१ 


अनुद्रय 


अनुद्र 


क्रमेण ज्ञात्वा, 
सा०-१९०।१३ ०1७ 


१. निरुदके अपि देशे, 
वे०-१०।११५।६ 

२. उदकवर्जिते स्थाने। आपदीत्यर्थः, 
सा०-१०।११५।६ 


अनुधधन्व 


९. लक्षीक्रत्य... धारयति अध्वय्वदि- 
रूयः, | 

सा०-२।५।३ 

२. अनु स्थाययति, 

वे०-२।५।३ 


अनुभा 


१. आनुपूर्व्येण धारयन्ति, 
स्क०- ६।३६।२ 


२. व्यथायि। अकारि, 
सा०-६।२०।२ 
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९९४ 


ऋग्वेद-भाष्य-को्ः 


र. पुरो दधिरे, 


साऽ-६।३६।२ 


४. उदिश्य ... धारयापि करोत्यर्थः, 


सा०मु०-५।५३।५ 
अनुधाव्‌ 


अनुगच्छसि, 


साऽ-९।९७।५५ 


अनुनी 


१. अनुपूर्व शास्त्रोक्तेन क्रमेण ध्यायन्त 
चिन्तयन्ति सततम्‌, 

उ०-१०।४०।१० 

२. अनुदथधति, 

वेऽसा०-१०।४०।१० 


अनुदीध्यान, ना 


दीप्यमानाः, 

बे०- २३।४।७ सा०-३।४।७, २३।७।८ 
(दीप्यमानाः अथवा स्वकर्मभिरग्निं दीप- 
यन्तः ऋत्विजः) 


अनुधूपित 


शत्रवः धूयायमानहदयाः, 
ले०- २।३०।१, सा०-२।३०।१० 
(धूपायमानहदया मदीयाः शत्रवः) 


अनुध्मा 


९. शब्दाययन्ति, 
वे०-८।७।१६ 

२. अनुगच्छन्ति, 
सा०-८।७।१६ 

३. साकल्येन व्याय्नुवन्ति, 
सा०-८।७।१६ 

४, उच्छवयितावयवे कुर्वान्ति, 


सा०-८।७।१६ 


अनुभरश्‌ 


९. त्वत्तो दानानन्तरं प्राप्नोति, लभते 
तदेत्यर्थः, 
उ०-१०।७।२ 

२. अवाप्नोति, 
वे०- १०।७।२ 

३. अग्रतोऽनुग्रापयति, 
वे०-१।१६३।७ 

४. अनुक्रमेण समीपं गमयति, 
सा०-१।९१६३।७ 

५. प्राप्नोति, लभते, 
सा०-१०।७।२ 


९. अनुशब्दोऽत्र धात्वथनुवादी, 
लम्बते प्रलम्नत इति यथा सर्वयज- 
मानान्‌ स्वर्ग नयसि, 

स्क०-१।९१।१ 

२. अन्विति पश्चादभावे। नेषीत्यपि 
लोडर्थे लट्‌ पश्चान्नय। कस्य पश्चात्‌ 
साम्याद्‌ मरणस्य। मरणोत्तरकालं 
विस्तीण, स्वर्गम्‌ इन्रलोकं वाऽस्मान्न- 
येत्यर्थः, 

स्क०-६।४७।८ 

२. अनुगमय, 

सा०-६।४७।८ 

४“अन्यवद्गृत्वपर्हिरेण अनुनीतवानसि; 
सा०-४।३०।१९ 

५. अस्माननुक्रमेण प्रापयसि, 
साऽमु०-१।९१।१ 

8. अनुक्रमेण नयथ, 
सा०मु०-५।५४।६ 
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एग्वेद-भाव्य-क्रोज्ः 


अनु\नु,नू 
९. अनु स्तुतवन्तः, 


९९५ 


१०।१८।६ (अनुपूर्वमानुपूर्व्यण। अव्ययी- 
भाव्‌ः। पूर्वो ज्येष्ठः। ज्येष्ठानुपूर्व्य) 


स्क०-१।८०।९, वे०-१।८०। (अनु | अनु-प्र ५ 


अस्तुवन्‌) 
२. अनुक्रमेण स्तुवन्तः, 
वे०-८।९२।३३ 


३. अनुक्रमेण युनः युनः स्तुति कुर्वन्तः, | 


सा०-८।९२।३३, सा०मु०-१।८०।९ 
(पुनः पुनरस्तुवन्‌) 
अनुपस्षित 
१. अनुपक्षीणम्‌, 
वे०-३।१३।७, सा०-३।१३।७ (व्यये 
क्रियमाणेऽपि अनुपक्षीणम्‌) 
२. अनुषक्षीणोदकम्‌, 
वे०-१०।१०१।५, सा०-१०।१०१।५ 
(अनुपक्षीण किञ्चिदुदकोपक्षयरहितम्‌) 
अनुपथ 
अनुक्लमा्याः, 
सार्मुर -५।५२।१० 
अनश्मश्‌ 
अनुक्रमेण पश्यति वर्बतीत्यर्थः, 
सा०-१।१६४।९ 
अनुपूर्वं 
१. अनुक्रमेण, 
उ०-१०।१८।५, वे०-१।११७।३, १०। 
१३१।२, सा०-१०।१८।५ (पूर्नं 
पूर्वमनुक्रमेण) 
२. आनुपूर्व्येण, 
स्क० - १।११७।२३ (आनुपूर्व्येण यथा- 
योग्यमित्यर्थः), सा०-१०।१३१।२, 
सा०मु०-१।११७।३ 
२. यथाज्येष्ठम्‌,; 
उ०-१०।१८।६ (्येष्ठक्रमेण वर्णानुक्रमेण 


प्रसारितवन्तः, 
बे०- १०।५६।५, सा०- १०।५६।५ 
(अनुज्योतीष्युदकानि वा प्रासारयन्तः। 
प्रसारितवन्तः) 


अनुबद्वधान 


९. परिग्रहम अनुक्रमेण, 
वे०-४।२२।७ 

२. करत्रेण कथ्ययानाः, 
सा०-४।२२।७ 


अनुल्ुवाण 


अनुक्रमेण संकीर्तयन्‌, 
सा०- ५।४४।१३, मु०- ५।४४।९३ 
(अनुक्रमेण कीतर्यन्‌) 


अनु५भा 


अनु दीप्यसे, 
वे०-३।६।७ 


१. प्रति ... भवेत्‌, 
स्क ०-१।५२।११ 

२. सदृ भवति, 
वे०-१।५२।११ 

३. अनन्तरमेव भवति, 
वे०-१।१७३।८ 

४, अनुक्रमेण ... भवति, 
सा०-१।१७३।८ 

५. जानाति, 
सा०-३।३२।११ 

&. अनुखत्य भवतः वतति, त्वदथीने 
अभूतामित्यर्थः, 
सा०-१०।१४७।१ 


अनुभू 
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७. अनुभवति, 
सुऽ-९।५२।९९ 
अनु ५ 
अनुभरति।करोति, 
सा०-९।७२।३ 
अनुभर््री 
९. युष्माननुहरन्ती युष्पदगुणसद््णी, 
सा०मु०-१।८८।६ 
२. अनुश्ब्दोऽत्र धात्वथानुवादी। 
लम्बते प्रलम्बत इति यथा। बिभर्ति 
धारणार्थः। युष्पदगुणानां धारयित्री। 
सकलयुष्पदगुणसङरकीर्तनयुक्तेत्यर्थः। 
स्क०-१।८८।६ 
अनुमद्‌ 
१. अनु हष्यति, 
स्क०- १।९१।२१ (प्रहृष्टाः स्याम), 
सा०- २।३४।८ (हष्यन्ति। हर्षमनु स्वयं 
हष्यन्तीत्यर्थः), ६।७५।१८ (अनुहष्यन्तु) 
१०।१२०।१, ४ (पश्चात्‌हष्यन्ति) 
१२०।१ (अनुलक्ष्य... हष्यन्ति), सा० 
मु०- १।५२।९ (आनुपूर्व्येण हर्ष प्रापयन्‌), 
५२।१५ (अनुक्रमेण हर्षं प्रापयन्‌) , 
९१।२१९ (अनुलक्ष्य हर्षयुक्ता भवेम), 
१०३।७ (पश्चात्‌ हर्षः प्राप्ताः), 
१२१।११ (दष्टमकुरुताम्‌), ५।३६।२ 
(हष्यति) 
२. अनु मादयति, 
स्क०-१।५२।९ (अनु (तृतीयार्थ, पा० 
१।४।८५), इत्ययमनुः कर्मप्रवचनीयः। 
सहार्थश्चात्र तृतीयार्थः। सोमेन मत्ता इन्द्रेण 
सहेत्यर्थः), ५२।१५ (सोमेन माद्यन्ति मत्ता 
वा। अनु त्वा “तृतीयार्थ (पा०-१।४।८) 
इत्येवमयमनुशब्दः कर्मप्रवचनीयः) सा०- 


१।५२।१५ (त्वदीयमदानन्तरं तेऽपि मदं 


प्राप्ताः), १७२३।७ (अनुकूलं मादयन्ति 
हर्षयन्तीत्यर्थः), १८४।४ (अनुक्रमेण 
माद्यन्ति), ३।४७।४ (मादयति), 
८।१५।९ (अनु मादयति... तव मदमनु- 
लक्ष्य पश्चान्माद्यति) 

२. अनुक्रमेण स्तौति , 
वबे०-१।१०२।२ (स्तुमः), सा०-४। 
३८।२ (स्तौति ... अनुक्रमेण), ९। ११०। 
२, १०।१२०।४ (अनुक्रमेणाभिष्टुमः), 
सा० मु०-१।१०२।३ (अनुक्रमेण स्तुमः) 
४. अनुपूर्व स्तुहि, 

उ०-१०।६३।३ 

५. लक्षीक्रत्य स्तुवन्ति, 
सा०-४।१७।५ 

8. अनुष्टवन्ति, अनुस्तुवन्ति, 
वबे०-९।११०।२, वे०सा०-१०।६३।३, 
६७।९, ७३।८, सा०-६।१८।१४, ९। 
८६।२४ 

७. अनुमन्यते, 

स्क०- १।१२१।१९ (अनुमोदितवान्‌), 
वे ०-१।१७३।७, सा०-१।१२१।११, 
१६२।७ (अनुमोदन्ताम्‌। सम्यक्‌ कृतमिति 
परितुष्यन्तु) 

८. अनुतर्ययति, 

उ०-१०।६३।३ (तर्पय), ६७।९ 
(अनुतप्येम)। तत्तृप्त्यनन्तरं सोमेन सदा 
तप्येमेत्याशास्मह इत्यर्थः), ७२३।८, वे०- 
१०।१२०।४ (तर्पयन्ति) 

९. अनुरभीत्येतस्य स्थाने। मदतिरर्चति 
कर्मा ( तुण्निघ० ३।१४) अभिष्ट- 
वामेत्याशास्महे, 

स्क ०-१।१०२।३ 

१०. मदतिश्चात्र सामथ्यन्मोदानार्थो 
गत्यर्थो वा अनुमोदितवन्तः अनुगतवन्तो 
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वा त्वाम्‌। अथवा मदतिरर्चतिकर्मा८ ठु० | अनुमन्‌ 


निव०२।१४,)। अनु इत्येव सित्येतस्य 
^ठरतीयार्थे' ८ पा० १।४॥ ८५ ,) इत्येवं 
कर्मप्रवचनीयः। सहार्थश्चात्र व्रतीयार्थः। 
मद्रतिरपि व्रस्त्यर्थः। त्वया सोमयानात्‌ 
प्राप्तहर्वेण सहादरप्यनित्यर्थः, 
स्क०-१।१०३।७ 

९९. मदिः सकर्मकञ्च भवति, 
वे०-१।५२।१५ 


अनुमद्यमान 


१. अनुमाद्यमानः, 
वे०-७।६३।३, सा०-१०।९८।८ 
२. अनुमोद्यमानः, 
वे०-१०।९८।८ 


अनुमाद्य, द्या 


१. अनुक्रमेण सर्वे स्तुत्या मादनीया, 
साऽमु०-१।१९१५।३ 

२. अनुष्टुत्याः, 

स्क०-१।९१९१५।३ 

३. अनुमोदनीयाः, 

वे०-१।११५।३ (स्तुत्या अनुमोदनीयाः) 
७।६।९, वे०सा०-९।१०७।११ 

४. स्तोतव्यः, 

स्क०-६।३४।२ (मदति (निघ.३।१४) 
इत्यर्चतिकर्मा) अनुशब्दश्चात्र धात्वर्था- 
नुवादी। स्तोतव्यः) 

वे०-९।२४।४।, ७६।१ 

५. स्तुत्यस्य, 

सा०- ६।७६।१, ७।६।९, ९।२४।४ 
8. अनुमदनीयः, 

वे०-६।३४।२। सा०-९।७६।१ 
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९. अन्वजानन्‌ 
साऽ्मु०-१।११६।१७ 

२. अनुमोदितवन्तः, 
स्क०-१।११६।१७ 

२. अनुजानामि" उच्छ्ामीत्यर्थः, 
स्क ०-६।५२।१ 

४. अनुमननं करोति, 
वे०-८।६२।९१ 

५. अनुमतिं करेति, 
स्क०-६।७२।२३, (अनुमतवती), सा०- ` 
४।१७।१, (अन्वमन्यता, अनुमतीचकार) 
६।५२।१, ८।६२।११ 

8. अनुमन्यन्ताम्‌! अव्यादयातेन वर्तन्ता- 
मित्यर्थः, 
उ०-१०।३७।५, वे०-१०।३७।५ 
(अनुमन्यन्ताम्‌) 


देवि, 
सा०- १०।५९।६ 


अ 


अहव्यन्‌, 
सा०- ३।५१।९ 


१. हीना मीयते, 

वे०- १।५६।५। सा०- ७।२१।७ (णहीने 
पाऽसू० १।४।८६ कर्मप्रवचनीयः। ..-हीना 
ममिर इत्यर्थः) 

२. अनुखत्य ... स्तुत्या भान्ति, 

सा०- ९।१६३।८ 

३. अन्वमस्तः.., 

सा०मु०- १।५७।५ 
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अनु-मृच्‌ अनुयच्छमान, ना 
९. अनुलिम्पतु, १. अनुकध्नन्तः। ग्रजोत्यतत्यादिकर्म- 
वे०- १।१४७।४ सन्तानाविच्छेदार्थमित्यर्थः , 
२. अनुमार्् अनुक्रमेण लुम्यतु, स्क०- १।१०९।३, वे०- १।१२३।१३ 
सा०- १।१४७।४ (अनुबध्नती) 
३. अवलुम्पदु! स्वात्मानमेवात्रत्य दह~ २. नियच्छन्तः, 
त्वित्यर्थः, वे०- १।१०९।३।, वे ०-७।५६।१३ 
सा०- १।१४७।४ (अनु नियच्छन्ति) 
अनु- ममृजान ३. आनुकुल्येन प्रवर्तमाना, 
सर्व वनं गरजञ्ज्ोधयन्‌। दहननित्यर्थः, सा०- १।१२३।१३ 
सा०- १०।१४२।५ ४. प्रयच्छन्त, 
अनु-मृश्य सा०- ७।५६।१३ 
९. विचार्य ५. अनुक्रमेण नियतान्‌ कुर्वन्तु, 
सा०- १०।६८।५ सा०मु०- १।१०९।२ | 
२. निश्चित्य, अनुयत 
सा०- १०।६८।५ १. अनुबद्धं यजमानम्‌, 
२. पयलिोच्य, वे०- ५।४१।९३ 
उ०- १०।६८।५ २. अभिगतम्‌, 
४. ज्ञात्वा, सा० मु०- ५।४१।१३ 
उ०- १९०।६८।५ अनु शा 
अनु छना १. अनुगच्छति, 
अनुमन्यते... विसंवाद न कुरुत इत्यर्थः, वेऽ्सा०- २३।१।१७। वेऽ्सा०मु०- ६।६। 
सा०- ७।३१।७ २, सा०- ६।१२।५., ९।१११।३ 
अनु, नू-याज २. गच्छन्ति प्रायुवन्ति, 
अनु ग्रयानात्यश्चादयषव्यानेतन्नामकान्‌, सा०० ०५८ २ 
सा०- १०।५१।८ अनुरक्षमाण 
अनु-यम्‌ १. उयरक्षमाणौ, 
१. अनु नियच्छतु, वे०- ५।६२।५ 
वे०- ४।५७।७ २. रक्षमाणो, 
२. नियमतु, सा०- ५।६९।१ 
सा०- ४।५७।७ रे पालयन्तौ, 
साऽमु°- ५।६२।५ 
४. अनु रक्षमाणो, 
मु०- ५।६९।१ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः १९९१९ 


अनुश्राज 
९. लश्षीक्रत्य राजति, 
वे०- २।४३।१ 


अनुपरी 


२. श्रण्वतोऽनुरक्तान्‌ करोतीत्यर्थः, 
सा०- २।४३।१ 

२. प्रकाशयति, 

सा०- ९।९६।१८ 


९. अनुगच्छति, 
वे० १।८५।३ 


8. सुत्या खर्व युणात्त्वयि ग्ररोहन्ति, 
सा०- ८।१३।६ 

७. आरोहन्ति वेयि, 

वे०- ८।१३।६ 


अनुल्बण 


१. उल्कणायिति दुःखहमग्नेस्तेजः। 
तद्रद्दःखहेन, 

सा०- ८।२५।९ 

२. अनतिरिक्तम्‌, 

सा०९- १०।५२।६ 


२. अनुखत्यः.. जवति यत्र मरुतो | अनु द्‌ 


गच्छन्ति व्रष्ट्युदकमयपि 


तत्र गच्छतीत्यर्थः, 
सा०मु०- १।८५।३ 


अनु, नू- रुष्‌ 


१. अनुरुध्यते, 

वे०- ३।५५।५ 

२. अनुरुन्धन्‌ उत्यत्यानुगुण्येनानु- 
तिष्टन्नग्निः, 

सा०- ३।५५।५ 

३. सूर्यः, 

सा०- २।५५।५ 


अनु -कह 


१. आरोहामि, भवत्करणेन करोमि, 
उ०- १०।१३।३ 

२. अनुरोहामि, 

बे०- १०।१३।३, सा०- १०।१३।३ 
(अनुरोहामि ... करणं करोमि) 

३. अनुक्रमेण आरोहति, 

सा०- १।१४१।५ 

४. उपरि प्रज्वलति, 

सा०- १।१९४१॥५ 


५. क्रमेणानुतिष्ठति, 


याज्यायुरोवुवाव्मया््या देवताः स्यार- 


सा०- २।१३।३ 


अनुप्रश्‌ 


१. अनु कामयते, 

वे० १।१२७।१ 

२. स्वयमपि तदाज्यं ... कामयते स्वी- 
कारोतीत्यर्थः, 

सा०- १।१२७।१ 


अनुप्रस्‌ 


९. मर्मच्छादनान्तरम्‌ ...आच्छादयतु, 
सा०- ६।७५।१८ 
२. अनु छादयतु, 
वे०- ६।७५।१८ 


अनुह 


१. आत्मानं प्रापयन्‌; 

वे०-१०।१५।८ 

२. आनुपुर्व्येण देवेभ्यश्च पित्र्यञ्च 
प्रा८ुवन्तः। दत्तवन्तः इत्यर्थः, 

सा०- १०।१५।८ 
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९२० 


अनु रा 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


९. अनु गच्छति, 

वे०-१।९४८।४, ४।४०।२३, १०।१४२।४ 
२. अनुकल ज्वालाः आदाय गच्छति, 
सा०- ९।१४८।४ 

३. लक्षीक्रत्य गच्छति, 

सा०९- ४1७।१० 

४. प्रेरयति, 

वे०- ठं ७।१० 

५. अनुखत्य यथा वान्ति, 

सा०- ४।४०।३ 

&. अनुगुणं प्रवतति, 

सा०- १०।९४२।४ 


अनुवद्‌ 


१. लब्धवानचि ... पञ्चात्‌ , 
स्क०- १।६।५ 

२. अन्विष्यालभत्‌, 

सा०- २।१२।११ 

३. अन्विष्य लव्धवानयसि, 
साऽमुर- १।६॥५ 

४. लब्धवान्‌, 

वे०- २।१२।११ 

५. अनुक्रमेण अलभथाः, 
सा०- ८।९६।१६ 

8. अलभन्त, 

सा०- ४।५८।४, सा०मु०- ५।११।६ 
७. अन्वेषमाणा लब्धवन्तः, 
उ०-१०।७१।३। 

८. अनुगम्य अलभत, 

सा०- ३।९।४, १०।१०९॥५ 
९. लब्धवन्तो मन्त्रसामर््याति्‌, 
सा०- ७।७६।४ 

१०. अनु ज्ञायते, 

वे०- १।१३२।३ 


१९. अनुक्रमेणेषदीषत्‌। तमोऽवरूध्य 
लब्धवन्त इत्यर्थ, 

सा०मु०- ५।४०।९ 

१२. उक्तक्रमेणैव कर्ता सन्‌ विन्दते, 
उदकग्राप्तिप्रकारं जानन्ति, 

साऽ- १।१३२।३ 

१२. अभिलद््यः.. जानन्ति, 

सा०- १।३४1२ 

९४. जानन्ति, 

स्कण०- १।३४।२ 

१५. अनु ...अजानन्‌, 

वे०- ९।३४।२ 

१8. उयलध्य यात्रायां जानन्ति, 
मु९- १।३४।२ 

१७. अनुक्रमेण जानाति, 

सा०- १।१६४।१८ 

१८. अनुक्रमेण ज्ञातवानस्मि, 

वे०- ४।२७।१ 

१९. आनुप्व्येणाज्ञासिषम्‌। परमात्यनः 
सकाशात्‌ सर्वे देवा जाता इत्यवेदिष- 
मित्यर्थः, 

सा०- ४।२७।१ 

२०. आनुु्व्येण जानाति! उमाः सुखेन 
गन्तव्या असुखेनेति वैवमनुक्रमेण 
जानातीत्यर्थः, 

सा०- १०।१७।५ 

२९. आनुपूर्व्येण जानाति, 
उ०-१०।१७।५ 

२२. अन्वबुध्यत, 
सा०- १०।१३९।४ 

२३. अभिजानानि, 

सा०- ७।३३।७ 


अनु- वित्त 


१. अनुक्रमेण लब्धः, 
वे०- ४।१८।१ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोञ्ः १२९१ 


२. आनुयुर्व्येण, । २. अनुकरलकर्बणे यजबानायः, 





सा०- ४।१८। सा०्मु०- १।५१।९ 
अनुभवी ३. अनुक्ल्क्या खन्‌, 

२. गच्छन्तौ, सा०- ८।१३।१९ 

वे०- १०।१०४।२ ४" अनुकल, 

२. स्वुतशस्नादीन्यनुकामयस्व, सा०- १०।३४।२ 

सा०- १०।१०५।२ ५. अनुगतकर्माणर्‌ अनुक्लमित्यर्थः, 
अनुवृत्‌ व ।२, बे०- १।५१।९ 

९. ग्रदीपार्चिवत्‌ आनुयुर्वी गच्छति, इ छ 

उ०- ९०।२७।३ वे०- ८।९३।१९ 

अनुवर्तनं कुर्वान्ति, ७. अनु्रतश्यब्दो भक्तवयायिः, 

सा०- ४।३०।२ अनुश्शंस्‌ स्‌ आ्णच्न्‌ 

४ अनुगच्छति, ९. आ्श्चितुम्‌ उयतिषठन्ति, 

सा०मु०- ५।६२।४ व शंसित 

५. उदेषि २. क्रमेण गचितु प्रभवन्ति, 

सा०- १०।३७।३ व 
अनन्‌ ३. गचित प्रभवन्ति, 

साऽ्मुऽ- ५।५०।२ 

१. अनु अकामयत, 

वे०-४।१८।११, १०।१३४।१ (अनु- अतु शक्‌ 

कामयते) अनुकु शक्नोति, 

२. अनुक्रमेण कामयते, उण्वेऽ्सा०- १०।४३।५ 

सा०- १०।१३५।१ अनुशास्‌ 

२. अनुग्राह्यत्वेन कामयते, १. ज्ेयतत्वम्‌, अस्मभ्यम्‌ आचष्ट 

सौ०- १०।१२३५।१ < 

४. अनुकामयमानम्‌, स्क०- ६।५४।९ 

वे०- १०।१३५।२, सा०- १०।१३५।२ २. अनुशास्ति नष्टव्रव्यग्राप्त्युपायमुय- 

(मामनुगतं कामयमानम्‌) + 

५. अयाचत, सा०- ६।५४।१ 

सा०- ४।१८।११ अनु-शासन 
अनु- व्रत, ता ९. मागोपिदेशस्य, 

१. अस्मदनुकलव्यायारयुक्ते, उ०- १०।३२।७ 
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९२२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. मागोपदेशरूपस्य, | ५. आनुपूर्व्येण। यथायोग्यमित्यर्थ, 
साऽ- ९०।३२।७ स्क०- १।७२।७ 

अनुशिष्ट &. आनुवगिति देवानामानुपूर्व्येण। यो 
१. उपदिष्टः सन्‌, यदा यथा यष्टव्यः तं तदा च यजेत्यर्थः, 
साऽ- १०।३२।६. स्क०- ६।४८।४ 
२. प्रदर्ितमार्गः, सन्‌, ७. आनुपूर्व्येण निसर्गमारभ्य अव्यव- 
सा०-१०।३२1७ च्छेदनेत्यर्थः, 

अनुभथ्‌ सा०- १०।४९।५ 


८. आनुपूर्व्येण अन्यव्यच्छेदेनेत्यर्थः. 
उ०- १०।४९।६ 
९. परस्परसंनद्धम्‌, 


१. अस्पदीया या लक्षीक्रत्यः.. विनष्टा 
मा कार्षीः गावोऽश्वदर्श्णनात्‌ 


विश्लिष्यन्ते, सा०- १।१३।५ (अनुक्रमेण संक्तं परस्परं 
~ २ सम्बद्धम्‌), ३।४१।२ 
२. श्रथतिर्भेदनकर्मा, १०. आनुपव्यदिनुक्रमेण, 
वे०- ४।३२।२२ सा०- १०।१७६।२ 
अनुः ९९. अनुस्यूतम्‌, 
१. अनुक्रमेण शृण्वन्ति, वे०- १।५२।१४ 
सा०- २।२४।१३ १२. अनुवक्तम्‌, 
२. अनुशासनं शृण्वन्ति, वे०-१।१३।५, ७२७, ६।४८।४ सा०- 
सा०- २।२६।१३ १।५२।१४ (अनुषक्तम्‌) ६।४८।४, 
अनुषज्‌, क्‌ (अनुषक्तं सततं यथा भवति तथा), 
१. आनुपु्व्येणः, १०।४९।५, ६, सा०मु०- १।७२।७, 
उ०- १०।८२।१, ( अनुषक्तमानुपूर्व्यण) (अनुषक्त सतत यथा भवति तथा) 
स्क०- ९।९३।५, वे- ३।११।१। सा०- | अनु षिध 
४।७।५, ८।१२।९ (अनुषक्तमानुपूर्व्यण संततं १. आनुपूर्व्येण साधनयन्‌, 
यथा भवति तथा) २।२३९१।४५।१ स्क०- १।२३।१५ 
२. आनुपुर्व्येणात्यानुगणम्‌, स्ववश २. अनुक्रमेण रुन्धन्‌, 
वतीत्यर्थः, वे०- १।२३।१५ 
स्क०- १।५२।१४ ३. अनुक्रमेण युनः युननर्यान्‌ वर्तते इति 
३. अनुक्रमेण, ॑ शेषः, 
सा०- २।६।८, ४।४।१९०, मु०-१।१३५ सा०मु०- १।२२३।१५ 
(अनुक्रमेण सक्तं परस्परं संबद्धम्‌) अनु 
४ आनुयुव्येण सक्तम्‌, १. आनुपूर्व्येण स्तुवन्ति, 
सा०- ३।११।१ सा०- ८।३।८ 
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ऋग्वेद-भाव्य-क्ोज्ः १२३ 


२. क्रमेण प्रशसन्ति, | १०. अनुतिष्ठन्तीः, 
सा०- ८।१५।६ | वे०- १।५४।१० 

अनु-ष्ठभ्‌ | २९. अनुष्ठाः, अनुष्ठाता, 
2. स्क०- १।५४।१० 
वे०- १०।१८१।१ अनुष्ठित 
२. अनुष्टुप्यबद्धं यागम्‌, ९. निकिक्तम्‌, 
सा०- १०।१२४।९ वे०- १०।६१।५ 
२. अनुषट्छन्दसा युक्तं सतुतिविग्नेषम्‌, २. प्रजायातिनायत्यार्थ निषिक्तः, 
सा०- १०।१२४।९ साऽ- १९०।६१।५ 
४. अनुष्टष्ठन्दसा, अनु 
सा०-१०।१३०।४, १८१।१ १. यागकर्म। यागं करोतीत्यर्थः, 
(अनुष्टुप्छन्दसा युक्तस्य) स्क०- १।९५।३ 
५. अनुष्टोभनीयं स्तोतव्यम्‌, २. कल्याणम्‌ , 
सा०- १०।१२४।९ वे०- १।९५।३ 

अनुखा २. अनुक्रमेण, 
१. आश्रित्य सर्वदा वर्ततां हर्षयव्वित्यर्थः, सा०- 2।६।९१४, सा०्मु०- १।९५।३ 
सा०- १।१३४।१ (सम्यगनुक्रमेण) 
२. अनु अधीत्यर्थे.. अधि आश्रयथः। अनु-ष्वथ 
तादृशो रथो देवयजनं प्रत्यागत इत्यर्थः, १. स्वधा इत्यन्ननाम। स्वधायाम्‌। 
सा०- १।१८३।२ विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः। सोम- 
३. आनुयुण्येनाधितिष्ठतु, लक्षणस्यान्नस्य पाने सतीत्यर्थः, 
सा०- २।३१।३ स्क०-१।८१।४ (अन्विति पश्चादभावे। 
४. अनुकलास्तिष्ठन्ति, “स्वधा (निघ० २,७) इत्यन्ननाम। सोम- 
सा०- ३।२०।४ लक्षणस्यान्नस्य पश्चत्‌। सोमपानन्तरम्‌, 
५. उदिश्य तिष्ठतु, सा०मु०- १।८१।४ 
सा०- ४।२०।२ २. सोमयानानन्तरम्‌, 
&. अन्वास्थिताः, वे०- १।८१।४ 
वे०सा०- ९।११२।३ (या०- ६।५,६) ३. सोममुदिश्य, 
७. अनुलक्ष्य स्थिताः बभूवुः, सा०- ३।६।९ 
सा०मु०- १।५२।४ ४. प्रतिहविः सर्वेष्वपि हविःवु दीय- 
८. अनुयतवत्यः, मानेदु, ` 
स्क०- १।५२।४ (अनुगच्छन्ति) सा०- २।३।११ 


अनुक्रमेण तिष्ठन्ती; 


५. हविः, 
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९२४ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 
8. स्वधां स्वधां प्रति देवान्‌, र. अनुक्रमेण अवतरेयुः, 
रः २।३।९१ साऽमु०- ५।५२।९ 
3. स्वधया सवनीयपुरोडाशादिरूपेण | अनु मृज्‌ 
अन्नेनानुगतम्‌, १. विदजन्ति विश्चियन्ति वर्बन्तीव्यर्थः, 
सा०- ३1४७।१ उ०- १०।६६।८ 
८. अनुगतयुरोडाश्यम्‌, २. अन्वसारयन्‌, 
वे०- ३।४७।१ सा०- १०।६६।८ 
९- प्रत्यहम्‌। = हविलक्षणान्नप्रदानं | अनु-पश्‌ 
स्वधा। अनु पर्चाद्वा, । १. अवगच्छन्तम्‌, 
सा०- ५।५२।१, मु०- ५।५२।९ (प्रत्यहं वे०-~ १०।१४।१ 
विर्लक्षणातनन प्रदानम्‌) २. अनाधमानम्‌, 
१०. हविषोऽनन्तरम्‌, सा०- १०।१४।१ 
वे०- ५।५२।१ २. अनुर्निशब्दस्य स्थाने। स्यशि- 
११. बलार्थम्‌,. नन्धनार्थः। निनध्नन्तम्‌। शुभाशुभ- 
वे०- ९।७२॥५ भ सा०- ९।७२।५ कर्मप्रवृत्तिलक्षणमार्गः निरूपयन्त- 
( बलमनु। ) मित्यर्थः, जीवितलक्चषणमार्ग निरुन्ध- 
र अन्नार्थम्‌, न्तम्‌, 
वऽ ९।७२।५। सा०- ९।७२।५ उ०- १०।९४।१ 
(स्वधेत्यत्ननाम) 
नेश अनुस्पष्ट 
-लल्लचल, १. दृष्टिगोचर भवति, 
वेऽसा०- ८।९७।३ भ न ५4 
अनु २. प्रस्यष्टकमा, 
-सच्‌, सरच्‌ वे०- १०।१६०।४ 
१. अनुसेवध्वम्‌, अनु वृश्‌ 
व ह ७।१८।२५ क्रमेण दह। दहनोपायं दर्शयति, 
सा०- ४।४।२ 
सा०- १।१४०।९ 
अनुर्‌ 
अनु. १. अनुस्फुरेयुः, 
१. अनुगच्छति, सा० ६।६७।११ 
वेऽसा०- ९।६।४ २. अनुः कर्मप्रवचनीयः प्रतिना 
२. अन्वसरन्‌। अन्वगच्छन्‌। हिता समानार्थः। यत्‌ प्रतिः. स्फरान्‌ स्फुरन्ति। 
हिताचरणायरा आसनित्यर्थः, यत्र प्रक्षिप्ता आयश्चलन्त्यो दृश्यन्त 
सा०- ७।९०।४ इत्यर्थः, 
स्कण०- ६।६७।१९१ 


| 
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षग्वेद-भाव्य-कोशः 


२. स्फुरतिगत्यर्थः। .... गच्छन्तीत्यर्थः, | आनूक 


स्क०- ६।६५७।११ 


अनुम्‌ 


अनुकूलं जानीय, 
सा०९- १०।१०६।९ 


अनुस्रयामन्‌ 


अनु 


अनु 


अनूक 


१. ताभ्यां गच्छते मह्यम्‌, 
वे०-४।३२।२४ 

२. पद्भ्यामेव गच्छते मह्यम्‌, 
सा०- ४।३२।२४ 


१. अनुगच्छति, 

बे०- ३।३१।१७, वे०- ३।२१।१७., 
ने०°्सा०- ६।१८।१५, ७।३४।२४, 
१०।८९।१३ 

२. अनुगच्छताम्‌। अनुमन्यताम्‌, 
सा०- ७।३४।२४ 

३. पुनः युनराकरत्य वतेते, 

सा०- ३।३१।९१७ 


१. अनुक्रमेण कर्मसु आद्भवयामि, 
सा०- १।३०।९ 

२. अनुक्रमेण हुवे, 

वे०- १।३०।९, ५।५२३।१६ 

३. अनुक्रमेण लक्षणे कर्म प्रवचनीयः 
प्रति शब्देन समानार्थः । .... आह्वयामि 
आ्टरूतवानू, 

स्क०- १।२३०।९ 

४, आह्वय, 

साऽमु०- ५।५२।१६ 


अस्थिसथे; ... अनूच्यते समवेयत 


अनति 


अनूधस्‌ 


९२५ 


आभरणम्‌, 
साऽमुर- ५।३३।९ 


१. अयालयिता उतरेवाम्‌, 
स्क०- ६।२९।६ 

२. अरक्षणायः, 

वे०- ६।२९।६ 

३. अनागसनेन, 

सा०- ६।२९।६ 


१. ऊधोवर्जिता याता, 
वे०- १०।११५।१ 

२. ऊथोरषहितोऽयं लोकोऽसौ लोकः, 
सा०- १०।११५।१ 


अनून, ना 


१. परिपूर्णम्‌, 

वे०- १।१४६।१९, २।१०।६, ४।२।१९ 
२. सम्पूर्णम्‌, 

सा०-२।१०।६, ३।१।५, ४।२।१९., 
७।२७।४, 

३. अविकलेन, 

वे०- ४।५।१ 

४, अविकलं सम्पूर्णफलम्‌, 
सा०-१।१४६।१ ४।५।१ (अविकलने 
सम्पूर्णेन) 

५. सर्वगुणैन्यूनतारहितम्‌। सम्पूर्णगुण- 
मित्यर्थः, 


सा०- ६।१७।४ 
&. अन्यूनम्‌, 

ने०-३।१।५, ७।२७।४, वे°सा०- 
८।१६।४, सा०-१।१४६।१ 
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सा०- १०।१६२।२ 


९२६ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अनून- वर्चस्‌ 


अनुप 


१. अन्यूनतेजस्कः, 
वे०- ९०।९४०।२ 
२. संपूणतिजस्कः, 
साऽ- १०।९४०।२९ 


१. आनुपूर्व्येण कप्तारः प्रकरितारः 


प्रकेप्तारः, 

उ०- १०।२७।२३ 

२. निम्ने दे, 

वे०- ९।१०७।९, सा०- ९।१०७।९, 
(निम्ने देशे कलशे) 

३. क्रमेण अवस्थिता, 

वे०- १०।२७।२३ 

४. वर्वादीनामानुपुर्व्येण वप्तारः 
प्रभावयितारः। प्रकषप्तारः, 

सा०- १०।२७।२३ 


अनर्ध्वभास्‌ 


अनूर्मि 


१. अनुच्छ्ितितेजस्कान्‌ शत्रून्‌, 
वे०- ५।७७।४, सा०- ५।७७।४ 
(अनुन्नततेजस्कान्‌) 


२. ऊर्ध्वभासोऽगनयः। अग्निरहितान्‌ 


अयष्टन्‌, 


सा०-५।७७।४, मु०-५।७७।४ (अग्नि- 


रहितान्‌ अयष्टुन्‌) 


९. अर्हिसकम्‌। ऊर्मिर्हिसाकमा, 
वे०- ८।२४।२२, सा०- ८।२४।२२ 
(ऊर्मिहिंसाकर्मा कैश्चिदप्यहिंस्यम्‌) 
२. शत्रुभिरगन्तव्यम्‌, 

सा०- ८।२४।२२ 


अनृक्षरा 
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कण्टकरहितः, 


स्क०- १।२२।१५ (क्षरः कण्टकः 


अच्च 


अचु 


तद्र्जितः), ४१।४ (ऋक्षरः कण्टकः, 
तद्रर्जितः), वे०-१।२२।१५ (कण्टक- 
वर्जितः), ४१।४ (कण्टकवर्जितः), 
२।२७।६ (कण्टकवर्जितः), १०।८५।२३ 
(कण्टकवर्जितः), सा० - २।२७।६ 
(“ऋक्षरः कण्टक ऋच्छतेः" इति 
तद्रहितः), १०।८५।२३ (ऋच्छरः 
कण्टक उच्यते। कण्टकरहिताः), सा०मु०- 
१।४१।४, २२।१५ (कण्टक- रहिता) 


अस्तुतिकानयजमानान्‌ 
सा०९- १०।१०५।८ 


९. कुटिलयित्तस्य, 
सा०- ४।२।१३ 
२. कुटिलस्य, 
वे०- ४।२।१३ 


अनृत, ता 


१. असत्यम्‌, 

उ०्सा०-१०।१०।४, स्क०- १।१०५॥५., 
सा०-७।१०४।८, ८।६२।१२, १; 
१०।८७।११ 

२. असत्यजनितम्‌, 

स्क०- १।२३।२२ 

. देष्टविषयमसत्यम्‌ 

सा०- १।१०५।५., मु०- १।१०५।५ 
(द्वेषविषयमसत्यम्‌) 

४. असत्यानि अप्रियाणि पायानि, 
सा०- १।१५२।१ 

५. मानससत्यरहिताः, 

सा०- ४।५।५,७।८४।४ (सत्यरहितानि) 
8. अस्त्यस्य अविद्यमानसदृशस्य 
उत्यन्न्रध्वंसिनो मायाविनो मेघस्य; 
उ०- १०।६७।४ 


ग्वेद-भाष्य-कोशः 


७. असत्यभूतं मायाययायुरं चरित्रम्‌, | 


सा०- १०।१२४।५ 

८. निरर्थकस्यः, 

वे०- ७।८६।६ 

९. यागरहितस्य, 

सा०- ५७।६५।३ 

१०. पापम्‌, 

ने०- ७।६१।५, ६५।३, वे ०सा०- 
७।६०।५, सा०- ७।८६।६ 

११. अस्तुत्यविक्याणि स्तोत्राणि, 
सा०- ७।६१।५ 

१२. अनरतकारिणः पुरुषम्‌, 

वे०- १०।१२४।५ 

१३. तमसः, 

वेऽ्सा०- १०। ६५७।४ 

१४. शाद्यमयजमानविकषयम्‌, 

वे०- १।१०५।५ 

१५. नश्वरं श्रोषणस्वभावम्‌, 

सा०- १।१३९।२ 

१६. अनरतभूतान्धकारम्‌, 

वे०- १।१३९।२ 

९७. उक्तविलक्षणमन्धकारं ममनादि- 
निरोधं च, 

सा०- १।१५२।३ 

१८. असुरैः करता माया, 

सा०- २।२४।६ 

१९.गोधनविषयाणि आसुराणां मायाः, 
वे०- २।२४।६ 

२०. रक्षासि, 

वबे० - २।३५।६, सा० - २।३५।६ 
(मायाविनो रक्षांसि) 


अन॒तदेव 
१. असत्येन यः ऋीडति सोऽनरतदेवः, 


वे०- ७। १०४।९१४ 


९२७ 


२. अनरता अद्त्यथूताः देवाः यस्य 
तादृशे यद्यहम्‌, 
सा०- ७1१०४1१४ 
अनृतद्धिब्‌ 
९. अनृतस्य द्रोग्धारः, 
वे०- ७।६६।१३ 
२. अयद्वद्रेष्टारः, 
सा०- ७।६६।१ 
अनृतुपा 
९. स्वेद खवनेवु पिवति, 
वे०- ३।५३।८ 
२. न केक्लबघ्रतुव्वेकव विवि किन्तु 
अनदुव्वपि। बहुशः सोमं पिवज्ित्य्थः, 
सा०- ३।५३।८ 
अनेद्य 
१. प्रशस्यः, 
स्क०वे०-१।८७।४ सा०-१।८७।४ 
(प्रशस्य नामेतत्‌। सर्वैरनिन्दितः), १६५। 
१२ (प्रशस्यनामैतत्‌, तु° निघ० ३, ८, 
प्रशस्यः) 
२. अकुत्स्यः 
वे०- ५।६१।१३ 
२. अनिन्द्यः 
वे०- १।९६५।१२, (अनिन्दनीयः) वे° 
सा०-६।१९।४, ८।३७।१, सा०मु०- 
५।६१।१३ 
४. सर्वेरनिन्दितः, 
साऽमुर- १।८७।४ 
५. अनन्तिकस्थम्‌, 
सा०- १।१६५।१२ 
अनेनस्‌ 
१. अपायः, 
स्क०- ६।६६।७, सा०- ७।८६।४ 
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९२८ ऋग्वेद-भाष्य-कोः 


२. अनुपद्रवः, 
वे०- १।१२९।५. 
३. पापरहितम्‌ , 
वेऽसा०- ६।६६।७ 
४. अपायत्वेन, 
सा९- ९।९२९।५ 
अनेहस्‌ 
१. अपापम्‌ , 


स्क०- १।४०।४, (अपापाम्‌) ६।५१। | 


१६ (अपापम्‌ सर्वपापवर्जितम्‌) , स्क०वे०- 
६।५०।२३, वे०-८।१८। ५,२१, १०। 
६३।१०, ने °सा०- ८।३१। १२, 
९१०।६१।२२, सा०- १।१२९।९ 
(अपापेन। यज्ञगमनमार्गस्य स्तुतिचोदि- 
तत्वात्‌-अनेहस्तत्वम्‌) ३।५१।३, 
६।७५।१०, ८।२२।२, 2५७।९,, 
(अपापान्यनुपद्रवाणि) ६७।१२, ६९। 
१६, सा०मु०-५।६५।९५., 

२. अपापं दुःखरदहितं सुखात्मकम्‌, 
सा०- १।१८५।३ 

२. पायराहित्यम्‌, 

सा०- ६।५०।३ 

४. एापरहितम्‌, 

सा०-६।५१।१६, १०।६२।१० (पाप- 
रहिताम्‌) 

५. निःउद्या;, 

वे०- ३।५१।२ 

5. अनागस्के, 

वे०~ ६।७५।१० 

७. क्रोधरहितः प्रसनल्येतसयित्यर्थः, 
<०७-- ९०६३1१० 

८. उपद्रतरटि तम्‌ 

त~ १।४०१४ ( उपद्रवरहिताम्‌) सा०- 


कनि 


9 > १९ # १) १०) ॐ 
नु च 8 ¶ त न ॥ 0 न ॥ श्च १ 


जः क = ज ज कः ` ज 


अनेहा 


९. अनुयद्रवम्‌, 

वे०- १।१२९।९, १८५।३, २।९।१, 
५।६५।५, ८।२२।२, ४५।११, वेऽसा०- 
८।४७।१, सा०- ८।२२।२ (कैश्चिदप्य- 
नुपद्रवम्‌) 

१०. केनाप्यहिस्याम्‌, 

सा०- १।४०।४ (केनाप्यहिंस्याम्‌ न हन्यते 
इति अनेहाः) मु०- १।४०।४ 

१९. अहितम्‌, 

सा०- ८।१८।२१ 

९२. अनाहन्तारो रक्षकाः, 

सा०- ८।१८।५ 


अयाय इन्रः, 
वेऽसा०- १०।६१।१२ 


अन्त, न्ता 


९. पर्यन्तम्‌, 

वे ०-१।५४।१, ९२।११, ४।५०।१, 
वे<सा०-१०।११४।१०, सा०-७।८३।३ 
२. अवसानम्‌, 

सा०-१।१६७।९, ३।६१।४, ६।२९।५, 
७।९९।२, १०।१११।८, साऽमु०- १। 
५२।१४, ५४६।१, १००।१५ 

२. पर्यवसानम्‌, 

सा०- १।१६४।२५ 

४. पर्यन्ताः प्रदेयाः, 

सा०-७।६७।२, १०।८२।१ (पय॑न्त- 
प्रदेशाः) 

५. पर्यन्तादयपि प्रक्द्धः, 

सा०९- १०।८९।९११ 

&. समीयपर्यन्तम्‌. 

सा०मु०- १।३०।२१ 

७. भः; स्ख्नप, 

साण्मु०- ६२.1६ 
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-ग्वेद-भाव्य-कोश्ः ९८२९ 


८, द्यावाप्धिव्योरेकदेग्वर्तिनः, 
उ०- १०।८२।१ (पृथिव्यादिलोकानां 
पर्यन्ताः), स्क०-१।३३।१०, वे०- १०। | 
८२।१ (द्यावापृथिव्योः पर्यन्ताः) | 
९. कक्षाग्रम्‌, | 
साऽमु०- १।३७।६ 
१०. समीपम्‌, 
वे०- १।३७।६ 

९. उत्क्रष्टं काष्टाम्‌। यत्र सर्वा एथिवी 
समाप्यते, | 
सा०- १।१६४।३४ | 
१२. समाप्ति संप्तिम्‌, | 
सा०- ५।१५।५ 

१२. ठतीयसवनगतम्‌, 

सा०- ६।४३।२ 

९४. निक्रषटम्‌, 

स्क०- ६।४३।२, वे०- ६।४३।२ (नीच- 
रसम्‌) 

१५. हिंसाम्‌, 

सा०- ७।२१।६ 

१६. पारम्‌, 

सा०- १०।५५७।३ 

१७. दश दिशः 

सा०- ४1५०।९१ 

१८. देशः, 

वे०- १।१६४।२५ 

१९. प्रान्तान्‌, 

साऽमु०- १।९२।११ 

२०. उयत्ताम्‌, 

सा०- ८।४६।११ 

२९. समीपयर्यन्तम्‌, 

सा०मु०- १।३०।२१ 

२२. उयत्ताम्‌, 

सा९- ८।४६।११ 
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| अन्तम, मा 


2. ओ्तिकतमः;. 

व~ १।२७।५, १६५।५, ३।१०।८, 
५५।८, ७।२२।४, ८।५।१८, १३।३, 
वेऽसा०-६।४५।३०, ४६।१०. €।३३। 
१५, ४५।१८, ६४।९, १०।१००।६., 
वेग्साण्मु०- ५।२५।१, सा०- 
&।५२।९६४ 

२. अन्तिकतमानामतिश्येन समीय 
वर्तिनाम्‌, 

सा०- ८।५।१८ (अन्तिकतमः अतिशयेन 
समीपवर्ती), सा०्मु०- १।४।३ 

२. अन्तिकतमस्य भूलोकस्य संबन्धीनि, 
साऽमु०- १।२७।५ 

४, अन्तिकतमैः अश्वैः, 

सा०- १।१६५।५ 

५. अन्तिकतमः तेषायतिशयेन समीय- 
वर्ती , 

सा०- २३।१०।८ 

&. अन्तिकतमानि बुद्धिस्थानि, 

सा०- ७।२२।४ 

७ अन्तिकतमः सनिक्रषटतमः, 

सा०- ८।१३।३ 

८. अन्तमशब्दोऽन्तिकनाम ८ तुणनि० 
२, १६ )। सतरिक्रषटतमम्‌। अत्यन्तो- 
कष्टमित्यर्थः, 

स्क०- १।२७।५ 

९. सन्निक्ष्ः, 

स्क०्वे०- १।४।२, स्क०- ६।४६।१०, 
वे०- ६।५२।१४ 

१०. अतिशयेन सनिक्रष्टः, 
स्कण० ६।४५।३०, ६।५२।१४ 

१९. समीपे वर्तमानस्य दावाग्नेः, 
साऽ ३।५५।८ 
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९२३० 


अन्तव्छ 


अन्तर्‌ 


स्क०- ९।११२।६, 
वे०- १।११२।६ 


सा०मु०- १।११२।६ 
अन्तक-द्रह 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


९. अन्तव्छो नाम राजा, 
२. ऋषिम्‌, 


३. शत्रूणामन्तकरम्‌ एतत्संजञं राजर्षिम्‌, 


९. अन्तकानां द्रोग्धा। हिसका अन्तका 
इति, 

वे०- १०।१३२।४ 
१. अन्तकस्य हननशीलस्य राक्षसादेर्य- 
मस्यैव वा द्रोग्धा, 
सा०- १०।१३२।४ 


१. मध्ये, 

उ०- १०।२७।९, (अन्तरिति च मध्य- 
वचनः), ४२।८ (मध्यतः) , ४६।६, ७९ 
३, ८०।३, उऽसा०-१०।५५।५., १०।८।७, 
२७।१७, ३०।४, ४५।३, ४८।१०, 
स्क०- १।२४1७, ६।६६।४, स्कण्वे० 
सा०- ६।५८।३, स्कण०्वे०सा०मु०- 
१।९६।५, १०५१, स्क ०्सा०- ६। 
७२।४, ४२।३, ४४।२४, स्क०्सा०मु०- 
१।११६।२४, २३।१९,२०, ५४।१०, 
६७।५, ७०।२, ९५।१०, वे०- ३।१।२, 
४४।२, ५८।१, वेऽसा०- १।१६४।१७, 
१६४।३३, १६८।५., १८२।६, २।१२।२, 
३।५५।२, ९, १५, ४।१।७, १२।४, 
७।१८।२४, ८।२९।२, ३, १०१।९., 
९।६२1७, ८२।४, १०।१७३।९, सा०- 
१।१३२।३, १५७।५., १५९।४, १६१।४, 
१६३1४, १६४।९, १६४।३१, १७२।२, 
१८०।३, सा०-३। १।९१४, ६।४, 





२।२७।८, ३५।७, ४०।२) मध्ये ऊधः 
प्रदेशो) ३।५४।९, ४।१।१३ (मध्ये 
स्थिताः) , १६।१७, १८।४।२७।४ (मध्ये 
स्थितं), ६।११।२ (मध्ये वर्तमानः), 
२७।७, सा०- ७।२।३, ११।२३, १२।१, 
७१।५, ८७।२, ५, १०४।३, ८।२।४, 
८।६८।१८, १००।९, १०१।१३, १४, 
९।१२।५.७, १५।३, ६७।२३, ६९।९, 
७८।३, ८६।४, १०।४।२, ६१।९१, 
८६।१५, १२५।७, १७३।१, १७५७। 
१,२,३, १८३।३, १८९।२, सा० मु 
५।३१।३, ५९।२, ६२।५, ६, ६।४।४, 
९।५ 

२. मध्ये प्राणिनां हदि प्रेरकतया वर्त- 
मानाः सन्तः, 

सा०-२।२७।३, ४।५८।६ (हदय- 
मध्यगतेन चित्तेन। भावनासचिवेनेति यावत्‌) 
२. सङ्क, 

वे०- १०।६१।१ 

४. अन्तर्हितम्‌, 

सा०- ९।९६।॥७ 

५. अन्तर्थूतः, 

सा०- ७।८६।२ 

&. स्थिते, 

सा०- ३।५५।१२ 

७. अन्तराले, 

सा०- १।१२५।९ 

८. स्थापिताः, 

सा०मुर १।२४।७ 

९. गढम्‌, 

सा०- ३।१।३ 

१०. अन्तरा, 

सा०- १।९७३।३ 
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एग्वेद-भाव्य-क्ोजः १३१ 


अन्तः ख्या 
१. अन्तःरव्दोऽत्र । 
वतते हि शब्दो यस्मादर्थे! ख्यः उति 
चष्टे: य्यतिकर्मणः ख्यादेश्नः। यस्माद- 
त्यन्तभक्तं मनः अन्तस्थं पश्ययि। भक्ततां 
जानासीत्यर्थः, 
स्क०- १।८१।९ 
२. अन्तःपुर्वः ख्यातिस्तिरोधनार्थः, 
वे०- १।८१।९ 
३. अन्तः चकारः 
वे०- ५।३०।९ 
४. गृहमध्ये निदधे, 
साऽ्मुऽ- ८५।३०।९ 
५. मध्ये विद्यमानः .. पश्ययि, जानायी- 
त्यर्थः, 
सा०मु०- १।८१।९ 
अन्तः पेय 
१. अन्तःस्थितं रसम्‌, 
वे०- १०।१०७।९ 
२. अन्तः पानम्‌, 
सा०- १०।१०७।९ 
अन्तराहित 
मध्ये वर्तमानः सन्‌, 
सा०- ९।७०।५ 
अन्तराभर 
१. अन्तराहरः, 
वे०- ८।३२।१२ 
२. अन्तराहरण्छिद्राणामायूरकः। छिद्रा 
पिधायीत्यर्थः, 
सा०- ८।३२।१२ 
अन्तर्‌ 
१. अन्तः गच्छसि, 
वे०- २।६।७, ३।२।२, ३।६, ४।८।४, 


२. मध्येन गच्छति, 

वे०- १।३५।९ (उभयोः मध्येन गच्छति) 
१।१६०।१, ४।२।२, ७।८ 

३. मध्ये गच्छति, 

सा०- ३।३।२, ४।२।२, (तेबामुभयेषां 
मध्ये ... गच्छसि), २।३ (बटूयर्थे द्वितीया। 
तेषां मध्ये) ७।८। (मध्ये स्थित- 
मन्तरिक्ष... गच्छसि) 

४. उभयोलोकयोध्ये गच्छति, 
सा०मु०- १।३५।९ 

५. मध्येऽवस्थितः गच्छति। यध्ये 
स्थितः उभे अपि द्यावाय्रथिव्यौ 
ज्योतिषा व्यान्नोतीत्यर्थः, 

स्क०- १।२३५।९ 

€. द्यावाप्रथिव्यो्मध्ये गच्छति, 
सा०- ३।३।६, ४।८।४, ९।८६।४२ 

७. तयोरन्तराले ... सर्वदा गच्छति, 
साऽ- १।१६०।१ 

८. जनानां हदये गच्छसि जानासि, 
वार्सा०- २।६।७ 


अन्तर्‌५गा 


१. अन्तः गच्छति, 
वे०-३।३१।२१।७।४।१। सा०- ७।४।१ 
(अन्तरा ... गच्छति) 

२. अन्तथनिं विनाशं गमयतु, 
सा०- ३।३१।२१ 


अन्तर्‌ धा 


९. व्रष्िद्रारेण त्वं धारयसि मध्ये, 
स्क०- १।६२।९ 
२. निदधाति ... मध्ये, 


स्क०- ६।४४।२३, सा०- ६।४४६।२३ 
(मध्ये ... निहितवान्‌), सा०मु०- 
१।६२।९ (मध्ये ... धारयसि) 


८६ ।ई 
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अन्तर्‌ थम्‌ अन्तश्‌ -खर्‌ 
१. अन्तः नियच्छ, ९. द्यावाप्रथिव्यो्मध्ये ... चराति, 
वे०- १०।१९०२।३ वे०- ३।५५।८ 
२. अन्तर्गमय, २. अन्तधरयति, 
सा०ऽ- १९०।१९०२।३ सा०- ३।५५।८ 
अन्तर्वा-वत्‌ अन्तः था 
१. वातेरगत्यर्थस्य यडन्लुगन्तस्य शत ९. मार्गे तिष्ठन्तु, 
प्रत्यये रूपमेतत्‌। अन्तरत्यर्थ गतं लीनम्‌ वे०- १०।५७।१ 
अप्रकाश्म्‌, २. तिष्ठन्तु ... मार्गमध्ये, 
स्क 9- १।४०।७ साऽ- १०५०।५७।९१ 
२. मध्ये ... आगच्छन्‌, अन्तर, रा 
वे०- १।४०।७ ९. सजिद: 
< ५ स्क०-१।३१।१३ (सनिकृष्टश्च। ज्ञाति- 
© ~~ 
द ननः स्थानीयश्चेत्यर्थः) ४४।१२, १०४।६, 
४. अन्तःस्थितयुत्रणीत्रादिग्रयुक्तनाह- स्कण०्वे०~ ६।६२।१०, स्कण०्वेऽसा०- 
विधवागुपेतम्‌, 
सा०- १।४०।७ ६।६३।२, ले ०-१।१०।९, सा०-९। 
५. अन्तःस्थितबहुधनोपेतम्‌, २ ॥ १ सि 
सा०मु०- १।४०।७ ० 4 
६. अन्तर्हितं तिरोहितम्‌, 4. 
सा०मु०- ६।८।३ २. अनिक्रष्टः, 
अन्तर्‌ सा०- ६।६२।१० 
-विद्रस्‌ ४. मध्ये वर्तमानः 
व उ०- १०।३३।१, वे०- १।४४।१२, ६। 
ठ ७५।१९, १०।५३।१, वेऽसा०- १०। 
ए | वोदिमथ्यमभग्रतम्‌। ५३।१, (ऋत्विजां यष्टव्यानां देवानां च 
= ^ क मध्ये सञ्चरन्‌), ८८।१५ (मध्ये) ९१। 
र त १३ (मध्ये), सा०मु०-१।४४।१२ (देव- 
२. द्यावाण्थिव्यो मध्ये जानन्‌" यजनमध्ये वर्तमानः) (मध्ये), 
सा०मु०- १।७२।७ 1८९२३ 
अन्तश्‌ वक्ष्‌ ५. अन्तगतम्‌, 
१. वर्तमानः पश्यति, सा०- ७।१०१।५ 
वे०- १०।१९०।७ ६. अन्तरङ्खः, 
२.मध्ये स्थित्वाः.. पश्यति करोतीत्यर्थः, | वे०- १।३१।१३, ७।१०१।५ 
सा०- १।१९०।७ 
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७. समीपवर्ती खन्‌, । अन्तरा 


सा०मु०- १।३१।१३ | 

८. अव्यवहितस्य समीपे वर्तमानस्य च, | 

सा०- १०।११५।५ | 

९. समीपवर्ती 

सा०- २।४१।८ 

१०. समीपस्थः, 

वे०- ६।५।४ | 

१९. अभ्यन्तरवर्ती सन्‌, 

साऽमु९- ६।५।४ 

९२. अन्तिके वर्तमानः, 

सा०- ८।१८।१९ 

१२. गर्भरूपेण अन्तर्वर्तमानाम्‌, 

सा०मु०- १।१०४।६ 

१४ आसन्नम्‌, 

सा०्मु०- १।१०।९ 

१५. मार्ग; 

सा०- १९१०।३३।९१ । 

१६. अहप्रत्ययगम्यादतिरिक्त्तं सर्व- 

केदान्तवेद्यमीश्वरतत्वम्‌ , 

सा०- १०।८२।७ 

१७. महान्‌ विशेषो जात इत्यर्थः, | 
। 


~ वा 


उ०- १०।८२।७ 

१८. अन्तर्हृदये अस्तीति विश्वकर्माणम्‌, 
वे०- १०।८२।७ | 
१९. अभिभावकान्‌, 
सा०- ३।१८।२ 

२०. द्रप्रकेशनपरान्‌ | 
वे०- ३।१८।२ | 
२९. हिंसकस्य, 

वे०- ६।१५।३ 

२२. शराणां निवारव्छय्‌, 
सा०- ६।७५।९९ 





कि = च ` भ क = ` चः = ` चः कि = जः 


१. यथ्ये वर्तयानः, 
वे०- ३।४०।९ 

२. तयो्मध्यदेे, 
सा०- ३।४०।९ 

३. अन्तरालम्‌, 
सा०- १०।१२९।२ 


। अन्तरिक्च 


९. अन्तरस्सिलोकः, 

उ०- १०।४४।८ (अनालम्बानपि अन्त- 
रिक्षलोकान्‌) स्क० - १।२५।७ (पांसु- 
वर्जितेनान्तरिक्षेण) सा० - ६।५२।१३, 
सा०मुऽ- १। 2८।१२ 

२. आकाशम्‌, 

उ०-१०।५।५, ८०।५, सा०- २३।२२।२, 
८।३।२० 

३. अन्तरिश्षदेवता, 

सा०- १०।५.३।५., ५९७ 

४. अन्तरिद्िलोकस्य. मध्यमस्थानस्य 
संबन्धिभ्यः;, 

सा०मु०- १।११०।६ 

५. आका्मार्गः, 

सा०मु०- १।२५।७, सा०- ८।७।३५ 
(आकाशमार्गेण), ९।६५।१६, १०।८७।६ 
६. नभः, 

सा०- ६।५८।३, १०।१६८।३ 

७. मध्यमस्थानम्‌, 

सा०- १०।१५.२।३, १५८।१, 

८. गन्यविभिः सेविते मध्यमे लोके, 
सा०- ८।९।२ 

९. अन्तरिश्रोपलश्चितानि लोकत्रय 
स्थानानि, 

स्क०्सा०- १।३५।७ 
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९०. दशापवित्रे, 
साऽ- ९।२.७।६. 

१९१. द्यावाप्रथिव्योमध्ये वर्तमाना- 
दन्तरिक्षलोकात्‌, 

साऽमु०- १।६१।९ 

१२. अन्तरा द्यावाप्रथिव्योर्यध्ये उश्य- 
माणं व्योम - 

साऽ्मुऽ- १।८९।१० 

१२. अन्तरा क्षान्तम्‌, 

सा०- ४।५३।५। (अन्तरा क्षान्तं भवति 
जगदित्यन्तरिक्षम्‌), ६।६१।११ (अन्तरा 
क्षान्तं नमः), ८।६।१५ (अन्तरा क्षान्तानि 
द्यावापृथिव्योर्मध्ये वर्तमानाः लोकाः), ८।३ 
(अन्तरा क्षान्तान्‌ मध्यमाल्लोकात्‌), 
१२।२४। (अन्तरा क्नान्तानि द्यावा- 
पृथिव्योर्वर्तमानानि गन्धर्वादीनां स्थानानि), 
१०।१४९।१ (अन्तरा क्षान्तं मध्यम- 
स्थानगतम्‌), सा०मु० - १।५२।१३ 
(अन्तरा क्षान्तं द्यावापृथिव्योर्मध्ये 
वर्तमानमाकाशम्‌) 

१४. द्यावाप्रथिव्योरन्तरा मध्ये क्षियन्ति 
निवसन्तीत्यन्तरिक्षाणि मध्यस्यितानि, 
सा०- १०।६५।४, ६६।११ (द्यावापृथि- 
व्योरन्तरा मध्ये क्षितमुषितम्‌) 


अन्तरिक्ष-प्रा 


१. अन्तरिक्षस्य यूरायिताम्‌, 

वे०- १।५१।२, ७।४५।१, ९।८६।१४ 
२. स्वबलेनान्तरिक्षस्य पूरयितारम्‌, 
स्क०- १।५१।२ 

३. तेजसान्तरिक्षस्य पूरयित्री, 

वे०- १०।९५।१७। सा०- १०।९५।९७ 
(स्वेतेजसान्तरिक्षस्य पूरयित्रीम्‌) 

४, स्वकीयेन तेजसान्तरिक्षस्य पूरयिता, 
सा०- ७।४८५।१ 


५. अन्तरिक्षस्य यूरकः उदकेन तादृशः 
सोमः, 

सा०- ९।८६।९४ 

&. अन्तरि द्युलोकं स्वतेजसा प्राति 
पूरयति इति अन्तरिक्षप्रा, 

सा०मु०- १।५९१।२ 


अन्तरिक्ष-प्रुत 


९, अन्तरिश्चषगामिनीभिः, 

स्कण०- १।९१६।३ 

२. अन्तरिक्षेण गच्छन्तीभिः, 

वे०- १।११६।३ 

३. अतिस्वच्छत्वादन्तरिश्षे जलस्य 
उयचादेव गन्त्रीभिः, 

सा०्मु०- १।११६।३ 


अन्तरिक्ष-सद्‌ 


अन्तरिदक्िखचारी, 
सा०- ४।४०।५ 


अन्तरिश्य 


१. अन्तरिक्षे भवानि, 
सा०- ९।३६।५ 
२. अन्तरिशे जातानि, 
सा०- ९।६४।६. 


अन्तस्‌-पथ 


अन्ति 


दरीसुषिरादिमा्याः, 
साऽमु०- ५।५२।१० 


१. अन्तिके, 

स्क०वे०- १।७९।११, ९४।९, वे०- 
१।८४।१७, ४।२।१८, ४।३, ५।७६।२, 
वेऽसा०- १।१६७। ९, १७६।१, ८। 
११।४, ९।१९।७, ६७।२१, 
वेऽसा०मु०-५।४४।११, सा०- ८।७३।१ 
२. अन्ततः, 

वे०- १।८९।९ 
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३. अन्तिके समीपे, 
सा०- २।२७।३, ५।७६।२, | 
९।९१।४, सा०मु०- १।७९।११, ८४। 
१७, ८९।९ (मनुष्याणां समीपे) 
४. समीपे , 
वेऽसा०- ४।५।१०, सा०- ४।२।१८ 
(पर्वतस्य समीपे। .. 
(अस्माकं समीपे) 
५. समीप देशे, 
सा०मु०-१।९४।९ 
६. आसन्ने, 
वे०- ८।७३।१ 
७. सनिक्रषटस्थम्‌ 
स्क०- १।८४।१७, ८९।९ (सननिकृष्टम्‌। 
अल्पम्‌) 
अन्तिक, का 
निकटम्‌, 
सा०- १०।१६१।२ 
अन्तिगृह 
१. श्वसुरात्‌ पतिगृहस्यान्तिके यस्य 
श्वसुरस्य गृहम्‌ तस्माच्छवशुराद 
आत्सीयं गृहम्‌, 
वे०- १०।९५।४ 
२. स्वभर्ठरभोगगृरहान्तिके यत्‌ श्वदुरस्य 
भोजनगृहं तदन्तिगरहम्‌, 
सा०- १०।९५1४ 
अन्तितस्‌ 
९. आऽन्ताद यावदवकाश्म्‌, 
वे०- १।१७९।५ 
२. अन्तिकतः, 
वे० - ३।५९।२, सा० - ५।१।१० 
(अन्तिकात्‌), ८।२७।९ (अन्तिकदेशाद्‌) 
३. अन्ताद्‌, 


१३५ 


, ४. खयीवात्‌, 
वे०- २।२७।१३, सा०-१०।११४।४ 
(समीपे। अन्तिकशब्दात्तसिः। अन्तिकस्य 
तसि कादिलोपो भवत्याद्युदातत्त्वं च) 
५. अन्तिकात्‌ खमीयदेश्नात्‌, 
सा०- २।२७।१३, ३।५९।२ (समीपात्‌) 


-मदन्तिके) ४।३, अन्ति-देव 


१. अन्तिकस्थदेवं स्तोतारम्‌, 

वे०- १।१८०।७ 

२. देवानायन्तिक्छे, 

सा०- १।१८०।७ 
अन्ति-वामा 


१. सनिक्रछधना, 


वे०- ७।७७।४ 
२. अन्ति अस्यदन्तिक्छे वायं वननीयं 
धनं यस्याः सा अन्तिवामा, 
सा०- ७।७७।४ 
अन्त्यूति 
१. अन्तिके यस्य रक्षा भवति, 
वे०- १।१३८।१ 
२. आसन्नरक्षणम्‌ ... स्तुत्यनन्तरमेव 
वरप्रदमित्यर्थः, 


सा०- १।१३८।१ 


९. पुरीतन्ति, 
सा०- ४।१८।१३ 
२. युरीतदन्नपानयोराधानशूतम्‌। 
तत्सबन्धिभ्यः स्नायुभ्यः, 
सा०- १०।१६३।३ 
अन्ध, न्धा 
९. चश्चुर्विकलस्य; 


उ०्सा०- १०।३९।३ 
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वे०- १।९४७।३ 


४. चदु्हीनम्‌, 


साऽ- ।३०।९९ 


५. दृष्टिहीनम्‌, | 


साऽमुर- १।११६।१६., १९१७।९अ 
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सा०मु०- १।११२।८ (दृष्टिहीनाय तस्मे | 
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७. चश्चुहीनि दीर्घतमसम्‌, 
उ०- १०।५५।१९१। (चक्षुर्तविकलमृषिं 
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११ (नेत्रहीनं दीर्घतमसमृषिम्‌) 
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सा०- १०।२७।११ 

९. मम दुहितरं प्रक्रत्याख्यां मय्येव 
लीनाम्‌, 

उ०- ९१९०।२७।११ 

१०. आध्यानरहिते चित्तव्यामोहकरेऽपि 
स्रामे, 

साऽ्मु०- १।१००।८ 

११. ज्ञानश्क्तिरहिताः अविद्रासः, 
सा०- १।१४८।५ 

१२. अतथारूयः; स्थूलदृ्िः, 

सा०- १।१६४।१६ 

१३. अन्यकाररूपाणि निनिडानि, 
सा०- ४।१६।४ 

१४, अन्धीकरणानि, 

वे०- ४।१६।४ 

१५. सोमलक्षणम्‌, 

वे०- ७।८८।२, सा०- ७।८८।२ (सोम- 
लक्षणमन्नम्‌) 


१. तमोऽत्रान्ध उच्यते, 
स्क०- १।९४।७ 


२. अन्धकारम्‌, 

वेऽसा०्मु०- १।६२।५ 

२. बहुलमन्धकारम्‌, 

साऽ्मु९- १।९४।७ 

४. अन्ननाम, 

उन्वेऽ्सा०- १०।५०।७, स्क ० १।२८। 
७, ६२।३, (चरुपुरोडाशलक्षणान्यनानि 
.. . हवीषि), ६।६२३।२, स्क०्वेऽसा०- 
१।५२।३, स्क०्वे° सा०्मु०- १।९।१, 
वे०- १।२८1।७, २।१४।१, ३।४१।६, 
५।४१।२३, ५४।८, ६।६८।११, ८।१२। 
१५, ९५।२, ९।६७।२, ६८।६, १०७।९ 
(सक्तुभिः), १०।३२।१, वे°सा०- 
८।७८।१, ९।१६।२ (श्रयणान्नेन) १८।२, 
५१।३, ५२।१, ६२।५, १०।९४।८, 
११५।३, १४४।५, सा०- १।१२२।१ 
(अन्नम्‌ आज्यसोमादिलक्षण्‌) , २।१९।१, 
४।२३२।१४, ७।७३।४, ९२।१, ९।१।४ 
( धानाद्यननेन) , ५५।१, २,३, १०७।२ 
(सक्तुलक्षणेनान्नेन), सा०मु०- १।२८। 
७ (चणकादीनि खाद्यानि) १।८०।६ 
५. सोमः, 

वे०- १।५२।५, ८०।६, ८२।६., १३५। 
८४, २।३६।३, ३७।१, ४।१६।१, 
७।५९।५, ९०।९१, ९२।१, ८।१।२५ 
१३।२१, १७।४, ८, ९२।१, ४, 
वेऽसा०- ५।३४।२, ६।४५।२७, ६२। 
२,३, ७।२०।४, ८।३३।४, ७, ३५।२४, 
४६।१४, ६१।३, ६६।२, सा०- 
६ ।२०1४, २३२।१४, २३०।६, 

&. सोमलक्षण्‌ अन्नम्‌, 

उ०- १०।२५।१ (सोमाख्यस्यान्नस्य), 
७६।६ (सोमाख्यस्य अन्नस्य), स्क०- 
१।८०।६, ६।४३।४, ४५।२७ (अन्नेन 
सोमाख्येन) ६३।२, ६८।११, स्क०्वे° 
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साऽ्मु०- १।५२।२, स्क०्सा०- £ 1४२। 
ठ, स्कण०्साऽ्मु०- १।५२।५, ८२।५, 
८५।६, वे०- १।१५५।१ (सोमाख्यस्य 
अन्नस्य), ५।५१।५ (सोममन्तम्‌), 
६।४२।४ (सोमन्नस्य) (सोमस्य अवयवेन 
येन सोमान्नेन) , ७।७३।४ (सोमान्नस्य), 
वेऽ्सा०- ३।३५।१, सा०- १।१३५।४ 
(अन्नस्य सोमरूपस्य), १५५।१ (सोम- 
रूपमन्नम्‌) २।१४।१, ३६।३,३७।१ 
(देवानामन्नरूपस्य सोमस्य), ३।४०।१ 
(अन्नलक्षणं सोमम), ४।१६।१ (अन्नरूपं 
सोमम्‌), २३।१, २७।५, ६।४३।४, | 
७।२१।१ (सोमरूपमननम्‌), ६८।२, ९०। | 
१ (अन्नस्य सोमलक्षणस्य स्वकीयं भागम्‌), | 
८।१।२५ (अन्नस्य सोमरूपस्य) २।९१, 
१३।१५, १३।२१९ (अन्नस्य सोमलक्षणस्य 
स्वांशम्‌), १७।४ (अन्नस्य सोमलक्षणस्य , 
स्वांशलक्षणं भागम्‌), १७।८ (अन्नस्य 
सोमात्मकस्य), २४।१६, ८८।१.,९२।१, 
2, ९।५८।१ (देवानामन्नात्मकस्य | 
सोमस्य), ६८।६, १०।९६।९ (अन्नं 
सोमम्‌), ११६।४, १६७।२ (अन्नं सोमम्‌), 
सा०मु०- ५।३०।६, ५१।५ (अन्नं 








सोमलक्षणम्‌) 

७. सोमस्य रसः, 

वे०- ४।१।१९ (रसम्‌), ८।२४।१६, 
९।१।४ (रसात्मकेन अन्नेन), वेऽसा०- 
९।६१।१० (रसम्‌), १०।७६।६, सा०- 
४।१।१९ (रसाख्यमन्नम्‌), ३१।२ 
९।८६।४४ (अन्नं रसात्मकम्‌), १०।३२।१ 
(अन्नरूपस्य सोमस्य रसमिति शेषः) | 
८. उभयविधं दिव्यं ार्थवं चाग्निम्‌, 
सा०- ७।९६।२ 

९. मामारण्यम्‌, 


2०. धारया, 
वे०- ९।५५।१, ३ 

९. यारेण, 

साऽ्मु०- ५1५४६1८ 

२२. हविल्क्षणान्यन्नानि, 

वे०- ८।९५।२ (हविः), ९।५५।२, 
सा०- २।१४।४, ३।४८।१ (हवि- 
लक्षणस्य अन्नस्य सोमस्य), ५।४१।३ 
(अन्नानि हर्विलक्षणानि हवीषि स्तोत्रंच) 
७।५९।५ (सोमलक्षणानि हबींलि) , 
९।६७।२ (हवीरूपेणात्नेन), सा०मु०- 
५।४५।९ (दीयमानं छविः), मु०- 
४।४१।२ (अन्नानि, हवीषि स्तोत्रं चेत्यर्थः 
हविषः) 

१३. अन्धोऽन्नम्‌ तेन तत्कारणयुदकं 
लक्ष्यते, 

सा० ८।६५।२ 

१४. अद्यमानम्‌, 

वे०- २।१९।१, १०।२५।१ वेऽ्सा०- 
८।३२।२८, 

१५. अदनीयम्‌, 

वे०- ४।२७।५, वेऽ्सा०- ९।६१।१९, 
१०१।१ (अदनीयस्य सोमस्य), १०१। 
१३ (अदनीयस्य सोमस्य), सा०- 
१।१५३।४ (अदनीयमन्नं पयोरूपं 
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उ०- १०।१४।३, स्क ० ६।५२।१६., ६८।३, 
स्क०वेऽसा०-६।५७।२ (अनयोरेकतरः 
इन्द्रः), वे०- ६।६६।९, वेऽसा०- १।१६४। 


२०, २।४०।४, ७।८२।६ सा०- १।१८१॥ ` 
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सा०- १०।९१।८ 

४. कण्चित्‌ , 
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सा०-१०।३४।१९४, साऽ्मु०- १।५७।६, 
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५. अपरः, 

सा०- १।१६४।२० १८१।४, (अपरः 
उत्तमस्थानः), २।४०।४, ५, ३।३३।२ 
(अपरा), ६।४७।२१। (अपरम्‌) 

६. आगामिनीभिः उषोभिः, 
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९. कार्यान्तरेषु, 

सा०्मु०- १।३०।६ 

१०. पर्वमविद्यमानं तेजोमयम्‌, 
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अन्यव्छ 


११. तेभ्योऽन्यो यः कोऽपि पुरुषः, 
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१२. केचन वेदवादिनः, 

सा०- १।१६४।१२ 

१२. युवयोरन्यतमस्य, 
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१४ परस्यरव्यतिहारेण, 
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९५. प्रक्रतादस्पद्विलक्षणाः दश्न- 
संख्याकाः, 

सा० ८।३।२३ 

१६. अहप्रत्ययगस्यादतिरिक्तिम्‌ सर्व- 
वेदान्तवेद्यमीश्वरततत्वम्‌, 

साऽ- १०।८२।७ 

१७. मरुद्व्यतिरिक्ता देवाः, 
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१८. त्वत्सद्शेन, 
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वे०-. ८।७०।११ 


२. व्यतिरिव्तकर्माणम्‌, 

सा०- ८।७०।११ 

२. अुतिस्प्रतिव्यतिरिक्तकमा, 

सा०- १०।२२।८ 

४. श्रुतिस्मरतिविहितकर्बणोऽन्यकर्मा, 
द्रतिषिद्धक्मा, 

उ०- १०।२२।८ 

५. विजातीयकर्मा, 

वे०- १०।२२।८ 

&. अवेदिकस्य अद्खुरस्य, 

मु०- ५।२०।२ 

9. यस्य यजगानस्य प्रमादाद्‌ त्रत््द 
अन्यद्‌ असखत्यादिकम्‌ उयनतं सोऽन्य- 
व्रतः, 
वे - ५।२०।२ 

८. अन्यद्वेदिकाद्विभक्तं रतं कर्म यस्य 
तस्यासुरस्य, 
सा०- ५।२०।२ 


अन्योदर्यं 


अन्यस्य उदरयज्जातःः, 
वे०- ७ ॥2।८ 


अन्वज्च 


९. पृष्ठतश्चानुमुखमागच्छतः, 
वे०- ३।२०।६ 
२. अनुगच्छतः याष्णि्ाहानयुरान्‌, 
सा०- ३।३०।६ 


१. परस्यरेणानुयते। यरस्यरतः सवरति- 
न्यौ सम्बद्धे चेत्यर्थः, 

स्क०- १।१२२।९ 

२. द्योतमाने अन्योन्यस्य, 

वे०- १।११३।२ 

३. यूर्यगत्यनुसारेण गच्छन्त्यो, 
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४. अन्वञ्चन्त्यौ प्रथमं रात्रि; पर्चा- 
दुवा इत्यनेन क्रमेण गच्छन्त्यौ, 
साऽमुऽ- ९।१९१३।२ 


अनूचीना 


अन्वव्‌ 


अन्वश्‌ 


अनुक्रमयुक्तानिा पित्रयुत्रपौत्रा इत्य- 


नुक्रमः, 
साऽ लद 


९. अनु अरक्षन्‌ 

वे०- ८।७।२४।१०।११३।१ 

२. अरक्षन्‌, 

सा० ८।७।२४, १०।११३।१ (रक्षतां 
तस्य बलं पूर्वमस्मान्रक्षतु पश्चादेते अपि 
रक्षतामिति, भावः) 

२. अनुगच्छयि, 

साऽ- ३।५०।२ 

४, गच्छि, 

वे०- ३।५०।२ 


१. अनुव्याप्नोति, 

वे०-१।८४।६ (अनु...गच्छन्तं व्याप्नोति) 
सा०- ७।९९।१ 

२. व्याप्नोति, 

बे० - ७।९९।१ सा० - २।१६।३ 
(व्याप्नोति परिभवितुम्‌) 

२. अनु प्राुवन्ति, 

स्क०- १।५२।१४ 

४. प्राप्तुमसमर्थे बभूवतुः, 

सा०मु०- १।५२।१४ 

५. अनुलक्ष्य ... प्राप, 

सा०मु०- १।८४।६ 

8. अनुग्रव्दोऽत्र “उयोऽधिके च“ पा० 
१, ४, ८७.) इत्यनेन कर्मप्रवचनीयेन 
समानार्थ आधिक्यवयनः। आनशे 


अन्वस्‌ 


व्याप्तिकमयिम्‌, ८ तु० निष २,१८).. 
व्याप्नोति, 
स्क०- १।८४।६. 


९. अनुगताः, 
उण०्सा०- १०।२७।१७ 

२. प्रति निक्षिप्ता, 

वे०- १०।२७।१७ 

३. अनुभवतु, 

वे०- ३।३९।८, वेऽसा०-१।१६७।१०, 
१८५।४, सा०- १।१८२।८ 

४. अनुकल भवतु, 

सा०- १।१६७।१०, १८२।८ 

५. अभियतप्रदः भवतु, 

सा०- १।१६७।१० 


अन्वा नभ्‌ 


१. अन्वारभन्ते, 

वे०- १०।१३०।७७ 

२. अनुक्रमेण आरन्धवन्तः। यागा- 
नुष्ठाने प्रक्रत्ताः, 

सा९- १०।१३०॥७ 


अन्वा स्ह 


अन्वा 


१. लब्धः, ...वहनद्वारेण संसेवित, 
उ०- १०।९९।९ 
२. आवहत्‌। प्रापितवान्‌। लब्धवान्‌; 
सा०- १०।२९।२ 


पत्‌ 


अनुक्रमेण परिभ्रमति, 
सा०मु०- ५।६२।२ 


अन्वि (अनु इ) 


१. अनुगच्छति, 
उऽसा०-१०।९३।३ (अनुगच्छामि। यथा- 
कालं प्रयुनज्मीत्यर्थः), उ०वे०सा०-१०। 
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६।७, स्क०- ६।५४।५ (अनुगच्छतु | 
रक्षणार्थम्‌), स्कण०्वे०मु०-५।११३।८, 
वे०- ४।२६।२, ५।३०।२ (अनुगत- 
वानस्मि), ८०।४, १०।१३।३, वे° 
सा०- ४।१३।२, ७।६३।५, ८।९९।६, 
१०।२७।१३, ५३।६., १३६।२, १४२।५., | 
९५।५, सा०- १।११३।८ (अनुगच्छति। 
अतीता उषसो यथा व्युष्टा एवमेवेबापि 
व्युच्छतीत्यर्थः), ६।५४।५ (रक्षणार्थ- 
मनुगच्छतु), सा०मु०- ५।३४।१,३० 


९४९ 


२. अनुगन्तुं ्रकत्तानाम्‌, 

साऽ- ७।४४।५ 

२. अनुक्रमेण उदयास्तययौ गन्तुमेव, 
सा०- १।२४।८, मु०- १।२४।८ (अनु- 
क्रमेण उदयास्तं गन्तुमेव) 

४. आनुर्वेण गन्तुम्‌, 

स्क०- १।२४६।८ 

५. सूर्यस्य पद्यानि प्रतिथातुम्‌ः, 

वे०- १।२४1८ 


२. अनुक्रमेण ... गच्छति, 1 
सा०- १।१२४।३, मु०- ५।८०।४ < अनु गच्छति, 
३. अनुखत्य ... सखिभावं गच्छन्ति, ० ८ 
सा०- १।१६३।८ २. अनु... 
४ गताः, साऽमुर- ५।५२।६ 
वे०- १।१६३।८ अन्वतित॒ 
५. गच्छन्ति, ९. अनुगन्तारौ, 
सा०- १।१६३।१२ वे०- १०।१०९।२ 
&. आनुपूर्व्येण गच्छति ... ति्यगृर्ध्व- २. ऋतिः सौत्रो धातुर्णायां वतते! 
मधश्च सर्वरश्मिजालेनाऽऽलोक- तस्य ठचि रूयम्‌। सोममनुमोदयिता, 
करणाय व्याप्नोतीत्यर्थः, सा०- १०।१०९।२ 
उ०- १०।२७।१३ अन्वृध्‌ 
७. प्राप्तम्‌, १. अनुपूर्व गमनार्थो भवति, 
सा०- ४।४।११ वे०- ८।४८।२ 
८. प्राय्तुवन्ति, २. अनुगच्छसिः..प्रायय। अनुपूर्वं 
सा०- १०।८५।३१ तऋधिगत्यर्थः, 
९. अनुप्राप्नोति, सा०- ८।४८।२ 
साऽमु०- ५।२४।१ अन्वृधत्‌ 
अन्वेतवे १. अनुक्रमेण... वर्धयन्तः, 
अन्वेतुम्‌, वे०- ७।८७।७ 
वे०सा०- ७।३३।८ २. आनुयुर्व्येण्धतः समर्थयन्तः, 
अन्वेतवै सा०- ७।८७।७ 
९. अविच्छेदनानुषटातुम्‌, ५भण्‌ ‡ 
१. व्याल्युकच्‌ , 
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२. स्तुतिभिदीपयन्ति उत्तेजयन्तीत्यर्थः, १२. वसतीवरीभिः प्रेरितम्‌, 
स्क० - १।१००।८ वेऽसा० - ९।६१।१३ 
३. आप्नुवन्ति, अप्सस्‌ 
साऽमु° - १।१००।८ ९. दश्नीयो गजः; उव, 

अप्तुर्‌ सा० - ८।४५।५ 
१. अष्छब्दः उदकवचनः । अन्तर्णी- २. गजः, 
तण्यर्थस्य तरतेरप्वुरः। अयां तारयितारः वे०° - ८।४५।५ 
आदित्यं प्रति गमयितारः, ३. रूपम्‌, 
स्क० - १।२।८ वेऽसा०मु० - ५।८०।६ 
२. मेषस्थानमयामुद्गमयितारः, ४. दन्तस्थानीयानि रूपाणि नीलयीता- 
वे० - १।३।८ दीनि, 
२. तत्काले वृष्ठिप्रदाः, सा० - १।१२४।७ 
सा० मु० - १।३।८ ५. निरूप्यमाणानि पदार्थजातानि, 
४. आप इव त्वरोयेता, सा० - १।१२४।७ 
सा०्मु - १।११८।४ €. आत्पीयं रूपम्‌, 
५. आयोऽन्तरिक्षम्‌ । तत्र त्वरितारः वे० - १।१२४।७ 
त्वारयितारो वा मेघस्य, अप्‌, आप्‌ 
स्क० - १।११८।४ ९. उदकम्‌; 
&. आपः उदकानि, तत्र त्वरितारः, उ०्सा०- १०।९।५, ६६।९, ८९।४, 
स्क० - १।११८।४ स्क०- ६।४८।५, ६२।६, स्क०्वे - ६। 
७. उदकस्य प्ररयितारः, ७२।२, स्कण०्वे०सा०- ६।६८।८, स्कः 
वे° ~ १।११८।४ सा०- ६।३०।४,६४।१, स्क०्सा०मु०- 
८. अपां प्रेरकः, १।५२।६, वे०-१।८।७, २३।२०, २३।२३, 
वे०-२।२९१।५ (अपं पररयितुः), ३।२७।११, | ५५।६, ६४।१, ८०।५, ९१।२२, १००। 
बे०सा०-९।६३।२१, सा०-२।२१।५., १८, १०४।६, १०५।१, ११२।५, १२२। 
३।२७।११, ५१।२ (मेघ-भेदनद्वारा अपां ६, १५१।१, १५७।५, २।२७।१२, ४।१६। 
प्रकम्‌) ६-८, ५।४८।१, ६।२४।६, ३०।५, 
९. उदकस्य प्रेरकः, २१।१, ४७।१४, ७३।३, ७।३२।२७, 
वेऽसा० - ९।६३।५., सा० - ९।१०८।७ ६५।३, ९५।१, १०४।, ८।६।१२, ७।२८ 
(अन्तरिक्षस्थितानमुदकानां प्ररकम्‌) १२।३, २३।९१, ४०।१०,११, ८६।२५, 
१०. व्यायनशीलम्‌, ७६।३, ९।६८।४, ७१।३, ८०।५, ८२॥५, 
वे० - ३।२७।११ ८५।४,१०, ८६।४०, ९४।१, ९६।१०, 
१९. कर्मच त्वरमाणम्‌, १३, १०९।२२ १०।९४।९, २०।४,५०।२, 
वे० - ३।५१।२ ६४।८, १२४।७, १२५।७, १३८।१, 
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१४२।७, वेऽसा० - १।१६१।११, १६८। | ५. कूयान्तर्वर्तयानम्‌, 

२, १७५।६, १८०।४, १९०।७, २। १४।२, | सा०्मु०- १।११६।२४, ११७1४ (कूप- 
२०।७, ६।२८।७, २९।५, ४९। १४, स्थेवृदकषु) 

४४।१८, ४६।४, २७, ७।६८।८, २१।३, ६. अन्तरिक्षस्थितयुदकम्‌, 


८।४।३, ३२।२, ८२।३, ९४1७, ९६।३, 
९६।१८, ९७।१५, १०९।२१, ९।६२।२६. 
६३७, ७०।२, १०।४।५, ८९।१०, १३, 
९२।५, ९८।१२, १०४।९, ५०।३, 
६३।१५, ६५।७, ६६।८, ११३।६, १४७1७, 
१४८।२, वेऽसा०मु०- १।८०।२, ५।३१। 
६,८, ५३।१४, ६०।३, सा०- १।२३।१९, 
१४४।२, १६१।९, १६४४७, २।१२।१, 
३५।५, २।३९।६, ४।१८।६, २१।८, 
२६।२, ३८।१०, ४७।२, ५८।११, 
६।१३।१, १७।१२, १९।१२, २०।२, १२, 
२५।४, ३२।५, ६०।२, ७।१८।१२, 
८।९।५, १५।२, ८, १६।२, १८।१६, 
२५।१९४, ६९।११, ८२।३, ८८।३, 
१०१।२, १०२।४, ८।२३।१०, ९।२।५., 
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8. मध्यमस्थानवेद्युतागने, 

साऽ - १०।१९४९।२९ 

७. रक्षकं वैट्युतमग्निम्‌ , 

सा०्मु° - ५।४१।१० 

८. अया युतम्‌, 

स्क० - १।२२।६ 

९. अयां पौत्रः, 

स्कः०-१।२२।६, ने ०-२।२५।१३;, 
३।९।१ 

१०. अयां नप्तारम्‌, 

सा० - ३।९।१ 

११. अयां न यातयिता वैद्युताग्निरूपेण 
प्रवर्वकत्वादिति भावः, 

सा० - १।१४२।९१ 

१२. उदकानामपातयितारं वर्षकमे- 

तन्नामकम्‌, 

सा० - १।१८६।५ 

१३. उदकानां नप्तारं ठतीयं पुत्रम्‌। 
अद्धयः ओषधिवनस्यतयः तेभ्योऽग्नि- 
रिति नष्ठरत्वम्‌, 

सा० - १।१८६।५ 

१४. अपां यौत्रीयस्थानीयोऽग्निः। 
अद्धयः ओषधिवनस्पतयो जायन्ते 
ओषधथिवनस्यतिभ्यश्चकायमग्निजयिते 
इत्यगनेरयां पौत्रत्वम्‌, 


सा० - २।३१।६ 
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ऋएग्वेद-भाव्य-कच्छोः 


१५. अयां पौत्रस्थानीयः। अद्भ्य 
ओषधिवनस्यतयो जायन्ते ओवधि- 


वनस्यतिभ्य एवषोऽग्निजयित इति | अपां (नप्तर ) 


यौत्रत्वम्‌, 

सा० - २।३५।१ 

१६. अयां नपाद अग्निरुच्यते, 
यौत्रत्वात्‌। अद्धय ओवधिवनस्यतयो 
जायन्ते, ओकधिवनस्यकिभ्य एव जायते 













२४७ 


२५. अवा योत्र, 
स्क० - १।२२।६ 


९. न पातयिता वुत्रेण यथ्ययस्थानेन 
वैट्युताग्निना, 
सा० - ६।१३।३ 

२. कृष्िकर्मद्ु अधिकरतेन देवेन सह, 
साऽ - १०।३०।१४ 


इत्येवमस्यायां योत्रत्वम्‌ , अप्सु-क्षित्‌ 

स्कण० - ६।५२।१४ 

१७. कृष्टिलक्षणानायुदकानां पोत्र; भ ०, 

अद्धयो हि मेघो जायते मेघादग्नि- ५ 

सिद्यु्पो नाचत छन्यया योतत्तयुच्यते, २. अप्ु अन्तरि क्षियन्ति निववन्ती- 
त त्यव्युक्चितः। अन्तरिदक्षवाविनो देवाः, 
९८. ृिलिक्षणानाम्‌ अयाम्‌ नयात्‌ सा - १।१३९।११ 

मेघः। कथम्‌। अद्धयो हि मेघो जायते| अप्सु-जा 

मेघात्‌ त्वं विदुद्रपो जायसे, ९ अन्तरिक्षाः, 

० ~ १०।८।५ वे० - ८।४३।२८ 

१९. अयां मेघस्थाना पुत्रो माध्यमि- २. अन्तरिकमजातः, 

कोऽग्निः अग्निरयानयादुच्यते। अद्भ्य 1 
ओषधिवनस्यतयो जायन्ते, ओषधि- | अप्सुजित्‌ 

वनस्यतिभ्य एष जायत इति, ९. अन्तरि सम्यग्‌ जेता, 

स्क० - ६।५०।१३ वे० - ८।१३।२ 

२०. उदकानां युत्रभग्निम्‌, २. अय्यूदकेदु प्राप्येवु सत्यु तद्विषातिनो 
सा० - ७।३४।१५ क्त्रादेजेता; 

२९. वृष्ट्या सह भूमौ नियतितः, सा० - ८।१३।२ 

सा० - २।३५।९३ ३. आय इत्यन्तरिक्षनाम। अन्तरि 
२२. योऽद्धयः प्रातरेवोदेति, वर्तमानानामसुराणां जेता; 

वे° - १।२२।६ सा० - ८।१३।२ 

२२. अपां युत्रम्‌; अन्ना | 

स्कण० - १।२२।६ ९. अप्सु जातम्‌, 

२४. जलस्य न पालकम्‌। संतापेन वे० ~ ७।३४।१६ 

शोषकमित्य्थः, २. अय्सु जातमग्निम्‌, 

सा०मु० - १।२२।६ सा०- ७।३४।१६ 
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९४८ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


३. उदकेषु जातः, 
साऽ - ४{४०।५ 
अब्जित्‌ 
९. अपां जेता, 
सा० - ९।७८।४ 
२. वुत्रेणाक्रान्तानामपां जेत्रे, 
सा० - २।२१।९१ 
अब्द-या 
१. अपां दातारः, 
वे - ५।५४।३ 
२. उदव्ाना दातारः. 
साऽमु° - ५।५४।३ 
अश्च 
१. मेघः, 
उ०- १०।७५।३, वेऽ्सा०- ४।१७।१२, 
वेऽसा०्मु० - ५।६३।३, ८५।४, सा०- 
७।९४।१, सा०मु०- ५।४८।१, ६३।४,६ 
२. अद्धिः पूर्णाः मेघाः, 
साऽमु० - १।७९।२ 
३. विद्योतमानस्य द्युलोकस्य, 
वे० - ५।८४।३ 
४. अन्तरिक्षात्‌, 
सा० - १०।७५।३ 
५. मेघोपलक्षितमन्तरिक्षम्‌, 
उ० - १०।२०।४ 
8. अध्रोपलकषितमन्तरिक्षम्‌, 
उ० - १९१०।२०।४६ 
७9. तेजः, 
वे० - ५।४८।१ 
अभ्र-षुष्‌ 
१. अभ्राणां मेघानां सम्बन्धिन्यः प्रुषो 
विघ्ुषो कृष्टिविन्दवो यथा भूरिं पुषन्ति 
सिञ्चन्ति, 
उ० - १०।७७।१ 


२. मेधात्यतत उदकनबिन्द्रन्‌ 
वे० - १०।७७।१ 

३. मेधाचिर्गच्छन्त उदकबिन्दवः, 
सा०- १९१०।७७।९१ 


अश्र-वर्षं 


अश्रैक्रव्यमाणा, णानि, 
वेऽ्सा०- ९।८८।६ 


९. अश्र भवस्य मेघस्य, 

उ० - १९१०।६८।९१ 

२. अश्रसमूहस्य, 

वेऽसा० - १०।६८।१ 

२. अश्रसङ्कः, 

वे० - १०।९९।८, सा० - १०।९९।८। 
(न भ्राजन्तेऽपो बिभ्रतीति वाभ्राणि मेधाः। 
तेषां संघोऽभ्रियः) 

४. अभ्रेवु भवायान्तरिक्षाय मध्यमाय 
ब्हस्यतये, 

सा० - १०।६८।१२ 

५. अभ्रेवु भवाय अन्तरिक्ष्याय, 

वे० - १०।६८।१२ 

&. अभ्रे मेधे हन्तव्ये हन्तत्वेन भवाय, 
उ० - १०।६८।१२ 

७ अश्रभवाम्‌, 

सा०- १।१६८।८, २।३४।२ (अभ्रेषु भवा 
विद्युतः) च 

८. अध्रेभ्यो विनिर्गताः, 

वे०- २।२४।२ 

९. अभ्रेषु मेधेवु अवस्थितान्युदकानि, 
सा०मु० - १।१९१६।१ 

१०. अभ्रसमूहान्‌ 

स्क०्वे०° - १।११६।९, 
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षएग्वेद-भाव्य-क्ोशाः 


अप्य, प्या 


१. आप्यो गन्तव्यः, 

सा०- १।१४५।५ 

२. अयः कर्म तत्र सादः, 

सा० - ११९४६८५५ 

३. उदकहितः, 

वे० - १।१४५।५ 

४. अपां संबन्यिनम्‌ 

सा० - २।३८।७ 

५. नभस्या 

सा० - ३।५६।५ 

६. आप्तव्या 

सा० - ३।५६।५, ६।४९।६ 

9, अन्तरिश्षभवाः 

वे० - ३।५६।५ 

८. अन्तरिध्यैः 

वे०-४।५५।६, ७।३५।९१, १०।११।२, 
९५।९० 

९. अन्तरिक्षे भवाः, 

स्क० - ६।४९।६ (आपः इत्यन्तरिक्षनाम। 
तत्र भवानि अप्यानि, सामर्थ्याद्‌ उदकानि), 
५०।११ (आपः निघ० १।२) इत्यन्त- 
रिक्षनाम। तस्मिश्च भवाः), वे०- ६। 
४९। ६ (अन्तरिक्षस्थानि), ९।१०८।६ 
(अन्तरिक्षस्थिताः), १०।१०।४ 
(अन्तरिक्षस्थानि), सा०- ६।५०।११ 
(अप्सु अन्तरिक्षे भवाः रुद्राः), ७।३५।११ 
(अप्स्वन्तरिक्षे भवाः) १०।९५।१० (अप 
इत्यन्तरिक्षनाम। तत्संबन्धीनी व्याप्तानि) 
१०. अप्यु सस्क्रतः सोमः, 

सा० - ९।८६।४५. 

१९. अप्सु भवाः 


वे०- ६।५०।१९., वेऽसा०- १०।८६।१२ | अपस्या 


(अप्सुभवाः) 


| 


अपस्‌ 


९४९ 


२२. अव उत्यन्तरिश्च नाम। तस्माद 
भवे छन्दयीति यत्‌ अन्तरिक्षस्था 
अहिप्रश्तिभिरयुरैरवहत्य निहिताः, 
सा० - ९।१०८।६ 

१३. अद्धिस्छंस्क्रता। अय्यर्व दत्ता 
उत्यर्थः, 

उ० - १०।१०।४ 

२४ अग्धिः खस्क्रता; 
उ०्सा०-१०।११।२, वे०्सा०- १०। 
८६।१२९ 

९५. अप्सु खंच्करतः, 

वे° - ९।८६।४८ 

१६. आयनीयैः, 

सा० - ४।५५।६ 

१७. आय एव अय्यानि ... उदकानी- 
त्यर्थ, 

स्क० - ६।४९।६ 

१८. अवा सम्बन्धीनि यूरक्ाणि 
स्रोतांसि, 

वे० - ६।४९।६ 


कर्म॑ 
स्कण्वेऽ्सा० - ६।६७।३ 


+भणस्य 


१. कर्म विशसनाख्यम्‌, तत्‌ कर्तु 
मिच्छति। पश्यु विशसतीत्यर्थः, 

स्क० - १।१२१।७ 

२. यशुविशसनार्थं कर्म 

वे० - १।१२१।७ 

३. अयः विश्सनात्मकं स्वकीयं कर्म॑ 
कर्तुमिच्छेत्‌ 


सा०मु० - १।१२१।७ 


कर्मेच्छा, 


सा ~ ५ 
((-0. ७801048 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115411 (| [21011260 वेशा, 41 ५।२.०००.० ^\6806111४/ 


९५० ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अपस्यु 
कर्मेच्छवः, 
वेऽसा० - ९।१४।२ 
अपस्यू 
९ कर्मेच्छवः, 
वे° - ९।२७, सा० - ९।३८।३ 
२. कर्मेच्छासंनन्धिन्यः, 
साऽ - ९।२।७ 
३. कर्म उच्छन्त्यः, 
वे° - ९।३८।३, ५६।२ (कर्मेच्छन्तीः) 
९०।१५३।९१ 
४. कर्मकामाः, 
सा० - ९।५६।२ 
५. यागकर्मकामाः, 
स्क० - १।७९।१ 
&. अपः कर्म आत्मन इच्छन्त्य उन्र- 
मातरः, 
साऽमु० - १०।१५३।१ 
७. कर्मणः कतरिः, 
वे० - १।७९।१ 
अपस्तम, मा 
१. अतिशयेन शोभनक्मा 
सा - १०।५३।९ 
२. अतिशयेन कर्मणः 
वे० - १० ॥५३।९ 
३. वेगाख्यकर्मवती, 
सा० - १०।७५।७ 
४. अतिशयेन स्वाधिकारकर्मवती, 
उ० - १०।७५।७ 
५. अत्यन्तं वेगवती 
वे° - ६।६१।१२, १०।७५।७ 
&. वेगवत्तमा, 
सा० ६।६१।१३ 


अपस्य 


अप्त्य 


७, कर्मवत्तमः, 

सा० - १०।११५।२ 

८. व्याप्ततमः, 

वे० - १।१६०।४, १०। ११५।२ 

९. वृष्टयादिकर्मभिरतिश्शयेन कर्मवती, 
स्क० - ६।६१।१३ 

९०. कर्मवतां मध्ये प्रक्रष्टकर्मा 

सा० - १।१६०।४ 


९. ग्रीघ्रम्‌, 

वे - १०।८९।२ 
२. कर्मण्यम्‌, 
सा० - १०।८९।२ 


१. अद्रयो जातस्य, 

वे० - १।१२४।५ 

२. व्यायनश्ीलस्य, विस्तरतस्य, 
सा० - १।१९२४।५ 


अप्न-राज्‌ 


१. कर्मणा राजानौ, 
वे० - १०।१३२।७ 

२. अणसा कर्मणा, प्रवर्षणप्रकाशना- 
दिना राजमानौ दीप्यमानौ सन्तौ, 
सा० - १०।१३२॥७ 


अप्नवान्‌ 


अप्नस्‌ 


शरगुसंबन्धी कण्चिद्षिः, 
साऽ - ४।७।९१ 


१. कर्म, | 
उऽसा०- १०।२६।१३, स्क०वे०- ९। 
११३।२०, स्क०्ने०्सा०्मु०- १। 
११३।९, वेऽसा० - १०।१०६।९ 

२. यज्लरूपम्‌ः, 

उ० - १०।३६।१३ 
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ऋएग्वेद-भाव्य-कोञ्ः १५१ 


२. कर्मवतः, अप रम्‌ 
वेऽसा० - १०।८०।२ देशान्तरं गन्तुं वाद्य विक्षिष। दूरदेशं 
४. हविर्वहनदेवाह्वानादिकर्मवतः, गच्छ, 
उ० - १०।८०।२ सा० - १०।९१६४।१ 
५. आप्तव्यम्‌, अपगूर्यं 
साभ्मु° - १।११३।२० वज्नयुद्यय्य, 
अप्नस्थ  सा०्मु० - ५।३२६ 
१. कर्मस्थ! नित्यमेव तत्कर्म कुर्वन्तौ | अप ह 
तिष्ठथ, ९. सक्तां कत्वन्तः अवनीतवन्तो 
स्क० - ६।६७।२ देवा;। आश्वं रयं करत्वतीयुत्तरेव्‌ 
२. कर्मास्थितः, कुर्द नाशितवन्तः, 
वे० - ६।६७।३ उ० - १०।१७।२ 
३. कर्मण्यधिक्रतः पुरुषः, २. अवगृूढं सत्तं कुरू; 
सा० - ६।६७।३ सा०-७।१००।६ 
अप्नस्वती ३. संक्तवन्तः। देवा उपनीतवन्तः, 
१. यागकर्मवती, सा० - १०।१७।२ 
उ० - १०।४२।३ अपगुठ्छह 
२. देवयागवती, ९. निगूढम्‌! आच्छादितम्‌, 
उ० ~ १०।४२।३ | स्क० - १।२३।१४, ११६।११ (आच्छा- 
र. संस्कारवती, | दितम्‌) सा०मु० - १।११६।११ (निगूढम्‌), 
उ० - १०।४६२।३ ४।५।३ (निगृढम्‌) 
2 रूपवती, २. गुहाया निहितम्‌; 
०० > वे० - १।२३।१४ 
५. तगुणा, २. अत्यन्तगूढम्‌ः 
उ० - १०।४२।३ सा० - १।२३।१४ 
€. कर्मवती, ४. अपाक्तम्‌; 
वेऽसा० - १०।४२।३ ` मु० - १।२३।१४ 
अपकाम ५. अत्यन्तं गोपितानि, 
१, अपगतं कामम्‌; सा० - १।१२३।६ 
स्क०वे० - ६।७५।२ 8. तिरोहितमः, 
२. कामस्यायायम्‌ वे० - १।११६।११, १।१२३।६ 
सा० - ६।७५।२ ७. अत्यन्तरहस्यम्‌, 
सा० - ४।५।३ 
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९५२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


८. अन्तर्हितम्‌, २. यजमानस्वरूपायां प्रजायाम्‌, 
सा० - १०।३२।६ सा० - १।६८।४ 
९. अपरोक्षं वर्तमानम्‌, ३. कुलस्यापातयितारं पुत्रम्‌, 
वे° - १०। ३२।६. सा० - १।१७४।६ 
१०, आच्छादितम्‌, ४. युत्रयोत्रार्‌, 
सा० - १०। ८८।२ वे० - १।१७४।६ 
अपगृूहमान, ना ५. कुलस्यायतनसाधनं युत्रादिकम्‌, 
अपक्ण्वती प्रकाशयन्ती, सा० - १।१७९।६ 
सा० - ७।१०४।१७ &. ग्रजायिकम्‌, 
ठ तह वे - १।१७९1६ ५ 
अपगोहनं तिरोभावम्‌, 9. अवत्यकव्त्पयालनायखाय य # 
सा० - ५७५७ 
सा० - २।१५।७ त 
डत ८. युत्रभूतायास्मे लोकाय, 
-जर्गुराण भ 
. अपबाधमानः, अम्‌, 
€ ९. अशम्‌, 
व वेऽसा० - ९।१०।८ 
२. आच्छादनाद्विमोचयन्‌, 
अपत्यसायच्‌ 
साभ्सु० त ५।२९।४ अपत्य दंगच्छते 
अपचिति १, ; सह सचते संगच्छते उति 
ह नाः अपत्यसाच्‌ 
गजाम्‌, सा० - १।११७।२३ 


वेऽसा० - ४।२८४ २. अपत्यानि यत्‌ सचते तदपत्य- 


अपश््यु साचम्‌। अयत्यसहितमित्यर्थः, 
अपगच्छ, स्कण० - १।११७।२३ 
वे०-१०।१७३।२। सा० - १०।९५७३।२ ३. अपत्यानां सम्भक्त, 
(अपच्युतो भूः। अपगमः) वे०- १।११७।२२। २।३०।११ (पुत्राणां 
अपच्यव सम्भक्तु) 
९. अपगमनम्‌, ४, अपत्यैः पुत्रादिभिः समवेतम्‌, 
स्क० - १।२८।३ मु° - १।११७।२३ 
२. शालायाः निर्गमनम्‌, ५. अपत्यैः अयतनहेतुभूतैः युत्रादिभि- 
सा०मु० - १।२८।३ रुपेतम्‌, 
अपत्य साथ २।३०।११ 
९. मनुष्येषु, &. संतानयुक्तम्‌, म 
स्कऽवे० - १।६८।४ सा 
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ऋग्वेद-भाव्य-क्ोञ्ः १५३ 


७. अपत्यानां सेवितारम्‌। | | २. अयगतद्ष्टयतनेन, 





योौत्रादिभाजम्‌, सा० - १०।९९।३ 

स्क० - ६।७२।५ अपदर््रत्‌ 

८. युत्रयौत्रभाजम्‌, अव्दारयन, 

वे० - ६।७२।५, वे०-६।१७।५, सा०-६।१७।५ 
अप्नस्‌ (अपदारयन्‌) 

९. अवगच्छति, अप्रा 

वे° - १०।९५।८ अवगच्छन्तु, 

२. अयसत्य ... गच्छन्ति, वेन्सा० - १०।८५।३२ 

सा० - १०।९५।८ अपथा 
अपद्‌ १. तत्कर्ठकालिरोधानिरु्ः, 

१. यदं यत्र निधातुं न शक्यते अग्रतिष्ठ- सा० - २।१२।२ 

त्वात्‌, तदयदमन्तरिक्षं तत्र, २. बिलान्तरपिदहिताः 

स्क० - १।२४।८ वे०° - २।१२।३ 

२. अनालम्बनेऽन्तरिस, अप\ध्मा 

वे० - १।२४।८ ९. अवध्नन्ति, 

३. पादरहिते अन्तरि, वे० - ९।७३।५ 

सा०मु० - १।२४।८ २. अपगतं कुर्वान्ति। अयध्नन्तीतीत्यर्थः, 
अपदी सा० - ९।७३।५ 

१. पादवर्जिता अयपुरुषविधा कमर्त्म- २. अषागमयत्‌, 

लक्षणेत्यर्थः, सा० - ८।८९।२ 

उ० - १०।२२।९४ अपनुद 

२. पादवर्जिता, १. अयागमयः, 

वे० - १०।२२।१४, सा० - १०।२२।१४ सा० - १०।१८०।३ 

(चरणवर्जिता) २. अपगमयः, 

३. स्वयं पादरहिते, सा० - १०।१३१।१ 

सा० - १।१८५।२ ३. अपगतं प्रय, 
अप\दस्‌ ; सा० - ६।२१।७ 

चोराद्मषहारैः उपक्षीणा नष्टा न भवन्ति, | अपपराजित 

सा० - १।१३५।८ पराजिताः अयनिलीना भवन्तु 
अपदुष्यद्‌ वेन्सा० - १०।८४।७ 

९. अयगतदुषटपतनेन रथेन, अप-परा ई 


वे० ~ १०।९९।३ | _ अययरागच्छति,. 
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अपपित, त्व ७. सम्यक्‌ निराकरोति, 
अपगमनम्‌, सा०्मु° - १।३५।९ 
सा ¬~ २।५२।९४ | अप-बाधमान 
अपपृ ९. अपनयन, 
अपक्रत्य पालयसि, स्क० - १।३५।३ 
सा० - १।१२९।५ २. सर्वतो नाशयन्‌, 
अपरप्रथ्‌ सा० - १०।१९०३।४ | 
बाधस्व, ३. विनाशयन्‌, | 
स्कश०्सा० - ६।४७।३० साऽमुर - कनि २५।३ 
अप-प्रोथत्‌ ४. विनाशं प्रारयन्तः 
९. अपग्रोथनं वाचा अयग्रेरणम्‌, ५ ०० 
वे० - ९।९८।११ अप\भज्‌ 
२. अयग्रोधनं चापग्रेरणम्‌। अयप्रेरयन्तः १. भजाम, 
शब्देन निराकुर्वन्तः, वे० - १०।१०८।९ न 
सा० - ९।९८।११ २. अपगमय्य विभजाम। विभागं कर- 
अ ा६.१२०।१३३६ 
१. अपप्र गच्छति, ह 
वे०° - १०।११७।४ द्‌ 
२. अपगच्छेत्‌ ... परित्यज्य गच्छेत्‌, विदारय, 
सा० - १०।११७।४ सा० - ८1६८ ४० 
अप\बाध्‌ अप५।भू 
९. अपगमय, १. अपगच्छत। अपरक्ताः ... 
उण्सा० - १०।४२७ सा० - ४।३४।९११ 
२. अपगता भवत्‌, 


२. क्ब्किभावं प्रतिपद्यमाना अपनयतु, 
च्च सा० -१।१३१।७, ४।३५।१,७।५९ १०, 


उ० - १०।३५।३ स 

३. अपनयतु १०।१२८।९ (अपगता भवन्तु। - 

सा> - १० रि |३ नादपगताः प्रच्युता भवन्तु) 

४ अपहन्तु, ३. अपगतो वियुक्तो भवतु, 

सा० - ७।५०।२ सा० - ९।८५।९१ 

५. नाशयत्‌, ४, अपभविता अस्यद्यज्ञादयगन्ता, 

सा - ७।५६।२० उ०- १०।११।९। (अपभविता स्यात्‌ अस्म- 
हिंसन्ति द्यज्ञादपगन्ता स्यात्‌) सा० -१०।११।९ 

५. नश्यन्तु, 

सा०मु० - १।८५।३ ^ # 


वेन्सा० - १०।६७।११ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः १५५९ 


&. अहताः यन्तु, | अप- स्लुक्त 
उ० - १०।६७।११ १. अयन्छान्तय्‌, 
अपृ | वे० - १०।५२।४ 
१. अयहरताम्‌, २. अवक्रव्यागतम्‌, 
वेन्सा० - १०।५९।८, सा० - १०।५२।४ 
२. अयनयताम्‌, अप\यु 
सा० - १०।५९।८ १. गरथक्करोति, 
२. अयपाहरल्निरसनाय, वेऽसा०-८।९१।३, १८1८, १०।६३।१२ 
सा० - १।१६१।१० २. अयनयत्‌, 
अप-भर्तवे उ० - १०।६३।९२ 
१. अयहरतुमयनेतुं शक्यते, २. सग्रहर, 
सा० - १०।१४।२ सा० - ९।१०४।६ 
२. अयहर्तुमयनेतु | ४ अय युयोधि, 
भवितुं गव्यते, वे० - ९।१०४।६ 
उ० - १०।१४।२ ५. अयगमयति, 
२. परिहर्तु शक्यः, वे० - १।९२।११ 
वे० ~ १०।१४।२ &. अपगमय्य एथक्करोति, 
अप-भर्तु सा० - १।९२।१९१, मु० - २।९२।१२ 
९. अहर्ता (अपगम्य पृथक्‌ करोति) 
वे० ~ २।३३।७ न + 
२. अपहर्ता विनाश्यिता भूत्वा करता- $ 
सरथम्‌, भ ८. द्वरे वियोजयत। एथक्कुरुत, 
सा० _ २।३२।७ सा०मु० - ५।८७।८ 
अपम अपर, रा 3 
१. अन्यः, 
. निक्रष्टस्य जात्यादिहीनस्य 
३ उर्सा०- १०।२७।७, उ०्वेऽसा०- १०। 
= १८।४, वे०- १।१२०।२, ६।४७।१४ 
२. अपमीयमानस्य, ध 4 
वे० - १०।३९।२ र. अश्विभ्यामन्यः सर्वः, 
३. जात्यातिनिक््टस्य वाक 
सा० - १०।३९।३ २. अन्या अद्यतन्युकाः, 
| सा० - १।१२४।९ 
अप क ४ अन्या आगामिनी; उषसः, 
(८ सा०मु° - ५।४८।२ 
वेन्सा० - २।२८।६ य 
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ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


५. अन्ये अयज्वान इत्यर्थः, 
सा० ~ १०।४४।७ 

8. पर्चाद्धविनी, 
सा० - १।१८५।१, ६।४७।१५. 
७. आगायिन्यपि वाले, 
सा० - २।२८।८,९ 

८. आगामिन्या, 

उऽसा० - १०।२९।२ 

९. अपरस्मिन्नकाले, 
स्क०-१।३६।६, सा०-१।१८९।४, ६। 
२२।५ 

१०. अयरकालभाविना कर्मणे, 
सा० - २।२९।३ 

१९. अपरस्मिन्नपि दिने, 
सा० - ११८४१ 

१२. श्वः, 

वे०- १।३६।६, १८४।९, २।२९।२, ६। 
२२३५ 

१३. अद्य च श्वश्च, 

वे० - १।१८९।४ 

१४. सनिक्रष्टकालक्चनः, 
स्क० - ६।३२।५ 

१५. परस्याः, 

वे° - १०।२९।२ 

१६. ऊर्ध्वम्‌, 

वे० ~ २।२८।८ 

१७, वर्तमानकालीनाः, 

उ० - १०।४४।७ 

१८. पूर्वाः 

वे० ~ ५।४८।२ 

१९. उत्तरोषाः, 

वे० - १।१२४।९ 

२०. न्यूनशक्तिः, 

स्क० - १।१२०।२ 


अपरी 


२९. अमुख्यैरप्रशस्तैः, 
सा० - ६।४७।१७ 
२२. अपरकालेः, 
स्क० - ६।४७।१७ 
२३. यश्चिमदेशम्‌, 
साभ्मु० - १।३१।४ 
२४. निकरः, 
साऽ्मु० - १।७४।८ 
२५. अवग्दिश्टवती"। नातिदररचरः, 
स्कण० ~ १।७४।८ 
२६. अताद््णाव्छारः, 
वे° - १।७४।८ 

२७. अनन्तरभावि, 
सा० - १।१४५।२ 
२८. परकीयम्‌, 

वे० - १।९४५।२ 
२९. नव्या, 

सा० - ३।५५।५ 

३०. अपरभागे, 
सा० - ६।२७।५ 

३१. परार्थ 

वे०° - ६।२७।५ 

३२. अवव््कालीनः, 
उ०्सा० ~ १०।१८।५ 
२२. पषएटभागम्‌, 

सा० - १०।१३९।२९ 
३४. अन्येद्युः, 

वे° - ८।२७।१४ 
२५. अन्यद्धूतजातम्‌ 
सा० - १०।८६।११ 


१. अन्यासाम्‌ प्रजानाम्थायः, 
स्क० - १।२३२।१३ 
२. विद्युदादिव्यतिरिक्ताभ्यः, 


वे० ~ १।३२।१३ 
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३. अयराभ्यः, अन्यासाम्‌, | २. अपरिदहिवितः, 
सा०मु० - १।३२।१३ उ०-१०।६।२ (परिहिंसितः। अपरिश्रान्तः 
४. भाविनीवु रात्रिषु, | इत्यर्थः) सा० - १०।६।२ 
सा०मु० - १।११३।११ ३. अकुटिलानि, 
५. अपराः पण्चिमाः। आगािकालाः, वेन्सा०- ८।७८।८, बवे०- १०।६।२ 
स्क० - १।११३।११ (अनुष्ठातुमकुटिलः) 
8. उत्तरादु रात्रिदु, ४. अकुटिलयतयःः, 
वे० - १।११३।११ सा०मु° - १।१०२।११ 
७. अन्यासु शात्रवीवु सेनासु, अपरीत 
सा० ~ ९०।९९०२ १. अपगताः कुद्धिव्रतिकन्यकरैरद्- 
८. अरातिबु, रादिभिरप्राप्ताः, 
वे० - १०।११७।३ स्क० ~ १।१००।३ 
९. अन्यास्वपि स्त्रीवु, २. अपरिमितः, 
सा० स्क०-१।८९।१। (अपरिगताः अन्यैर- 
९०. स्त्रीषु असगोत्रासु, प्रप्तपूर्वाः), वे० - ५।२९।९४ (अपरि- 
वे° ~ १०।१८३।३ गताः। अन्यैरपरप्तपूर्वाः ), ८।२४।९, सा०- 
अपराजित, ता ८। २४।९ (शत्रुभिरपरिगतम्‌। अव्याप्तम्‌), 
९. अहिसितम्‌ सा० मु०- १।८९।१ (शत्रुभिरपरिगताः 
वे० - १०।४८।११ अप्रतिरुद्धाः) 
२. क्वापि पराजयरहितम्‌ ३. अयरिव्रतः, 
सा०मु° - १।११।२ वे० - १।८९।१, १००।३ 
२. अतिरस्क्रतो ४ परैनभिगताः, दुद्राया, 
सा - २।१२।४ सा०मु० - १।१००।३ 
अपरिविष्ठ अपरीवृत 
१. पिशाचिकायाः विकतम्‌ ९. अरिक्त, 
अपरिमितम्‌, वे० - २।१०।३ 
वे० - २।१३।८ २. अस्पष्टः, 
२. मलादिभिरव्याप्तम्‌, सा० - २।१०।३, 
सा० - २।१३।८ अप५रुध्‌ 
अपद्िवृत १. अयपरोधितवान्‌ अस्मि, वित्तनाणेन 
९. अहिंसितः दुःखितां क्तवान्‌ 
उ०-१०।६२।५ (अहिंसिताः केनचिदपि), उ० - १०।३४।२ 
ने०-१०।६३।५, सा०- १०।६३।५ २. निरुणद्धि; 
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अपर्वन्‌ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


३. परित्यक्तवान्‌, 


वेऽ्सा०- १०।३४६।२ 


१. अक्राण्डे निद्रासध्ये, 


वे० - ४।९१९।३ 


२. पौर्णमास्याम्‌, 
सा० - ४।१९।३ 


अपलाञ्च 


१. पलाशवर्जितः, 

वे० - १०।२७।१४ 

२. पणरिहितः, 

उ० - १९१०।२७।१४ 

३. पराणदनवर्जितः विनाश्शरहितः, 
उ० - ९१९०।२७।१४ 

४. पण्रहितः पराश्दनवर्जितः;। 
विनाशरहितः, 

सा० - १०।२७।१४ 


अपवक्त॒ 


१. अपवदिता, 

स्क० - १२४1८ 

२. पराभवत्वयमिति वदतु 

वे° - १।२४।८ 

३. अपवदिता निराकर्ता 

सा०- १।२४।८, मु० - १।२४।८ 
(निराकर्ता) 


अप\वप्‌ 


१. पराङ्मुखान्‌ क्तवान्‌, 
वे० - २।१४।६ 

२. युगपदेव भूग्यामयातयत्‌, 
सा० - २।१४।६ 

३. नाशितवान्‌ 

सा० - १।१३३२।४ 

४. अथो नीतवान्‌, 

वे० - १।१३३।४ 


अप\वा 


अप\वी 


अप\/वृ 


५. अयपगतान्‌ कुरु। अपनुदेत्यर्थः, 
सा० - ८।९६।९ 

&. अपनुद, 

वे° - ८।८६।९ 


अपगच्छति, 
वेऽ्सा० - १।१६२।१० 


१. अवगच्छति, 

उ०्वेऽसा०- १०।४३।२, वेऽसा०मु०- 
५,।६१।१८ 

२. विरमते, 

सा० - ५।६१।१८ 


१. उद्घाटयति, 
स्क० - १।१०।७, ३२।११, ५१।३, 


४।४५।२४, (उदूघारितवान्‌), ५१।४, ` 


स्कण्सा०्मु०- १।७।६., साऽ-१ | 
१३०।३, २।११।१८, ४।२८।१ 
(उद्घाटितवान्‌), २१।१३, सा०्मु०- 
१।१९०।७, १२१।४ 

२. विकरतद्वारं क्रतवन्तः, 

वे० - ५।२९।१२। ७।२७।२ (विवृतद्वारं 
कुर) 

३. विक्णु, 

वे० - ८।२३।२९ 

४. आवरणरहितमकरोत्‌, 

सा० - ३।४४।५ 

५. गुहाद्वारोद्धाटनेन प्राकाशयः 

सा० - १।५१।३ 


&. अयपगतावरणा अकरोत्‌" उद्धाटित- 


वान्‌, 
सा० - १०।१२०।८ 
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७, ग्रकाशितवन्तः, २२. निगृगस्ता अयाकणोत्‌, 










सा० - ४।२।१६ सा०- ६।४५।२४ 
८. अपवरणं क्रतवानयि। | अप-वर्तु 
मेघं वज्ेणोद्धाट्य वर्वेणं करतवानयि, १. अवाक्णोषि, 
सा० - १।५१।३, १३२।४। (अपवृत- वे० - ४।२०।८ 
वानसि मेघमुत्पार्‌य वृष्टिमुत्पादितवानसि), २. अपवारकः, 
मु° - १।५१।३। (अपवरणं कृतवानसि) सा० - ४।२०।८ 
=» 
१०. मेघादयक्रव्य युवां सिञ्चथः, श 
(८ २. अयगतावरणय्‌ क्रियते, 
१९. अयवर्षथः सा०मु० ~ १।५७।१ 
वे० - ८।५।२१ हवा 
९२. प्रयच्छेत्‌, -दृति 
सा० - ८।२३।२९ ८ 
९२. त्रक्रतमयां निरोधं परिहतवान्‌, वे - ८।६६।३ 
सा०मु० ~ १।३२।११ २. अयवरणीयम्‌, 
१४. आक्रणोति। अपनयति, का ~~ 
स्क० - १।११३।१४ अप\/वृज्‌ 
९५. प्रेरयेत्यर्थ., १. सस्थापयति 
सा० - २।२।७ वे० - १०।११७।७ 
९&. हिसितवान्‌, २. आवर्जयति, 
सा० - २।१४।३ सा० - १०।११७।७ 
९७. अयादृतं कुरु अप५वृत्‌ 
वे०- २।२।७, मु०- १।३२।११ \ 
(अपावृतमकरोत्‌) सा० - २।२३।७ 
१८. आच्छादितवान्‌, अप\वे 
सा^ = २।२९।९. अयवानं नाम अपक्रष्टस्य निक्रष्टस्य 
९,९.०१ 8 अचेतनस्य भोग्यग्रयञ्चस्य सर्जनम्‌, 
वे० ~ ४।२।९६ सा० - १०।१३०।१ 
5 दुगधकन्तः, अपव्ये 
० - ४।५।८ | १. अय नयति, 
२९. अयगच्छन्तु। यथाकाम चरन्तु व 


वे०-४।५५।६, ७।७५।१ (अपगमयति) | _ | | 
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२. अपक्णोति, अपशरित 
सा० - ७।८१।१ १. आश्रितम्‌, 
अप्‌-व्रत स्क०-१।८४।१४, साऽ्मु° - ५।६१।१९ 
१. अपगतयागयकर्मणः। अभव्ता- २. अयश्रितः, 
नित्यर्थः, स्क०्वे०° - ५।६१।१९ 
स्क० - १।५१।९ २. अकतगूढम्‌, 
२. अयजमानान्‌, वे० - १।८४।१४ 
वे० - १।५१।९ ४. सवैराभशितः 
३. अपगतकर्मणा सा० - ८।२४।३० 
वेऽसा०मु० - ५।४०।६, ४२।९ ५. विक्तद्वारः, 
४, अपगतकर्मणः अयजमानान्‌, वेऽसा० - ८।२४।३० 
सा०मु° - १।५१।९ &. अपगत्य स्थितम्‌, 
अपश्चाद्‌-दध्वन्‌ 2 
१. अपश्चाद्रामिने। सङ्नग्रामेष्वग्र- | जप प्रसिध्‌ 
गामिन इत्यर्थः, १. अपगमय, 
स्क० - ६।४२।१ उ० - १०।३६।४, सा०-६।४७।२९, 
२. तदानीमेव दध्वने, ८।१८।१०, १०।२५1७ 
वे° - ६।४२।१ २. अपगमय। नाश्य, 
३. अपश्चाद्रमनाय सर्वेषामग्रगामिने, स्क० ६।४७।२९ 
सा० - ६।४२।१ ३. अपगमय, अस्यत्तः अपजहि, 
अप\/श्नथ्‌ उ० - १०।२५।७ 
अय बाधथध्वम्‌, ४. अपजदहि, 
सा० - ९।१०१।१ सा० - १०।२५७ 
स क 
नद 
बः २ {श व 
२. अ्रषटारः, साऽ - <1६०।२० 
सा० - १।१४८।५ ७. निवर्तयति, विनि 
३. विद्ासोऽच्यभावयितारः, अनु- सा०- ६।४७।२१, १०।३६।४ (विनि 
यास्क इत्यर्थः, वारयतु) १०।९८।१२ (अपवारय) | 
सा० ~ १।१४८।५ 41. । 
स्कण० - ६।४७।२९१ 
न ९. अपाबाधथाः, 
कर्तव्याकर्तव्यविभागमजानन्‌, सा०मु० ~ ५।३९।७ 
सा० - १०।१२५।३ 
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अपसेधत्‌ 
१. सेधतिरत्र सामर्थ्यात्‌ कधार्थः 
अपघ्नन्‌, 
स्क० - १।२५।१०। 


२. गत्यर्थो वा अन्तर्णीतिण्यर्थः अय- 


गमयन्‌, 


स्क० - १।२५।१०, सा० - ९।११०।१२। 


(अपगमयन्‌ हिंसन्‌) 

२. निषेधन्‌, 

वे° - १।३५।१० 

४. परिहरन्‌, 

सा० - ९।८२।२ 

५. निराकुर्वन्‌, 

साभ्मु ~ १।३५।१० 
अप५सू 

१. अयप्रेरय अयगमय अयनाय, 

उ० - १०।२७।४ 

२. अयगमय 


वे०- १०।१००।८ (अपगमयतु), वे० 


साऽ- १०।३७।४ 
३. अपग्रेरयतु। अयगमयतु, 
सा० - १०।१००।८ 


अप\स्था 


९. मा गच्छत, 
वे° - ८।२०।१ 

२. अपगच्छन्तु, 

वे०-१०।१०६।२, वेऽसा० - ८।४८।११ 
३. अस्मत्तोऽपेत्यान्यत्र मा तिष्ठता 
अस्मास्वेव तिष्ठतेत्यर्थः, 

सा० - ८।२०।१ 

४. अपक्रम्य तिष्ठतम्‌, 

सा० - १०।१०६।२ 

५. अपक्रम्य तत्र तत्रावतिष्ठन्त, 


सा० - १०।१२४८ 


१६९ 


अप-तस्थिवस्‌ 
९. वियुखान्‌ अस्कान्‌ 
वे - ९।१९।६। 
२. अयक्रस्य स्थितान्‌ अस्मदभिमतान्‌, 
सा० - ९।१९।६ 
अपस्पृ 
न प्रीणयति, 
सा० - ८।२।५ 
अप५स्फर्‌ 
९. मा च अतो विचात्लीः, 
स्क० - ६।६१।९१४ 
२. अग्रठ्ख्यर्‌ मा का्वीः। स्कार 
कुद्धिः। उयसर्यवश्ात्‌ तद्धिषरीते वतते, 


सा० - ६।६१।१४ 


अपस्फुर्‌ 
१. अग्रक्दयोदक्ाः, 
वेऽ्सा० - ८।६९।१० 
२. अत्यन्त प्रक्द्धः, 
सा० - ८।६९।१० 
अप\हन्‌ 
१. अपगमय, 
उ० - १०।७६।४, स्क ० - १।४२।२, 
सा० - १०।४०।१३ 
२. अयगमयतम्‌ मम सम्भोक्तारं कुरुत- 
मित्यर्थः, 
उ० - १०।४०।३ 
३. विनाशयतः, 
सा० - ६।६०।६ 
४, नाश्शयतम्‌ 
सा० - १।१२३२।६ 
५. मारय 
सा०- ९।४।३, ८।७, ६१।२८, ६३।२८ 
8. विनाशयतः 
१०।७६।४ 


साऽ - 
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९६२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


७. वधं प्रापय अपाक्त 
साऽमुर - १।९४।९ १. अपक्तव्यग्रज्ञा;ः। अत्यन्तपरिपक्व- 
८. अवश्यमपाङुस, प्रज्ञा, 
साऽमु° - ९।४२।२ स्क० - १।११०।२ 
अपघ्नत्‌ २. अयक्तव्यप्रज्ञाः, 
९. हिंसन्तः, वे०° - १।११०।२, ६।११।४, १२।२ 
सा० - ८।४३।२६, ९।९३।९ ३. चाकः पक्तव्यग्रल्लो मूर्खं तद्वि- 
२. अयगमयन्‌, लक्षणोऽयाकः, 
सा० - ९।२७।९ सा० - ६।११।४ 
३. निघ्नन्तः, ४, प्राज्ञे, 
सा० - ९।४१।१ सा - ६।१२।२ 
४. विनाश्यन्तः, ५. परिपक्वज्ञानाः, 
सा० - ९।६३।५. सा०मु° - १।११०।२ 
५. मारयन्तः, अपाकचक्षस्‌ 
सा० - ९।६३।२६ १. अनल्यतेजसः, 
अप-जङ्कनत्‌ वे° - ८।७५।७ 
अपघ्नन्‌, २. अनल्य चक्षसोऽग्निः 
वेऽ्सा०- ९।४९।५. सा० - ८।७५।७ 
अपहा अपा५कृ 
१. अय एव गमयति, १. अयनयतम्‌, 
वे० - १०।१२७।३ स्क० - ६।५९।८ 
२. परित्यजन्ति, २. अयाकुरुतम्‌, 
वेऽ्सा० - ९।७३।६ सा० - ६।५९।८ 
२. अय गच्छति, अपाकृति 
वेऽसा० - ७।७१।१ १. अयाकरणद्रकारम्‌, 
४, अयैव गच्छति, वे० - ८।४७।२ 
सा० - १०।१२७।३ २. अपाकरणं परिहारग्रकारम्‌, 
अप५/हनु सा० - ८।४७।२ 
९. अनुयालयामि, अप\|अच्‌ 
वे० - १।१३८।४ १. अपगमय, 
२. अयनयामिः, त्यजामि, सर्वतः वेऽसा० - ९।९७।५४ 
प्रख्याययामि, २. अयमुखमञ्चतः पृष्ठभागे वर्तमानान्‌ 
सा० - १।१३८।४ सर्वान्‌ शत्रून्‌ अय नुदस्व, 


सा० - १।१२१।१ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


अप\५।अज्‌ 
१. अपगमयति, 


उ० - १०।६८।५ (अपगमयति अपक्षिपति 


वा), स्क०्वेऽसा०्मु० - १।४२।३ 
२. अपागमयत्‌, 
सा० - १०।६८।५ 
अपाका 
१. अनल्यम्‌, 
वे०° - १।१२९।१ 
२. अयाकम्‌। अनल्यग्रजल्लयाधिकार- 
वन्तम्‌। पाकः पक्तव्यो भवति, 
सा० - १।१२९।१ (निरु० ३।१२) 
अपाकात्‌ 
१. अनल्यात्‌, 
वे० - ८।२।३५ 
२. अविपक्वग्रज्ञाच्छात्रोः, 
सा० - ८।२।३५ 
अपाच्‌, ञ्च 
१. अधोगतयः, 
उ० - १९१०।४४।1७ 
२. प्रत्यक, 
वे० - ३।५३।११ 
२. जीवो भत्वा पुरुषोऽयाङः, 
वे० - १।१६४।३८ 
४, पण्चिमः, 
सा० - ३।५२।११ 
५. अशुक्लं कर्म, 
सा० - १।९१६४।३८ 
€. प्रतीच्यां दिशि; 
सा० - ८।४।१, १०।५ 
७. अपाचीना अथोगन्तारः, . 
सा० - १०।४४।७ 


१६३ 


अपायी 
2. अथोगापिनी, 
उ० - १०।६७।५ 
२. पराङ्मुखम्‌, 
वे - ५।४८।२, वेऽ्सा० - १०।६७।५ 
३. अवाञ्चनाः प्रतिनिक्त्तयुखीः, 
साश्रु - ५।४८।२ 
अपाक्छ्‌-तात्‌ 
प्रतीच्याः, 
वेऽ्सा० - ७।१०४।१९ 
अपाचीन 
१. अवाचीनम्‌, 
वे० - ७।७८।३ 
२. नीयीनम्‌, 
सा० ~ ७।७८।३ 
अपाच्य 
अयाची प्रतीची, 
वेऽ्सा० - ८।२८।३ 
अपाद्‌ 
९. पादवर्जितः, 
स्क०वे०-१।३२।७, ६।५९।६, सा० - 
।१।१९१ 
२. पादरहितः, 
जे०-४।१।११, सा०-५।३२।८, ६। 
५९।६, सा०मु० - १।३२।७, (वज्रेण 
च्छिन्नत्वात्‌ पादरहितः), १५२।३, (पाद- 
रहिता उषाः) 
२. अयादयुक्तोषा, 
वे० १।१५२।३ 
४. पादहीनं क्रत्वा, 


सा० - २३।३०॥८ 
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अपानती ९. अयरिमाणम्‌। विनाशरहितम्‌, 
अपाननं नाडिभिरवाङ्मुखं वायो्नय- सा० - ४।१७।८ 
नम्‌। तत्कुर्वती, १०. अदृष्टर्यन्तम्‌, 
सा० - १०।१८९।२ वे० - ४।१७।८ 
अपार्‌ ११. अपर्यन्तयारौ, 
९. विवृण्वन्ति, वे० - ४।४२।६ 
वे० - ९।१०।६ अपाला 
२. विक्तद्वारं करोति, एतन्नामिकामत्रिदुता ब्रह्मवादिनीम्‌ 
वे० - ५।४५।६ सा० - ९।९१।७ 
३. अप गमय, विनाश्य, ऋणुगतौ | अपाष्ठवत्‌ 
तानादिकः, अपयस्थितस्रजीवम्‌ तद्वत्‌, 
सा० - ९।१९०२।८ वेऽ्सा० - १०।८५।२४ 
४ अयाक्रणोत्‌, अपास्‌ 
सामु - ५।४५।६ १. अप नय, 
अपार, रा स्क० - ६।५१।१३ 
१. अनन्तेन शरीरेण २. अवक्षिय, 
उ० - १०।४४।१ सा० - ६।५१।१३ 
२. अपर्यन्त, इ. दरं गतः, 
वे० - ३।३०।९, ५।८७।६, ८।६।२६, सा० - १०।८२३।५ 
९।६८।३ ठ. अय ... भवामि, 
३. पाररहितः। केनाप्यवसानं प्राययितु- वे - १०।८३।५ 
मशक्य इत्यर्थः ५. अपनुद, 
सा० - ८।६।२६ सा० - ३।२४।१ 
४, पर्यन्तरहिते, 8. पराङ्मुखः त्वद्यागकर्मणः 
सा० - ९।६८।३ सकाशात्‌ अपगतः भवामि, 
५. पारवर्जितः, उ० - १०।८३।५ 
वे - ३।९१।१४, १०।४४।१ ७. निरस्य एथक्कुरु, 
६. अनवधिकाः वे० - २।२४।१ 
साऽमु० - ५।८७।६ अपि 
9, अगाधे, १. एव, 
सा० ~ २।९।९४, वे०-७।३१।५, सा०-२।५।८, ६।५९।९ 
८" दरार, २. अपिशब्दः समुच्चये, 
वेऽ्सा० ~ ३।३०।५., ४ ।४२।६ वे° - २।३४।१० 
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ऋछग्वेद्‌-भाव्य-कोशः ९६५ 

३. तथा, लोपः अगिगतं प्राप्तम्‌, अनुद्ितं 
वे० ~ २३।५९।४ | यत्कर्म तद अपिकर्ण, तस्यिन्नपिर्कर्णे 
४. च, | प्राप्ते अथनुद्धिते कर्याणि यागलद्मणे 
वे० - ७।१६।८ | स्क० - ६।४८।१६ 
५. अपिशब्द ग्रयिद्धै, ३. कर्ण ्रव्दः ग्रचिद्धशरीरयावयव- 
सा० - २।२४।१० वचनः;। एवम्‌ अयिगते प्राप्ते क्रत्स्ने 
8. अपि इति पूरणः, वनिक्रष्टभूताय तुभ्यं उवाय कर्णे 
सा० - ७।१६।८ कथयामि, 
७. अपिशव्दोऽन्वर्थ, स्क० - ६।४८।१६ 
सा० - १०।७१।५ अपि५गम्‌ 
८. अपि इत्यनर्थकः, ९. सङ्गच्छ 
सा० - १०।१०४।१० वे० - १।१७९।१ 

अपिकक्ष २. सङ्गताः, 
१. असाः, वे०° - ५।३३।१० 


वे० - ४।४०।४, १०।१३४।७ 


२. अयपिकद्ी नाम बाहवोमध्यभागः। 


३. अपि संभावनायां गच्छेयुः, संभोगं 
कुर्युः, अतो मां किमित्यवमन्यसे। 


यज्ञस्य अपिकक्षभूतेर्हविर्भिः, इदानीमपि वा संभावयेत्‌, 
सा० - १०।१३४।७ सा० - १।।१७९।१ 
३. कक्षग्रदेशे, ४, संभावयेत्यर्थः, 
सा० - ४।४०।४ सा० - १।१७९।१ 
अपिकक्ष्य ५. अयपिगताः प्राप्ताः, 
१. गुह्यम्‌, सा०-६।५१।१६ (प्राप्ताः स्म) १०। 
स्क० - १।११७।२२ १५४।१ (प्राप्नुहि), सा०मु०-५।३३।१० 
२. छिन्नस्य यज्ञशिरसः कक्ष्रदेणेन पुनः | अपि\गा 
संथानभतं प्रवग्यीविद्याख्यं रहस्यम्‌, अयि गच्छेयुः, 
सा०मु° - १।११७।२२ वे०- ७।२१।५., सा०- ७।२१।५ (अपि 
३. क्षस्य शिरसः अप्ययोऽपिककषः, गमन्‌) 
वे° - १।११७।२२ अपि५घस्‌ 
अपिकर्ण ९. अपि हन्त, 
१. क्णावपिगते समीपदेशे स्थितः वे० ~ १।१५८।५ 
= ६।४८।१६ तः 
* 9 - 
२. कर्णशब्दोऽपठितोऽपि कर्मनाम। च - 


करणश्यब्दस्य 


करणश्ब्दस्य कर्मनाम्नोऽयं अकारः 
((-0. ७801048 ५811 18 (81110045. -©18। 58115441 [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011। २७566 ^\6806111#/ 


९६६.  ऋग्वेद-भाष्य-कोशः | 


अपीज्‌ अपि-धि 
प्रेरायित्र्यो भवतः, १. अपिधीयमानान्‌ पुरोडाशादीन्‌, | 
वेऽसा० - २।३१।५. वे० - १।१२७।७ 
अपित्‌ २. पय प्तियर्यन्तं दत्तान्‌, | 
१. परितः अपिशब्दः परिपययः, व | 
वे० -७।८२।३ अपि-हित 
२. जलरहिता नदीः, १. घटितम्‌, 
सा० - ७।८२।३ स्कण० - १।३२।११ 
अपि८धा २. उदकमध्ये वतति, 
१. निदधुः, वे° - ५।६२।१ 
वे० - १०।५६।४, सा० - १०।९८।११ २. छयदितम्‌, 
(निधेहि) सा० - १०।१२९।३ 
२. धतवन्तः, ४. तिरोहितानि, 
सा० - १०।५६।४ सा० - ४।२८।१ 
३. स्थापय, ५. आच्छादितानि, 
सा० - १०।९८।११ सा० - ४।२८।५., सा०मु०- ५।६२।१ 
४. आच्छादय, &. वृत्रेण निरुद्धम्‌, 
सा० - १०।८७।२ सा० मु - १।३२।१९ 
५. अपधानं हननम्‌। अवधीत्‌, अपि५नद्‌ 
सा० - ८।९६।१३ अपिनद्धान्‌ पाज्नैः बद्धान्‌ करोमि, 
8. अपक्रल्य स्थापयतु, सा० - १०।१६६।३ 
वे० - १० (धाः (अश्मातः 
उ० - १०।६८।८ 
अपि-धान २, पिहितम्‌, 
१. निगमनबिलघडनानि, सा० ~ १०।६८।८ 
स्क० - १।५६।४ धि 
, अपिधानानि आच्छादकान्‌ मेघान्‌, चेष्टयित्री. 
स १।५१।४ ह (वा ६ 
सा० - १।१८६।११ 
अपिधान-वत्‌ २. अपि पूरणी 
वलेनादुरेणाच्छादितवन्तम्‌, वे० ~ १।१८६।११ 
सा० - ५।२९।१२ 
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छग्वेद-भाव्य-कोजः १६७ 


अपि\भू 


१. किञ्चित्‌ स्याम्‌, 
वे० - २।११।९२ 
२. अपि ... वतते 
सा० - २।११।१२ 
३. षदप ... भूम, 
सा० - ७।५७४ 

2, संभाव्यत, 

सा० - १०।१९४२।१ 


अपि\मद्‌ 


मादयथ, 
वे०- १।१८६।१, सा०- | 
(अपिः संभावनायाम्‌ ... मादयथ) 


अपि\मृष्‌ 


१. अपिमार्जनं निराकरणम्‌, 

वे° - ३।३३।८ 

२. विस्मार्षीः, 

सा० - ३।३३।८ 

२. अपिशब्द ईषदर्थे इषदयपि न हिनस्ति, 
सा० - ६।५४४ 

४ म्रवष्यतिः क्षमार्थः, गरष तितिक्षाया- 
मिति। न क्षमते उपेक्षतः, 
स्क०-६।६५ ४ 

५. मरषिमर्जिनकर्मा मार्जयामि, 

सा० - ५७।२२।॥५ 

&. सोढुम्‌ न शक्नोमि क्षिग्रमुच्चार- 
यामि, 


अपि-रिप्त 


वे० - ७।२२।५ 

१. अपिलिप्ताय, 

वे० - १।११८।७, सा० - १।११८।७ 
(अपिलिप्ताय पटलेन पिहितदृष्टये एवं 
विधाय कण्वाय) 
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२. अवलिव्ताय वडिताश्षाय अन्याये- 
स्क० - १।११८७ 

२. अदुरैवधिताय, 

सा० - ८।५।२३ 

४, प्रस्चिव्तायः, 

वे० - ८।५।२३ 

५. अचुरैव्रह्िण्यवरीक्षार्थम्‌ उह्मसीनः 
सन्‌ व्युष्टायुक्यं जानीहीति अन्यकार- 
वाति गृहे प्रवेशितायः, 


सा०मु° - १।११८1७ 


अपि५वत्‌ 


१. अपि गमयन्ति, 

उण्वे० - १०।१३।५ 

२. गमय प्राययेत्यर्थ, 

उ०- १९१०।२०।९१, २५।१९, सा०- १०५ 
२५।१ (गमय) 

३. आगमय, 

वे०- १०।२०।९, २५।१, सा०- १०। 
२०। १ (आगमय। त्वत्संबन्धिस्तोत्रकरणे 
प्रेरय) 

४, अयि सेवामहे, 

वे० - १।१२८।२ 

५. अपि संभावनार्थः। आ परितोषं 
सेवामहे, 

सा० - १।१२८।२ 

&. अपि ...संभजेमहि, 

सा० - ७।३।१० 

9. अपि ... सगमयन्ति, 

सा० - १०।१३।॥५ 


अपि-वतत्‌ 


१. अपि गच्छन्तः, 
सा० - ७।६०।६ 
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९६८ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. अपि च नयन्ति, अपिवृज्‌ 
वे° - ७।६०।६ १. आवर्जितवन्तः त्वयेदं कर्तव्यमिति 
अपि-वातयत्‌ समर्पितवन्तः, 
९. प्रतिगमयन्त, उ० - १०।४८।३ 
वे° - १।१६५।९३ २. वर्जयन्ति ... परिवर्जयन्ति, 
२. सम्पूर्ण प्रापयन्त, स्क० - ६।३६।२ 
सा० - १।९१६५।९३ २. तेन सहैकमनसो भवन्ति, 
अपि\वह्‌ वे० ~ ६।२६।२ 
१. वहति, ४. निव्यादयन्ति, 
उण०्वेऽसा० - १०।५२।३ सा० - ६।२३६।२ 
२. अपि नयामि, ५. समयपादयन्‌, 
वे० ~ ७।१०४।१४ सा० १०।४८।२ 
३. उयगच्छायि, &. समापयन्ति, 
सा० - ७।१०४।१४ साऽ - १०।१२०।३ 
अपी-वृत अपि५वृत्‌ 
९. वाव्वादिसन्निरोधार्थ वस्त्रेणा- १. अयि इत्येष ग्रत्येतस्य स्थाने। 
च्छादितः शिदयुरूयः उनः प्रावर्तयः। कये प्रक्षिपेत्यर्थः, 
उ० ~ १०।३२।८ न 
२. घटितम्‌। स्वगो द्वारं निरुध्य र. अपि नीतवान्‌ अतिः 
स्थापितमित्यर्थः, वे० - १।१२१।१३ 
स्क० - १।१२१।४ व 
३. परिव्तम्‌, साऽ्मु० - १।१२१।१३ 
वे०- १।१२१।४, वेऽसा०-१०।३२।८ अपिभव्रश्च्‌, 
४, तिरोहितम, वृश्च छेदय, 
सा० - २।११।५ सा० - ८।४०।६, १०।८७।१६ 
५. निगूढम्‌, अपि - शर्वर 
सा०मु० - १।१२१।४, वे०-२।११।५ १. श्वरीमुखे, 
अपि५वृच्‌ ते० - ३।९।७ 
स्क० - ६।६२।१०। वे० ~ ६।६२।१० रात्रुखे, 
(छिन्तम्‌) वे° - ८।१।२९ 
२. प्रत्रक्तम्‌, २. शर्वरीमुखेऽग्निविहरणकाल एव; 
सा० - ६।६२।१० ८५ 
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ग्वेद-भाव्य-कोशः 


४. शर्वरीं रात्रिमपिगतः कालः अपि- 
शर्वरः शावरि कालेऽपि, 
सा० - ८।१।२९ 
अपि-ष्ठित 
१. एकभूत स्थितम्‌, 
वे - १।१४८५।४ 
२. व्याप्य वर्तमानम्‌, 
सा० - ९।१४८५४ 
अपि५हनु 
अयिहनवोऽपलापः, 
सा० - ८।३१।७ 
अपि ५ 
१. अपि गच्छन्ति, 
ने ०-१।१४०।७, १६२।२, सा० - 
२।३।९। (अपि अस्मान्‌ गच्छतु ...अपि 
क्रियया वा संबध्यते। गच्छत्वित्यर्थः) 
३।३३।२ (अपि गच्छति। परस्परमैक्यमा- 
पद्यत इत्यर्थः), १०।११५।१ 
२. अभिगच्छति, 
वे° - ७।४७।३२, सा० - ९।७१।६ 
३. प्राप्नोति 
वेऽ्सा० - ३।८।९, सा० - १।१४०।७, 
१६२।२ 
४, गच्छति, 
सा० - १०।११५।१ 
अपि-यत्‌ 
देवान्‌ प्रति गच्छन्तम्‌, 
बे°सा० - १।१६२।२०, ८।४३।७ 


(गच्छन्‌) 


१. अपीत्येषोऽपतेस्य स्थाने। अपगते, 
स्क० - १।१२१।१० 


अपीति 


१६९ 


२. च्रायाद्‌, 
वेऽसा०मु० - १।१२१।१० 


अपीत्य 
९. सद्कम्य, 
वे० - २।४२।२ 
२. अधिगत्य, 
सा० - २।४३।२ 


अपी 
१, जातयः, 
स्क ० - ६।६७।९ 
२. बन्यवः. 
वे० - ६।६७।९ 
३. अयः कर्म। तद्वन्तः, 
सा० - ६।६७।९ 
अपि५।इबष्‌ 
ग्रेयति, 
वेऽसा० - ९।६९।१ 
अ-पुनर्‌ 
९. युनः यथा तत्‌ करणीयं न भवति, 
उ० - १०।६८।१० 
२. पुनरकरणीयम्‌, 
साऽ - १०।६८।१० 
अपुष्पा 
१. अर्थो वाचः फलं युष्यं चा अर्थ- 
ज्ञानरहिताम्‌ः 
सक० - १०।७१।५ 
२. ङषद्दृष्टादृष्टफलाम्‌, 
स्क० - १०।७१।५ 
₹. पुष्यरहिताः, 
सा० - १९१०।९७।१५ 
४, वाचोऽर्थः युष्यफलं। अर्थवार्जिताम्‌, 


सा - १०।७१।५ 
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९७० 


अपृरूष 


ऋण्वेद-भाष्य-कोशः 


५. कर्मादिविषयज्ञानवर्जिताम्‌, 


साऽ - ९०।७९१।५ 


१. नेतरपुरुषरहितम्‌ 
वेऽ - १०।१५५।३ 
२. निमत्रि पुरुषेण रहितम्‌ 
सा - १०।१५५।२ 


अपूरुषघ्न 


९. पुरुषाननाधमानः, 

वे० - १।१३३।६ 

२. पौरुषोपेतानां यजनसमथनिम्‌ 
अहननः, 

सा० - १।९३३।६ 


अपूर्व्य, व्या 


१. यतः पूर्वा अन्या नास्ति सा अपूर्वा 
सर्वप्रथमेत्यर्थः। अपूवेवायुर्व्या 
स्क० - १।४६।९ 

२. यजियानामगयिमः, 

वे०- १।१३४।६ 

३. न विदयते पूर्व यस्मात्‌ तत्यानम- 
ूर्वेम्‌। तदर्हतीत्यपूर्वः 

सा०- १।१३४।६। सा०मु०-५।५६।५ 
(न विद्यते पूर्वः येभ्यस्तमपूर्व्यम्‌) 

४. अभूतपूर्वम्‌, 

वे° - ३।१३।५ 

५. तेजस्वितया प्रतिक्षणमभिनवम्‌, 
सा० - २३।१३।५ 

8. वरूतनम्‌, 

वे० - ५।५६।५, ६।३२।१, १०।२३।६ 
वेऽ्सा० - ८।६६।११, 

७, पुर्वैरक्रतानि नूतनानि, 

सा० - ६।३२।९१ 

८. अभिनवम्‌, 

सा० - ८।१८।१, वेऽसा०-८।२१।१ 


अप्रणत्‌ 


अप\/इ 


९. पूर्वेषु मध्यरात्रादिकालेषु विद्यमाना 
न भवति, 

सा०मु° - १।४६।१ 

१०. पूर्व्येण वर्जितः, 

वेऽसा० - ८।८९।५ 

११. अन्येनाक्रतपूर्वाणि, 

स्कण० - ६।३२।१ 

१२. अन्यैरक्रतयूर्वम्‌ उत्क्रम्‌, 

स्क० - १०।२३।६ सा० - १०।२२।६ 
(अन्यैः पूर्वकृतम्‌। उत्कृष्टम्‌) 


१. हविर्भिः त्वाम्‌ अप्रीणयतः, 

सक० - ६।४४६।११ 

२. अप्रयच्छन्‌, 

वे०- १।१२५।७, ५।७।१०, ६।४४।११, 
१०।११७।७., ने °सा०-६।४४।११, 
(हवीष्यप्रयच्छतः) १०।११७।१, मु०- 
५।४२।९, 

३. देवादीन्‌ अग्रीणयन्तमदातारम्‌, 
सा - १।१९२९५।७ 

४, अददतः, 

सा० - ५।७।१० 

५. अदातारं जनम्‌, 

सा० - १०।११७।७ 


१. अपगच्छति, 

स्क०- १।५०।२ (अपगच्छन्ति। अदृश्यतां 
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः), वे०- १०।१०८।१०, 
वे०सा०-१।१२३।७, १२४।८, ८।६६। 
१५, ६७।१५., १०।१४।९, ७२।६., 
१६४।९१, साऽमुऽ- १।५०।२ 

२. निर्गच्छ, 

सा० - १०।१६४।१ 
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-षग्वेद-भाव्य-क्छोशः ९७१ 


२. प्रतिलोम गच्छति, | 
सा० - १।१२३।७ | 
४. अयत्येव गच्छति, | 
सा० - १।१२४६।८ | 
५. अवगतः युष्मत्यादतः । 
उ० - १०।७२।६ 

&. ग्रति गच्छत, 

सा - १०।१०८।१० 

७. अतिदररं देश्णं गच्छत, 

सा० - १०।१०८।१० 


अप्‌५ईज्‌ 


१.अप गमयति, 
स्क०वेऽसा०-६।६४।३, वे०- ५।४८।२ 
२. अपचालयति, 

सा०्मु° - ५।४८।२ 


अपेशस्‌ 


अपैय्‌ 


१. रूपवर्जितस्य, 
स्क० - १।६।३ 

२. रूपरहिताय, 
सा०मु० - १।६।३ 


१. अय अगमः, 
वे° - ५।२।८ 
२. अपागाः, 
सा० - ५।२।८ 


अपोच्छ 


९. विवासयति, 

स्क० - १।४८।८। सा० - ७।१०४।२३ 
(विवासयतु अपवर्जयतु) 

२. पथक्‌ करोतु, 

वे० - ७।१०४।२३ 

२. तिरस्कु्वती प्रादुर्भवत, 

वे० - १।४८।८ 


४. अव गकयतु, 
वे°सा०- ८।४७।१८ (अपगच्छतु) , 
सा०- ७।८१।६ 

५. अव कर्जयति, 


सा० मु° - १।४८।८ 


अपोदक, कका 


2. व्ययगतोदक्ाभिः, 

स्क० - १।११६।२ 

२. अग्रविष्टोदक्7भिः 

वे० - १।११६।३ 

३. सुर्लिष्टत्वात्‌ अयगतोदक्छगशः 
अग्रविष्ोदकाभिः, 

साश्मुऽ - १।११६।३ 


१. अवच्छादयः, 
उ० - १०।७३।११, सा०-९।९६।११ 
२. तेजोभिराच्छादयतः, 

सा० - ८1४०५ 

३. अयाच्छादयति वितरतमकाबीद्‌, 
सा० - ९।१०८।४ 

४. विक्तद्वारं करतवन्तो स्थ, 

साऽ - १०।४०।८ 

५. अपाच्छादितवन्तौ स्थः, कृि- 
प्रदानाय विवृतद्वारं कृतवन्तो, 

स्क० - १०।४०।८ 

&. अपवारयः, 

उ० - १०।७३।११ 

७. रज्जुरूयो भूत्वा अस्मान्‌ व्याकर्वन्‌ 
हेतुकठत्वेन अपनयेत्यर्थः, 

उ० - १०।७३।११ 

८. परिहर, 

सा० - १०।७३।१९१ 

९. अपगमयति, 

वेऽ्सा० - १०।८८।१२ 
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९७२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


९०. तमसानाच्छादितं करोति! स्वय- | अपि\५अस्‌ 


माविर्भवति, १. अपि भवति, 
साऽमु° - १।९२।४ स्क०्वेऽसा० - ६।६८।६, वे०- ८। 
१९. प्रकाशयति, १८।१९, वेऽसा०- ८।३२।७, ४७।८ 
स्कण० - १।९२।४ २. भवन्तु, 
१२. अपगतावरणं करोति, सा० - १।१६२।८.९ 
सा०- १।१५६४ ३. सर्वदा भवामः, 
९३. विव्रतद्रारं करोति, सा० - ८।१८।१९ 
वे° - १।१५६।४ ४, अपिः; संभावनायाम्‌। त्वदधीनाः 
१४. अपसारयति, स्य, 
सा - २।३४।१२ सा० - ८।६६।१३ 
१५. सम्प्रति रात्रिर्गता इत्यर्थः, ५. प्राय्नुवन्त, 
वे० - २।३४।१२ सा० - १।१६२।८ 
अपोर्णुवत्‌ 8. सन्तु, 
१. अपगमयन्त, वे० - १ ५९ 
वे० ~ [४५।२ 9. व्याघ्नात, 
२. अपगतावरणवन्तो ज्ञानवन्तः, ५ 
सा० - ९।१९०।६ अप्रकेत 
३. अयाकुर्वन्तः, १. अग्रलातम्‌, 
सा० - ४।४५।२ वे० - १०।१२९।३ 
अपीच्य २. अग्रज्ञायमानम्‌। ... यद्यपि जगत- 
९. अन्तर्हितम्‌, स्तमसश्च कर्मकर्तरभावो यौक््तिको 
स्क०्वे०सा०मु०- १।८४।१५, वेऽसा०- विद्यते तथापि व्यवहारदश्ायामिव 
२।३५।११, ७।६०।१०, ८।४१।५, ८, तस्यां नामरूपाभ्यां विस्यष्ट न जायत 
४७।१२३, ९।७१।५, ८६।१०, ८७।३, इति तादात्स्यवर्णनम्‌। १ 
१०।१२।८, ५३।११ लक्षण। अग्रतव््यमनिर्देशयं प्रसुप्त- 
२. निगूढेन, मिव, 
सा० ~ ७।६०।१० सा० - १०।१२९।३ 
३. गुह्यम्‌, अप्रक्षित 
वे०सा० - ८।३९।६ १. अग्रक्षीणम, 
४, देवत्वमाकाङ्ूक्षता, स्क०वे० - १।५५।८ 
सा० - १०।५३।११ २. प्रक्षयरहितम्‌, 
साऽमु० - १।५५।८ 
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एग्वेद-भाव्य-कोजः १७३ 


अप्रचेतस्‌ 


९. असः, 

स्क०वे० - १।१२०।१ 

२. अस्तोरणाम्‌, 

लश्सा० - ९।६४६।२० 

३. ग्रज्ञानरहितान्‌, 

सा० - ९।९८।११ 

४. अप्र्ान्‌, 

वे०° - ९।९८।११ 

५. अग्रक्रट्टलानो मनुव्यः, 

सा० - १९०।७।६ 

8. अग्रज्ञानो मानुषो होता। त्वया- 
ऽनधिष्ठितो न किचिदपि जानाती- 
त्यर्थः, 

उ० - १०।७।६ 

७. मनुष्यः, 

वे - ९०।७।६ 

८. अग्रक्रष्टज्ञानः। दाने चेतो मनो ्‌ 
न भवति, 

सा० - १०।९१७।६. 

९. युवयोमहित्व्यमजानन्‌ 

सा०मु० - १।१२०।१ 


अप्रच्युत 


अप्रजा 


अन्यः प्रच्यावयितुमश्वक्यानि, 
सा० - २।२८।८ 


९. प्रजाव्जिताः, 

स्क० - १।२१।५ 

२. अग्रादुर्भूताः ... अप्रजाता, 

वे० - १।२१।५ 

३. अनुत्पन्ना प्रजायन्ते इति प्रजाः 
...न प्रजा अप्रजाः, 

सा० - १।२९१।५ 


४. अनुत्यन्नाः, 
मु - १।२२१।५ 


अप्रजज्ि 


2. प्रजातारः कागर्थस्य. 
उ० - १०।७१।९ 

२. अजा, 

वे० - १०।७१।९ 

३. अविद्रा्ः, 

सा० - १०।७१।९ 


१. अग्रातियतः 

वे°सा०-४।१७।१९, ६।३१।४, ४४। 
१४, ७।८३।४, ८५।३, ९।२३1७, 
वेऽसा०्मु०- १।५३।६, सा०-८।९०।५ 
२. अग्रतिष्टमानानि, 

स्कण० - ६।४४।१४ 

३. अग्रतिहतानि, 

वे० - ७।९९।५, ८।९०।५ 

४. अविद्यमानः प्रत्येता प्रतिगन्ता प्रति- 
शूरायिता येव तान्यप्रतीनि। भीतनष्ट- 
स्क० - ६।३१।४ 

५. अवतिष्ठमानः, 

स्क० - १।५३।६ 

६. अप्रतिकध्यमानः, 

स्क०- १।५३।६, मु०-५।३२।३ 
(प्रतिबन्धरहितः) 

७. उत्क्रट्टानि धनानि; 

सा० - २।१९४ 

८. असद्श्ानि, 

वे० - २।१९।४ 

९. प्रतिद्रद्धिरहितः 

सा०- ५।३२।३ 
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९७४ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


९०. अविस्तीण्थनेन, 
सा० - ८।३२।१६ 
९९. अत्रतेन, 

वे०° - ८।३२।१६ 


अप्रतिधृष्टशवस्‌ 
१. अग्रत्यथिशूतयूर्वबलम्‌, 
स्क० - १।८४।२ 
२. अप्रत्यभिभूतनलम्‌, 
वे° - १।८४।२ 
३. केनाप्यप्रतिधर्षितनलम्‌। अहियित- 
बलमित्यर्थः, 
साण्मु° - १।८४।२ 
अप्रतिमान 
१. निरुपमानम्‌, 
वे° - ८।९६।१७ 
२. प्रतिमानमुपमा। निरुपमम्‌। अस्य 
सद्शमन्यदीयं वीर्य नास्तीत्यर्थः, 
सा० - ८।९६।१७ 
अप्रतिष्कुत 
१. अन्येनाप्रतिगतः अप्रतिष्कुतः! युद्धे 
अभियुजञ्जानः। अन्येनाप्रत्यभियुक्त- 
य्व इत्यर्थः, 
स्क० - १।८४।७ 
२. अग्रतिगतः। केनचिदप्रतियोध्य- 
मान इत्यर्थः 
स्क० - १।८४।१३ 
३. अप्रतिक्रतः, 
वे० - १।७।६,८, ८४।९२, ५।६१ 
७।३२।६, ८।९३।१२., ९७।९१३ 
४. प्रतिशब्द्रहितः, 
वे०-१।८४।७, ३।२।१४, 
वेऽसा०मु०- १।७।६, सा०-७।३२।६, 
सा०मु०- ५।६१।१२ 


५. अप्रतिरोधनीयम्‌, 
&. परैरप्रतिशब्दितः प्रतिकृलश्ब्द- 


रहितः, 

साऽ्मु० - १।८४।७, १३ 
अप्रतीत 

१. अग्रतिगतम्‌, 


स्क०्सा०- ६।७२।३, वे०-१।११७।९, 
१३२।६, ५।४२।६, १०।१११।३, वे° 
सा०-१०।१०४।७, वेऽसा०्मु०- ५। 
३२।७,९ सा०- ४।४२।६, ५०।९ 

२. श्व्रुभिरप्रतिगतम्‌, 

वे०- १।३३।२, ३।४६।३, ४।४२।६. 
५०।९, वेऽसा०- ६।२०।९, सा०मु०- 
१।१९१७।९ 

३. अग्रतिगतम्‌। शत्रुभिः अग्रत्यभि- 
भूतयूर्वामित्यर्थः, 

स्कण० - १।३३।२, 

४, अगप्रतिगतयूर्व गरत्रुभिः, 

स्क० - १।११७।९ 

५. शत्रु भिरग्रतिहतः, 

वे° - ६।७३।३ 

&.अग्रतिगतस्य युद्धेऽयलायमानस्य, 
साऽमु० - ५।४२।६. 

७, अग्रतिगतं बलिभिरतिरस्क्रतमित्यर्थ 
सा०मु० - १।३३।२ 

८. अवसन्नः रक्षःग्रभरतिभिः अप्रतिगत- 
युद्धे शत्रुभिः अनाक्रान्त, 

सा० - १।१२२।६ 

९.सत्त्वभिः प्राणिभिः असस्क्रतमनस्कः 
सा० - १।१३३।६ 

९०. एतावदस्य सामर्थ्यामित्ययरि- 
च्छिद्यमानः, 

सा० - २।४६।२ 
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ग्वेद-भाव्य-कोशः १७५ 


अप्रदुग्धा 
अश्षीणरसाः, 
सा० - २।५५।१६ 
अप्रभु 
समर्थो न भवति, 
सा० - ९।७३।९ 


अप्रदृपित 
१. दर्परहितः, 
वे° - १।१४५।२ 
२. अग्रदृव्तः, 
सा० - १।१४५।२ 
३. तेन शिक्षितोऽनुदण्डः . 
सा० - १।१४५।२ 
अप्रभूति 
१. अग्रादुभूतानि, 
वे० - १०।१२४।७ 
२. अप्रथूष्णुना अल्येनैव यत्नेन; 
सा० - १०।९२४७ 
अप्रमूर 
१. अग्रमूढचेतसः, 
स्क० - १।९०।२ 
२. अग्रमूढाः 
वे° - १।९०।२ 
२. अप्रमूर्च्छित अगरढाः प्राज्ञाः सन्तः, 
सा°्समुऽ - १।९०।२९ 
अप्रयुच्छत्‌ 
१. अप्रमाद्यतः स्वाधिकारं प्रति 
प्रमादमकुर्वत, 
उ० - १०।६६।१३ 
२. अग्रमाद्यन्‌। महताऽऽदरेणेत्यर्थः, 
स्क० - १।१०६।७ 
३. अग्रमाद्यतः 


४. अद्रमाद्यनू, 
उण०्वेऽसा०- १०।७।७, १७।५, वे०- 
१।१०६।७, १४३।८, २।११।८, १०। 
१२। ६, ३१।२०।२, वेऽसा०- २।९।२, 
२।५।६, १०।४।७, ६६।१३, वे०्सा० 
म्‌०- ५।८२।८, सा०-४।५५।७, 
१०।८८।१६ 

५. अग्रमाद्यद्िः अनकवधानरहितैः, 
सा० - १।९१४३।८ 

&. अगप्राद्यन्‌ वर्बणे खाकधानः, 

सा० - २।११।८ 

७. अग्रमाह्यन्‌ सावधानो शृत्वा, 

सा० - ३।२०।२ 

८. न प्रमाद्यति ति न ह्याययने प्रमादः, 
वे०° ~ १०।८८।१६ 

९. अग्रमाद्यन्‌ अस्मद्रक्षणे जागरूकः 
सन्‌, 

सार्मु ~ १।१०६।॥७ 


२. अप्रमत्ताम्‌ 
वे ~ ७।१००।२ 


२. दोषैर्वियुक्ताम्‌ 


साऽ - ७।१९१००५।२ 


अप्रयुत्वन्‌ 


९.अन्येनामिभधितैः। अत्यन्तासाधारणैः, 
स्क ० - ६।४८।१० 

२. अजस्रः, 

वे० - ६।४८।१० 

२. अघएथगभरतैः संहतैः 

सा० - ६।४८।१० 


अप्रवीता 


१. अनिषिक्तरेतायि; 
वे० ~ ४।७।९ 


वे सान 9 
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९७8६ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. अनुपगता यजमानाः, 
साऽ - ।७।९ 

३. केनापि युरुषेणानिषिक्तरेतस्व्ाः, 
सा - ३५५५ 

४. अनभ्यक्ताः, 

सार - ३।५५।५ 

५. पुरुषेरनिकिव्तगर्भा 

वे० - ३।५५।५ 


अब्ररस्त, स्ता 


१. राक्षसान्‌ 
वे०° - १।१६७।८ 

२. क्षीणानपि पदान्‌, 
सा० - १।१६७।८ 

३. धनाभावादसग्रद्धा, 
सा० - २।४१।६ 

४, गर्हिताः, 

सा० - ४।२८।४ 

५. अधनाः, 

वे० - ४।२८।४ 


अप्रहन्‌ 


१. केनचिदपि प्रहन्तुमशक्यम्‌, 
स्क० ~ ६1४६४ 

२. अग्रहन्तारं भक्तानामनुग्राहकम्‌, 
सा० - ६।४४।४ 


अप्रहित 


अग्रोषितम्‌ः 


सा० - ८।९९।७ 


अप्रामि-सत्य 


१. अविनश्यत्सत्यः 
वे० - ८।६१।४ 
२. अदहियितसत्यः, 


'सा० - ८।६१।४ 


अप्रायु 


१. अग्रगच्छन्तः स्वकीयं रक्षितव्यम- 
परित्यजन्तः, 

वे०-१।८९।१ (अप्रगच्छन्तः), सा०मु०- 
१।८९।१ 

२. अप्रगन्तारः नित्यसन्निहिता, 

स० - १।८९।१ 

२. अप्रगसनस्वभावम्‌- 

वे० - ५।८०।३ 

४. अग्रमोषितारः आयुषः । जीवितस्य 
यानयहतरिः, 

स्० - १।८९।१ 

५. अन्यैरथैरप्रश्रिता बुद्धिर्येषां ते 
अग्रायुवः, अनाक्षिव्तचेतस्काः, 
स्क० - १।८९।१ 

&. अत्यन्तं यत्नवन्तः, 

सक० - १।८९।९१ 

७, कर्मसु अग्रमाद्यन्मनुव्ययुक्तेः, 
सा० - ८।२४।१८ 

८. अप्रमत्ताः, 

सा० - ८।२४।१८ 

९. अप्रमाद्यद्यिः, 

वे° - ८।२४।१८ 

१०. अग्रगन्तर अविचलितम्‌, 

साऽमु० - ५।८०।३ 


अप्रायुस्‌ 


१. अप्रगच्छतः, 

वे० - १।१२७।५ 

२, प्रगतमायुर्यस्यासो प्रायुः। न प्रायुर- 
प्रायुः, 

सा० - १।१९२७।५ 


अप्रोषिवस्‌ 


यजमानगहमत्यजन्‌ 
सा० - ८।६०।१९ 
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ऋषग्वेद-भाव्य-कोजः १७७ 


७, वद्तीवरीनावधेयानायया यथना 


अप्वा 
पापाभिमानिनि देवते, सा० - ९।६५।२० 
सा० - १०।१०३।१२ ८. उदव्छानां दाता, 
अप्सरस्‌ वे०- ९।८४।१, वे०्सा० - ९।७१।८., 
९. उर्वश्याः, ९. वसतीवयखि्यानाययां भक्ताः; 
वे - ७।३३।१२, सा०-७।३३।१२ सा गला 
२. अयां सारयित्री, ९०. अया दष्टिलक्षणानायुदकानां 
सा० - १०।१२३।५ कत 
३. क्रडार्थः सरन्ती. साण्मु० - १।९१।२१ 
सा० - १०।१२३।५ अन्तु 
४. माध्यमिका वाक्छ, १. सोमस्य अवाताः, 
वे० - १०।१२३।५ वे० - ७।४।६ 
५. देवस्त्रीणाम्‌, २. रूपरहिताः, 
सा० - १०।१३६।६ सा० - ७।४।६ 
अप्सव अला 
१. रूपवत्‌ श्नोभनम्‌, ९. कलरहिताम्‌ 
उ० - १०।६५।३ उ० - १०।७१।५., सा० - १०५०।९७।१५ 
₹. सपतन्तम्‌, (फलवर्जिताः) 
वेऽसा० ~ १०।६५।३ २. वाचोऽर्थः युव्यकफलम्‌। अर्थव्जि- 
अप्सा ताम्‌, 
१. अयां सवितारम्‌ सा० - १०।७१॥५ 
स्क० - १।९१।२१ ३. वाचोऽर्थो याज्ञदेवते। यज्ञे भवं 
२. अप्साम्‌ अप्सातकं भक्षकरहितम्‌। ज्ञानं याज्ञ देवताद्ु भवं ज्ञानं देवत। 
स्वेषामनुग्राहकमित्यर्थः, तद्वर्जितां कममदिविकयज्ञानवजिताम्‌, 
सा० - १।९१।२९१ सा० - १०।७१।५ 
२. अयां दाता; अबधिर 
वे० - १।९१।२९१., सा० - ९।८४।१ अनुपहतशरोत्रेन्ियम्‌ः 
४, अयामाप्तव्यानां कर्मणा सनितारं सा० - ८।४५।१७ 
संभक्तारम्‌, अबन्धन 
सा० - ६।१४।४ ९. बन्धनराहितः, 
५. कर्मणः सम्भक्तारम्‌, वे० - ३।५५।६ 
वे० - ६।९४।४, ९।८४।१ २. अप्रतिबद्धगतिः अनालम्बनः एकः 
€. अपां सम्भक्ता सोमः सन्‌: 
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९७८ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 
२. अमूलेऽनालम्बनेऽन्तरिसि, 





अबन्धु 
१. बन्धुवर्जितान्‌। वैरिणोऽसुरान्‌, वे° - १।२४७ 
स्वक० - १।५३।९। वे ०-१।५३।९ ४. मूलरहिते अन्तरिक्षे, 
(बन्धुवर्जितेन) साण्मु० - १।२४७ 
२. बन्धुरहितेन सहायरहितेन 
सा० - ८।२१।४ (बन्धुरहिताः), सा० ९. गतबुद्धिम्‌, 
मु९- २।५.२३।९ वे०- ४।१९।२ 
अबल, ला २. दुर्विज्ञानम्‌, 
९. स्त्रीभूता, सा०- ४।१९।३ 
वेऽ - ५।३०।९, सा० - ५।३०।९ अबुध्यमान, ना 
(स्त्रीरूपाः) . प्रतिनोधवर्जिते, 
२. निर्बलः, स्क०- १।२९।३ 
>~ २५९ २. यागादीन्‌ अकु्वाणा अदानश्ीला 
अबाधित अस्मच्छत्रवः, 
नाधरहितः, सा०- १।१२४।१० 
सा० - १०।९२।८ ३. किमप्यजानन्तम्‌, 
अबिभीवस्‌ सा०-४।१९।द 
१. भीतिरहितेन; अब्दिमत्‌ 
स्क०्सा०मु० - १।६।७ १. अब्दिः अयां दानवान्‌ मेघः। तद्वान्‌ 
२. अभीतेन, सा०- ५।४२।१४ 
वेऽसा०- ९।५३।२ २. मेघवान्‌, 
३. त्वदीयरस्षया कलादभीताः, मु०- ५।४२।१४ 
साऽमु० - १।११।॥५ अब्रहान्‌ 
अबिभ्यत्‌, १. अमहान्तः, 
भीतिरहितः सन्‌, वे०- ७।२६।१ 
सा० - ६।२३।२ २. स्तोत्रहीनाः, 
अबुध्न सा०- ७।२६।१ 
९. अनाश्रये अनालम्बनेऽन्तरिके, र. ऋत्विग्भिः क्रियमाणं सर्वा कर्म- 
स्क० - १।२४।७ जातमनुज्ञारुयेण जानन्‌ ऋत्विगविशेषो 
२. पदतिथाययोग्यस्थलरहितेषु लोकेदु, ्रहमशब्दनो च्यते, 
वे०-८।७७॥५, सा०-८।७७।५ (पद- सा०~ ४।९६।३ 
निधानयोग्यस्यानरहितेषु) ४. मन््रवर्जितः, 
वे०- ४।१६।९ 
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ऋषग्वेद-भाव्य-कोशः १७९ 


५. स न विद्यते यस्य असौ अन्रह्या। | 
वेदोक्तकर्मस्वातिव्यरहितः इत्यर्थः, 
सा०- ४।९१६।९ 


अब्रह्मता 


अभक्त 


अभय 


@ == 
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१. स्तोत्रवर्जितया, 

वे०- ५।३३।३ 

२. ब्रह्म परिक्रढं कर्म। तद्रहितत्वात्‌, 
सा० मु०- ५।३३।३ 


१. अभजनीयं काष्ादिकम्‌, 

वे०- १।१२७।५ 

२. असेवितेऽपि सद्या, 

वे०- १०।११२।१० 

३. असंभजनीये स्थानेऽपि, 

सा०- १०।११२।१० 

४. असेवमानम्‌, | 
सा०- १।९२७।५ 

५. यूर्वमग्राप्तम्‌, | 
सा०- ३।३०।७ 

&. अलन्धम्‌, 

वे०- ३।३०।७ 


१. भयवर्जितम्‌, 

स्क०- ६।४७।८ 

२. भयरहितम्‌, 

सा०- २।२७।११,१४, ६।४७।८, १२९ 
२. भयराहित्यम्‌, 

सा०- ४।२९।३, १०।१२१।६ 
४. सर्वतो भयरहितान्‌ 
सा०-३।४५७।२ 

५. संसारभयरहितानाम्‌ः 
सा०- १९१०।९२।१४ 

&. भयवर्जितं प्रदेशम्‌ 


9. भयाथावम्‌, 
वे०- ६।२८।४ 

८. विनाश्थभयरहितम्‌, 

उ०- १०।६३।७ 

९. अचरेभ्यः सकाश्ान्या बिभीतेति 
देवान्‌ प्रति यद्वाक्यम्‌, 

सा०- ३।३०॥५ 


अभयतम 


९. अतिशयेन भयवर्जितेन यथा; 
उ०- १०।१७।५ 

२. अत्यन्तं भयरहितेन मार्गेण, 
सा०- १०।१७।५ 


अभाग, गा 


१. निर्धनः, 

उ०- १०।८३।५ 

२. भागरहितः, 
वेऽ्सा०- १०।८३।५ 


१. अभिलध््य; 

सा० १।४५।८,१३५।६, १६२।११, 
१६४।२८, २।१५।५., २२३।६, २।१४।४, 
१५।५., २९।१३, ३२।१५., ४।१।१३, 
६।१६।४४, १८।१३, १९।९, 2५।२५, 
६०।२, ७।६०।२, ८।६।४२, ९५।१, 
९।३।१, ६२।१, ७१।७, ७२।३, ९४।२, 
९७।९१२, २९१, ९९।२, १०६।१२, 
१०७।२३, २५, १०९।४, ११०।२,८, 
१०।१७।६, १८।८, ६६।९, ९०।४, 
११३।४, १८०।३, साऽमु०- १।३३।१९१, 
५१।१०, १०८।६., १९१९।१, ५।६५।३ 
२. अभिगम्यः 

स्क०- १।९२।१०, सा०- ६।१८।९ 
३. आभिमुख्येन; 


उ०-१०।४५।९ 9 ६६।९ | ७१।३ # 
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ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


उ०्सा०- ९०।२५।३, स्क०- ६।३६।५., 
९।९४, स्कश०्वेऽ्सा०- १।७८।९, वे०- 
1२४८, ६।४९।१५., वेऽसा०-५।४।१, 
सा०- १।१३९।३, १६४।३, २।४।७, 
३९1७, २३।४६।४, ५१।४, ६२।९, 
४।४३।५, ८।२।१९, ६।७, १२।२३, 
२१।५, ८९।४, ९२।५, ९।१३।२, 
साऽमु०- १।५१।९, ५२।५, ६१।१०, 
७१।१९०, ७८।५, ८४।४, १०१।६, ७, 
५९1७, ३३।२, ६।५।७, ९।५., मु०- 
१।७८।२ 

४. अभिमुखम्‌, 
उ०- १०।६४।१, वेऽसा०- २ | 
सा०- १।१२५।७, १४६।३, २।३१।२, 
६।३४।४, ४४।९.७., `>।१५।२, १०४।९२९१, 
८।१५।९१., २५।२९१, ७५।१५., १०। 
१८७।४ 

५. अभिमुखी कुरु, 

सा०-४।१।३, ८।९२।४ (अभिमुखीकृत्य) 
६. प्रति, 

उ०-१०।२९।३, ४२।७, स्क ०-१।२२। 
११, ४२1८, ४।८, ८४।४, ६।३७।३, 
स्क०वे०- १।११९।१, ६१।६३।७, वे०- 
६।४४।९७, १३४।१, ७।८८।२, 
९।२७।२, २३८।६, वे०सा०-१।१८२३।२, 
९।७।३, ४८।२, सा०- २।२।२, ४। 
४६।२३, ८।२७।६, ३०।४, २६।२, ९। 
५१।५, ५७।२, ६२।२८, ६३।२९, 
१९१०।३७।१२ 

७. अभितः, 

वेन्सा०-९।९८।२, सा०- १।१७९।३, 
२।५१।१, ५।३।७, ६।७।२, ४६५।२५, 
७।८३।५, ८।२३।२६, ९२।१९, 
९।७५।१, १०४।४, १०६।९११, 
१०७।१४, १०।४।२, ५३।७, ७१।३, 








१३४।७ सा०्मु०- १।३७।९१, ६२।८ 
८. लक्षीक्रत्य, 

वे०-~ ७।६०।२, ९।३।९१, ४२।५., ८७५, 
९०।४, वेऽ्सा०- ९।२२।१, ६५।१९, 
६६।९, सा०- ९।६६।४, १०।३२।१ 
९. सर्वतः, 

वे०- १।१४०।५, सा०- १०।१२४।७, 
साऽ्मु०- १।५।१, १९१।२, १९।९ 
१०. अभिलषितम्‌, 

वे०- १०।१३४।७ 

१९. प्राप्तुम्‌, 

सा०- १०।५३।८, सा०मु०- १।९२।१० 
(प्राप्य) 

१२. सर्वत्र, 

सा०मु०- १।१९१।८ 


अभितस्‌ 


१. सर्वतः, 

उ०्सा०- १०।७६।६, वेऽसा०- २।१३। 
७, सा०-१।८१।६, १२२।४, १३४।५., 
५।२०।१०, ७।१०३।७, १०।२७।८, 
५३।७, सा०्मु०- ९ ॥१९०५।८ 

२. सर्वतो वर्तमानाः, 

सा०मु०- ५।१५।३, सा०- ८।५।३८ 
३. सर्वतो विद्यमानम्‌, 

सा०- ७।९८।६, 

४. सर्वत्र वर्तमानम्‌, 

साऽमुर- १।५३।२ 

५. सर्वत्र जगति, 

सा०- ४।१।१४ 

€. सर्वत्र स्थितेः, 

सा०- ५७।९९।३ 

७. परितः, 

वे०-~ ७।९९।३, वेऽसा०- ७।१०१।४, 
सा०- ७।५५।५, १०३।७ 
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ऋ यय 


ऋग्वेद-भाव्य-क्रोज्ः १८९१ 


८. उभयतः, | ४, अभिलध््य ... गव्दं करोति स्वर- 
उ०- १०।८१।६ तनिर्मोकययये, 
९. उभयतः दश्चिणे वाये च वार्घ्यं सा०- ९।८२।१ 
स्क०- १।५३।३ ५. अभि जव्दं करेति, 
१०. वामयाश्वतो दश्चिणया्वतः, वे०- ९।८२।१ 
स्क०- १।१०५।८ &. श्रव्दं कुर्वन्‌, 
११. अग्रतः पट्ठतर्च. सा०- ९।८६।११ 
स्क०- १।१०५।८ ७. सोममभिलद््य देवानाद्वयन्तीत्यर्थः, 
१२. सर्वतः सवभ्यो दिग्भ्यः, सा०- १०।९४।२ 
उ०- १०।२७।८ ८. भृग्यभियुखं शब्दय; 
१३. सवपु दिक्षु, सा०मु०- ५।८३।७ 
सा°मु०- १।८३।१ अभि-कनिक्रदत्‌ 
१४. समन्तात्‌, ९. अभिकरन्द उच्चारयति होत्त्वेन, 
सा०- ७।५९।७, उ०- १०।६७।३ 
अभि काश्‌ २. अभिश्ब्दाययानः, 
१. अभियश्यति, वे०- ९।९७।१३ 
वे०सा०- ४।५८।५., ९, १०।८६।१९, ३. अभिश्न्दयन्‌, 
सा०-१।१६४।२०, १०।१३२५।२, वे०- १०।६७।३ 
२. अभि विपश्यति, ४. आभिमुख्येन श्ब्दयनूः 
वे०- १।१६४।२० सा०- १०।६७।३ 
अभिक्रतु ५. अभिलद्य शब्दं करोति, 
९. क्रतुः कर्म अभि आभिमुख्येन सा०- ९।९७।९२ 
युद्धार्थः कर्म येषां तेऽभिक्रतवः बली- | अभि-क्रन्दत्‌ 
यांसः शत्रवः, १. आभिमुख्येन शब्दं कुर्वन 
सा०- ३।३४।१० वे०- १०।२१।८ 
२. अभिकर्मणां शत्रणाम्‌, २. आभिमुख्येन युद्धार्थं शत्नूनाह्वयन्‌ः 
वे०- २३।३४।१० सा०- १०।२१।८ 
अभि क्रन्द्‌ अभिक्रम „न | 
९. स्तनितशब्दं च कुरु; ९. मुधाकरणं 
वे०-~ ५।८३।७ स्यर्थि कणां चेष्यते, 
२. अभिगर्जयि, स्क०- ६।४९।१५ 
सा०-~ ७।५।७ २. आक्रमते ... ग्रसर्यान्ति, 
२. अभिमुखमध्वनयत्‌, सा ।९५५. 
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९८२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


३. गृहणाति, ३. अभिभवत, | 
सा०- १।९४४।९१ सा०- २।२९।२, ३२।९१ | 
४. अभिभवेम्‌, ४. सहध्वम्‌, 
सा०- ६।४९।१५ सा०- २।२८।३ 
अभिक्रम्य अभि क्षर्‌ 
आभिमुख्येन गत्वा, प्रत्यक्षरन ... प्रयच्छन्त, 
सा०मु०- १।८०।५ सा०- ९।३३।२ 
अभि-क्षत्त अभि-क्षिपत्‌ 
१. अभिक्षमणशीलाः, १. अभिप्रेरयन्‌, 
वे०- २।२९।२ सा०- ५।८३।२ 
२. अभिहिसितुः, २. प्रेरयन्‌, 
वेऽ- ७।२१।८ मु०- ५।८३।३ 
३. अभितः शत्रूणां हिसितारः, अभि\ख्या 
सा०- २।२९।२ १. अभिपञ्यति, 
४. अभिहिसकस्य, स्क०्वे०- ६।४८।१९, वेऽसा०- ६।१५। 
गन ~ १५, ७।८६।२, १०।५२।२ 
अभि-क्षद्‌ २. अभियश्य। अनुग्रहदृष्टया विलोकय, 
१. क्षदतिः सस्कारार्थः। तमोऽपनयनेन सा०- ६।४८।१९ 
सर्वस्य संस्कारम्‌, ३. सर्वतः पश्यति, 
स्क०- ६।५०।१ सा०- १०।५३।२९ 
२. विश्यितारम्‌, हन्तारम्‌, ४. अभिचष्ठे, 
स्क०- ६।५०।१ सा०- १०।५३।२ 
३. शत्रूणामाभिमुख्येन विशसितारम्‌ | अभिख्या 
वे०- ६।५०।१ ९. अभिदशनिन, 
४. धनानां एथक्कतरम्‌ वे०- १०।११२।१० 
वे०- ६।५०।१ २. अभिख्यायनेन तेजसा युक्तान्‌ कुर, 
५ अभिकक्तार, शतरर्णां हिसितारम्‌; सा०-१०।११२।१० 
सा०- ६।५०।१ ३. प्रसिद्धान्‌ वा कुर, 
अभि\क्षम्‌ सा०-१०।११२।१० 
१. शक्तान्‌ कुरुत, ४, अभितः ख्यातिं माहात्म्यम्‌, 
वे०-२।२८।३ सा०- १।१४८।५ 
२. शक्तो भवतु | ५. प्रज्ञानेन, 
वे०- २।३३।१ वे०- १।१४८।५ 
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६. अभिमुखं गच्छन्ति, 
सा०- ८।२३।५। 
७. अभिमतः प्रसिद्धया, 
सा०- ८।२३।५ 


अभिख्यात 


१. अभिख्यानं कुर्वन्‌ 
वे०- ४।१७।१७ 

२. अभिद्रष्टा, 

सा०- ४।१७।१७ 


अभि-ख्याय 


१. आभिमुख्येन दृष्टवा, 
वे०- १।१५५।५. 

२. अभि दृष्टवा, 

वे०- २।३०।९ 

३. संवीक्ष्य, 

सा०- ₹२।/२०।९ 

४. प्रख्याय, 

सा०- १।१५५॥५ 


अभिगम्‌ 


प्रायुवन्ति, 
सा९- ३।६०।१ 


अभिपगा 


९. अभिगतवान्‌, 
स्क०- १।३३।१३ 

२. अभिगच्छति, 
वेऽसा०- ७।७१।४ 

३. अभिल््य गतवान्‌ 
सा०मु०- १।३३।९३ 


अभिगाहमान 


प्रविशन्‌ 
सा०- १०।१०३॥७ 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


१९८३ 


अभिधगुर्‌ 


१. आगभियुख्येन स्तुहि, प्रोत्याहय। 
सम्यक श्रस्तयित्यङ्गीकुर, 

सा०- १।१४०।१३ 

२. अभिगरणातु स्वीकुर्विति, 

साऽ- ८।८१।५ 


अभिगूर्तं 


९. आभियुख्येन प्रदानाय उद्यतम्‌, 
सा०- १।१६२।१५ 

२. उषं प्रयाजेराग्रीतं वीतं वर्यागनिक्रत- 
मभिगृर्तम्‌, 

सा०- १।१६२।१५ 


अभिगृरतिं 


१. आगोरणम्‌ उद्योगः, 

वे०- १।१६२।६ 

२. स्वेषाम्‌ उद्यमनम्‌, 

वे०- १।१६२।१२ 

३. अभितः उद्यमनम्‌, 

सा०- १।१६२।१२ 

४. संकल्यः सर्वथा करणीयमिति 
बुद्धिः, 


सा०- १।१६२।६ 


अभिगृर्यं 


१. अभिगोरणम्‌ आत्माभिमुखं 
नयनमिति, 

वे०- २।३७।३ 

२. उद्यम्य, 

सा०- २।३७।३ 


अभिपग 


९. अभीत्ययं प्रतीत्येतस्य स्थाने। 
प्रतिगरणीहिः 


स्क०- १।१०।४ 
२. अभितः देवानां समीपे स्तुहि; 


साऽ 
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९८ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


३. अहो शोभन इत्येवमभिष्टहि, 
स्क०- ९।९५।३ 

४. कुर्वित्यनुज्ञाऽभियरणम्‌। अनुमन्य- 
स्व, 

वे०- १।१५।३ 

५. सर्वत्र स्तुमः, 

सा०- १।४२।१०, मु०- १।४२।१० 
(स्तुमः) 

&. अभिलक्ष्य श्न्दं कुरु, 

सा०मु० - १।१०।४ 

७. अभिष्ठोति 

उऽ्सा०-१०।४९।११, उ्वेऽसा०- १०। 
७।२, स्क०-१।४८।१४, ५४1७, स्कण्वे०- 
१।४२।१०, वेऽसा०- ७।३८४, १०।१५।६ 
८. स्तुतीरभिलश््य सम्यक स्तुतमिति 
ग्रल्दय, 

सार्मुर- १।४८।१४ 

९. अभिमुखीकरणाय शंसति, 
साऽ्मु०- १।५४।७ 

१०. अभिवदति 

वे०- १।५/७, सा०- २।४३।१ 

१९. आभिमुख्येन वदन्ति, 

सा०- १।१००।९७ 

१२. आभिमुख्येनोच्चारयन्ति 

स्क०- १।१००।९१७ 

१३. उच्चारयन्ति, 

वे०- ९।१००।९७ 

१४. आभियुख्येन ब्रूहि प्रयच्छत्यथ, 
सा०- २।९।४, १०।१३९।५ (अभिमुखं 
ब्रवीतु) 

१५. अभिग्रयच्छ, 

वे०~ २।९।४ 

१६. प्रशसतः, 

उ०्सा०- १०।७।२, वेऽ्सा०- 
१०।१५।६, सा०- ३।६।१० 


१७. यज्ञे यज्ञे ग्रोत्साहार्थम्‌, 
सा०- २३।६।१० 

१८. इदं ग्रहाणेदं गरहाणेति यथा मां 
व्रवीति, 

साऽमु०- ५1२७।३ 

१९. उदं ददायिति वदतीत्यर्थः, 
वे०- ५।२७।३ 

२०. प्रति ...स्तुवन्ति, 
साऽमु०- ८५ ॥७९ ।४ 

२९. अनुमन्येताम्‌, 
उ०्वे०- १०।४७।८ 


अभि-गीत 


स्तोठभिरभिष्तः, 
वेऽसा०- ९।९६।२३ 


अभि-जिघ्रन्ती 


अभिघ्रार्णं कुर्वन्त्यौ स्म्न्त्यौ, 
सा०- १।१८५।५ 


अभि५चक्ष्‌ 


१. अभिप्रकाश्य प्रका्वन्ति करत्वा, 
साऽ्मुऽ- १।९२।९ 

२. दग्रीयित्वा। प्रकाश्येत्यर्थः 

स्क०- १।९२।९ 

२. दर्शयित्वा, 

वे०- १।९२।९ 

४, व्रएटव्यानां पदाथनिामाभिमुख्येन 
प्रकाड्ननार्थम्‌, 

सा०मु०- १।१०२।२ 

५. प्रकाशाय दर्शनाय, 

स्क०- १।१०२।२ 

६. अभिदर्थनाय 

स्क०- १।११५।५, वे०- १।१०२।२, 
११५।५ (दर्शनाय) 

७, आभिमुख्येन पश्यति, 

सा०मु०- १।१०८।९१ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः 


८. आभिमुख्येन प्रकाशनाय, 
साऽमु०- १।११५।५ 

९. अभियश्यति। अगतस्य दर््ना- 
सम्भवात्‌ दश्निनात्र तद्धेतुभूतं गमनं 
लक्ष्यते, 

स-ॐ०- १।१०८।१ 

९०. अभियश्यति 

स्क०वे०- ६।५१।२, वे०- १।१६४।४४, 
१९०।६, २।४०।५., ३।५४।६., ५९।१, 
वेऽसा०-५।२३।९, ७।६१।१, ८।१०१।६, 
१२१०।८५।१८, ९२।१५., १३९।३, सा०- 
७।७०।९५ 

१९१. सर्वतः पश्यति, 

साऽ- १।१६ ४1४४, ३।५४।६., ५९।९, 
१२. प्रकाशयति, 

सा०- १०।९१३९।३ 

१३. अभितः; ... प्रकाशयति; 

सा०९- ६।५१।२ 

१४. आभिमुख्येन बोधयन्ति, 

साऽ- १।१९०।६. 

१५. अभिवदन्ति, 

सा०- १।१९०।६. 

१&. वदति; 

वे०- ७।१०४।८ 

१७. निन्दति, 

सा०९- १।१९०।६. 

१८. अभित्रष्म्‌ 

वे० - ५।३१।१२, (अभिदर्शनार्थम्‌), 
सा० - ८।१।३४ (दृष्ट्वा), ८।४।७ 
(अभिदर्शनीयम्‌), सा०मु° - ५।२३१।९२ 
१९. अभिग्श्य, 

वे०- ८।१।३४ 

२०. अभिश्णंसति। मय्यसत्यवचन- 
मारोययति, 


0-0. सश (भि ५1211045. ©@118| 58118141 


१८०५ 


२१. अभितः ख्यायनीयं स्तोतव्यम्‌, 
सा०- ८121७ 
२२. अधिलद््य ...यज्यन्ति। जानन्ति, 


सा १०।१०७।४ 


अभिचर्‌ 
१. का्ठेत्यर्थः, 
उ०- १०।३४।१४ 
२. गच्छत; 
सा०- १०।३४।१४ 


अभि५जन्‌ 
अभिलद््य प्रादुर्भवन्ति; 
सा०- १।१६८।२ 

अभिभ५जुष्‌ 
१. सेवते, 
वे०- ४।२३।४ 
२. अभिसेवेत, 
सा०- 21२३।४, ३३।९ 

| अभि-ज्ु 

१. अभिगतं जानु यस्मिन्‌ उत्तानने 
तदभिदधु। नियात्य जानुं महता यल्नेने- 
त्यर्थः, 
स्क०- १।३७।१० 
२. अभिगते जानुनी यस्मिन्‌ उयसदने 
तत्‌ अभिनु भमो जानुनी नियात्योप- 
सीदन्तीत्यर्थः, 
स्क०- १।७२।५ 
३. अभिगतजानुकम्‌...उद्छिव्तयादाः., 
वे०-१।३७।१०,७२।५., (अभिगतजानुकः), 
वे०सा०- ३।३९।५, ७।२।४, ८।९२।३ 
४. जान्वाभिमुख्यं यथा भवति, 
सा०- १।३७।१०। मु०- १०।३७।१० 
(जान्वाभिमुखं यथा भवति) 
५. अभिमुख्येनावस्थितजानुयुक्तम्‌, 

11. 000र्न्द्म$ सुगि ॥9ि 4) २०७५९३0 /^080@19/ 


९८६ 


अभि\।तन्‌ 
१. विस्तारयति, 
बे०- ५।५४।१५ (विस्तृता भवाम), 
सा०- १।९६०।५ (अभितो विस्तारयाम), 
८।६।२५ (अभिविस्तारयसि), मु०- ५। 
५४।९५ (विस्तारयाम) 
२. अभिभवेम, 
वे०- १।१६०।५ 
३. परिभवयि, 
वे०- ९।१०८।६ 
४. अभितो व्याप्नोषि, 
सा०- ९।१०८।६ 
अभि तस्‌ 
१. अभि गच्छन्ति, 
वे०- 2 ।५०।२ 
२. आत्यानमुपस्षिपन्ति, 
वे०- १०।८९।१५ (अभिक्षिपन्ति), सा०- 
४।५०।२, १०।८९।१५ (निक्षपन्ति) 
३. स्तुवन्ति, 
सा०- ४।५०।२ 
अभि\तृद्‌ 
९. प्रकाशितवानसि, 
सा०-६।१७।१., ६।१७।२,२३ (प्रकाशय) 
२. अभि ... वरण्णवान्‌ असि, 
वे०- ६।१७।१, वेऽसा०- ९।११०।५ 
२. हिसितुमेच्छन्‌, 
साऽ- १९१०।७४।४६ 
४. अभिहिसन्ति, 
उ०- १०।७४।४ 
५. हिनस्ति, 
सा०- ८।१०३।५ 
£. सर्वतो हसितवान्‌ 
सा०- ८।७७।५ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


७. अभिलक्ष्य उपेक्षां कुर्वन्‌, 
सा०- ३।३१।५ 
८, वर्षणार्थमवथीदित्यर्थः, 
सा०- २।२४।४ 
अभिपत्‌ 
१. अभिगच्छतः, 
वे०- १।१४०।३ 
२. आभिमुख्येन प्राय्नुतः, 
सा०ऽ- १।९४०।३ 
अभि\त्सर 
अभिगुखं कुत्सितं गच्छन्ति। सम्यक्‌ 
स्तोतुं न श्क्नुवन्तीत्यर्थः, 
सा०- ८।२।६ 
अभि\दभ्‌ 


१. अभिदम्मितुम्‌ उच्छन्‌, 
वे०- २।२३।१०, १३ 
र.अभिदम्थितुमभिभवतुमिच्छ्ः पुरुषः, 
सा०- २।२३।१० 
३. अभिभवनेच्छावतीः, 
सा०- २।२३।१३ 
अभि-दस्यु 
१. दस्युः ... आभिमुख्येन, 
उ०- १०।२२।८ 
२. उयक्षपयिता अभि, 
वे०- १०।२२।८ 
२. उयक्षययिता आभिमुख्येन 
स्वरूपतः, 
साऽ- १०।२२।८ 
अभि\दास्‌ 
१. अभि हिनस्ति, 
वे०- १।७९।११, ७।१०४।७। वेऽसा०- 
१.।९७।२३ 
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ग्वेद-भाव्य-कोञ्ः 


२. अभिहन्ति, 

सा०- ७।१०४।७ 

३. उयश्चयति। नाथते 

वे°्सा०- १०।१३३।५ (उपक्षयति), 
सा०मु०- ६।५।४ 

४, उवश्षययति, 

सा०-१०।१५२।४ (अभितः उपक्षपयति), 
सा०मु०- १।७९।११ 


अभि-दासत्‌ 


१. उयद्षपयितुः, 
वे०- १०।१०२।३, सा०- १०।१५२।३ 
२. अभिक्षपयतः, 
वे०~ १०।१५२।३ 
२. अभिद्गहयतः, 
सा०- १०।१०२।३ 


अभि\दी 


१. अगि प्रयच्छ 

वे०- ९।१०८।९ 

२. आभिमुख्येन प्रकाश्रय। प्रयच्छे 
त्यर्थः, 

सा०- ९।१०८।९ 


अभिधदीधि 


१. अभिदीपय तीर्णां कुरु, 
वे०- २३।२८।१ 

२. अभि धारयः, 

वे०- १०।३२।४ 

२. सर्वतो दीप्तां कुरु; 
सा०- २३।३८।१ 

४, अभितो दीप्यस्व, 


सा०- १०५०।३२।४६ 


अभि-द्यु 


१. अभिगतेश्वर्यदीप्तयः, 


उ०- ९०।७८।४ 


१८७ 


२. अभधिगतदीप्तयः, 

उ०वे०्सा०- १०।७७।३, स्क०्वे०- १। 
५३।५, स्क०्वेऽसा०- ६।५१।१५, स्क° 
वे°सा०मु०- १।११९।१०, वे०-~ १। 
१२७७, १३४।२, वेऽसा०- ८।४।२०, ७। 
२५, ७५।६, ८३।९, वेऽसा०मु०- १।४७।४ 
३. अभिगता दीप्तिर्यस्ते अभिद्यवः, 
ब्राह्मया दीप्त्या दीप्ता इत्यर्थः, 
स्क०- १।४७।४ 

४. अत्यन्तदुद््रावः प्राप्तः यागो यैस्ते 
अभिद्यवः, 

स्क०- १।६७।४ 

५. अभिद्योतयानैः, 

वे०-~ १।६।८, सा०-१।१२७।७ (अभितो 
द्योतमानाः), ३४।२ (अभितः द्योतयन्तः) 
&. अभितो दीव्यमानः, 

साऽमु०- १।५२।५ 

७. अभिगन्तारः, 

सा०- १।१३४।२ 

८. अभितो दवो दिवसा येष्वित्य- 
भिद्यवोऽर्थमासाश्च, 

सा०- ३।२७।१ 

९. द्युलोकमभिगतेः, 

साऽमु०- १।६।८ 


अभिद्र 


१. अभि गच्छति, 

वे०- ८।४७।७ 

२. कुत्सितं नागच्छति। न हिनस्ती- 
त्यर्थः, 

सा०- ८1४७७ 


अभिद्र. 


१. प्रति इतवाद्‌ निष्यादनार्थ कुल्या- 
त्मना गतवान्‌, 
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९८८ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. अभ्यगच्छ, 
सा९- १०।७५।२ 
अभिद्रुह्‌ 
१. सर्वतो बुद्धियुर्वकं व्रोहं क्रतवानस्मि, 
साऽमुऽ- १।२३।२२ 
२. अभितो ग्रोहम्‌, 
साऽ्मुऽ- १।५।९१० 
अभिद्र 
१. अभिद्रोग्धुः, 
वे०- २।२७।१६ 
२. अभितो ग्रो कुर्वति राक्षसादये 
निर्मिताः 
सा०- २।२७।१६ 
अभिद्रोह 
१. अपकारजातम्‌, 
सा०- ७।८९।५ 
२. अभितो द्रोहकं पायं दुःस्वप्न- 
कारणम्‌, 
सा०- १०।१६४।४ 
अभि\धन्व्‌ 
अभिगच्छन्ति, 
वेऽसा०- ९।२४।२ 
अभिधा 
१. आभिमुख्येन दत्तम्‌, 
स्क०- १।१२०।८ 
२. आभिमुख्येन या स्थाययतम्‌, 
सा०-१०।४।६ (स्थापयतः), सा०मु०- 
१।१२०॥८ 
३. अभिदत्तम्‌, 
वे०- १।१२०।८ 
४, देवानुदिश्य विधत, 


सा०- ७।३४।९ 


५. अभिधावनं कुरुत, 
सा०- ८।६५७।५ 

६. बध्नीतः, 

वे०- १०।४।६ 

७. परिधातुमिच्छति, 
वेऽसा०- १०।८५।३० 
८. अभितो धारयामि, 
सा०- १०।१४५.।६ 


अभि-हित, ता 


यूयं प्रापितः, 
साश्मु०- ५।५०।४ 


अभिधाव्‌ 


अभिगच्छति, 


सा०- ९।२८।४, ३७।६, ६०,३ 
अभिपध्मा 


१. अभिघ्नन्तः, 

स्क०्सा०्मु०- १।११७।२१ 

२. ध्नन्तौ, 

वे०- १।११७।२१ 
अभिपनक्ष्‌ 

१, अभि व्याप्नोति, 

स्व०वेऽसा०मु०- १।९५।१० 

२. हविषा परिचरति, 

सा०- २।२०।२ 

३. अभितो गच्छन्तः 


वे०-२।२४।६ (अभि गच्छन्तः), ८।९६॥५ 
वेऽसा०- ६।३४।२, सा०- २।२४।६ 


४. अभिप्राय्नुवन्ति, 


सा०मु०- ५।१५।२ 


५. व्याय्नुवन्ति, 


वे०- ५।१५।२, स्क०- ६।३४।२ 


६. अभितः इन्र 
च्छन्तः, 
सा०- ८।९६।५ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


अभि-नक्षमाण 
१. अभिगच्छन्तो व्याय्नुवन्तो वा, 
उ०- १०।१७।९ | 
२. अभिव्याय्नुवानाः | 
वे०- १०।१७।९ 
३. अभितो गच्छन्तो व्याय्युवन्त | 
सा०- १०।१७।९ 
अभि-नभ्य 
९. नभ्ये, 
वे०- १०।११९।१२ 
२. आभिमुख्येन प्रातुवन्त, 
सा०- २।२७।१४, ४।२३।४ 
२. अभि व्यायुवन्तु, 
स्क०- ६।४९।८, वे०- | 
४।२३।४, वेऽ्सा०- ७।१०४।२३ 
४, प्राप्नोतु, 
सा०- ६।४९।८ 
५. व्याप्नोति, 
वे०- ६।४९।८ 
६. अभितो व्याप्नोति, 
वेऽसा०- ८।२०।१६ 
अभि-नि५क्रम्‌ 
निकरं नितरां वा अभिभव, 
सा०- १०।६०।६ 
अभि-नि\५वृत्‌ 
९. अस्मान्‌ प्राति निवर्तताम्‌, 
स्क०- १।८९।२९ 
२. आभिमुख्येन नितरां वर्तताम्‌, 
सा०- १।८९।२ 
अभि-नि५हन्‌ 
९. आभिमुख्येन नि जघान 
वे०- ६।१७।९ 
२. अभि ....न्यवधीत्‌, 
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९८९ 


अभि नि\इ 
१. अभि गच्छतु, 
वे०- १०।१४९।४ 
२. नितरागधिगच्छ्तु, 
सा०- १०।१४९।४ 


अभिन्न 
१. अग्रातिहते, 
वे०- ६।२८।२ 
२. शतुभिरभेदये, 
सा०- ६।२८।२ 
अभि\पत्‌ 
१, अभिलध्ष्य ... 
वे०-~ ८।१०२।९ 
२. अभिगच्छति, 
सा०- ८।१०२।९ 
अभि-पत्यमान 
१. अभिगच्छन्तः, 
वे०- १०।१३२।३ 
२. अभियतन्तः, 
सा०- १०।१३२।३ 
२. अभिग्रायुवन्तः, 
सा०-१०।१३२।३ 
अभि-पद्य 
९. वेदाध्ययनमेव श्रेयस्करंकोवा 
वेदार्थः विजानाति इत्येवं मन्यमाना, 
उ०- १०।७२१।९ 
२. प्राप्य, 
सा०- १०।७१।९ 


अभि५पश्‌ 
९. प्रत्यवेक्षत, 
स्क०- १।२५।११ 
२. अयश्यत्‌, 


४८।३, सा०- ९।९।६ 
[10111260 (वेऽ; "रिदं ९२.१५ 6806111४ 


गच्छति, 


९९० 


३. सर्वतोऽदर्त्‌, 
सा०- ३।४८।३ 
४. अभिमुखं पश्यति, 
सा०- <1 २५७ 
५. अभितोऽदीपयन्‌, 
सा०- १०।६८।११ 
६. अभियण्डितवन्तः, 
उ०- १०।६८।९१ 
७. सर्वतोऽवलोकयति, 
सा०्मु०- १।२५।११ 
अभि-पश्यन्ती 
१. दरयन्त, 
वे०-~ ७।७५ ४ 
२. साश्चित्वेनावलोकयन्ती, 
सा०- ४७।७५ }४ 
अभिपपा 
१. अभि रक्षसि, 
वे०- २।९।६., वेऽसा०- १०।१।३ 
२. सर्वतः पालयसि, 
सा९- २३।९।६. 
अभि-पित्व 
१. अभिग्राप्तिषु, 
उण्वेऽसा०-१०।४०।२, वे०- ७।१८।९, 
८।४।२१., २७।२०, सा०-१।८३ 
४।१६।९१ 
२. अभिगमनकालेषु, 
सा०- १।८३।६ 
३. अस्मरभिमतप्रप्तिम्‌, 
सा०- ४।१६।१ 
४, अभियतने समाय्तौ। ठतीयसवने, 


सा०- ४।३४।५.,६., साऽमुऽ- ५।७६।२ 


(अभिपतने) 
५. अपराह्णे, 
वे०- ४।२४।५.,६, ५।७६।२ 


ऋग्वेद-भाष्य-क्ोशः 


६. अभिग्राप्तव्यम्‌, 

सा०- ७।९८।९ 

७, यूवोक्ति धने अभिग्राप्ते सति, 
सा०- ८।४।२१ 

८. अस्मद्यन्ञं प्रति युष्माकमभिग्रापतौ, 


सा०- ८1२७।२० 
अभि-पीप्यान 

१. अभ्यष्वजन्त, 

वे०- ७।३६।६ 

२. अभिवर्धयन्त्यः, 

सा०- ७।३६।६. 
अभि पृ 

१. अभिग्रयच्छत, 

वे०- ७।३७।१ 

२. युव्यदीयं जठरमभियूरयत्‌, 

सा०- ५७।३५७।१ 
अभि-प्र-चक्ष्‌ 

१. अभिग्रकाशयितुम्‌, 

स्क०- १।१९३२।६ 

२. अभिप्रदर्णयितुम्‌, 

वे०- १।११३।६ 

२. आभिमुख्येन प्रकाशयितुं व्युच्छन्ती, 

सा०मु०- १।११३।६ 
अभि-प्र\जन्‌ 

उत्तरोत्तर ... जायन्ते, 

सा०मु०- ५।१९।१ 
अभिप्र-भदधिन्‌ 

वेऽसा०- ८।४५।३५ 
अभि-प्र५मन्द्‌ 

९. विद्याबलेनाभिग्राहर्षयन्‌ 

सा०- ७।३३।१ 

२. अभि प्रकर्षेण मादयन्ति, 

सा०- ८।१२।१३ 
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ग्वेद-भाव्य-कोशः १९१ 


अभि-प्र५मृश्‌ २. अभथिनमयन्ति निवग्नं कुर्वन्ति, 
१. ग्रकर्वेणाभिभूतवानयि, सा०- ४।५८।८ 
वे०- ४।३०।१३ अभि\प्रुब 
२. अभितः सर्वतः १. अभिविजञ्यति, 
सा०- ४।३०।१३ स्क०- ६।७१।१ 
३. प्रकर्वेणास्मयु स्थापय, २. ग्रक्षालयति, 
सा०- ८।२१।१६ स्क०- ६।७१।१, वे०- ६।७१।१ (अभि 
४ प्रयच्छेत्यर्थः, प्रक्नालयति) 
सा०- ८।८१।६ २. आधिगरुख्येन स्थित्वा श्िप्र 
अभिप्र-मुर्‌ सिञ्चति, 
१. अभिग्रमूरितया, उर्सा०- १०।२३।४ 
वे०- १०।११५।२ ४. सोयं याकयति पिवति च 
२. अभितः सयुच्छ्ितेनोद्यतेन, उऽसा०- १०।२३।४ 
सा०- १०।११५।२ ५. अभि कस्यति 
२. सर्वतो हविर्भिः सवेष्टितेन, वे०- १०।२३।४ 
सा०- १०।११५।२ 8. अभिग्रेरयति, 
अभि-पर\(सथा सा०- ६।७९।९ 
९. प्रयर्वािष्ठति्ग्वर्थ; ... अभि- | अधिपप्ुषाय 
गच्छति, १. मर्यादया सिञ्चति; 
स्क०- १।७४।८ उ०- १०।२६।३ 
२. टेश्वर्यमभिप्राप्य प्रतितिष्ठति, २. अभिक्षरति, 
सर्वोत्कर्टो भवति, उ०- १०।२६।३ 
सा०्मु०- १।७४।८ २. वर्षाति, 
अभि-प्री उ०- १०।२६।३ 
४. गमयति, 
1 वे०- १०।२६।३ 
स ५. मारितवान्‌; 
का स्क०- ६।३१।३ 
5 &. अभितः ऋडयः, 
३. प्रीणयितारम्‌ ... अभि, सा०- १०।१२०।३ 
सा०- १।१६२।३ ७. अस्मानभिलद्ष्य सिञ्चति, 
अभिभू सा०- १०।२६।३ 
९. अभि गच्छन्ति, 
वे०- ४।५८।८ 
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९९२ 


अधभि\बाध्‌ 
१. अभिभवति, 
वेऽ- ८।५।३४ 
२. अभिहन्ति, 
सा०- ८।५।२४ 
अभि-भजञ्जती 
आभिमुख्येन मर्दयन्तीनाम्‌, 
सा०-१०।९०३।८ 
अभि-भा 
अभिभवः, 
सा० - २।४२।१ 
अभिभू 
१. तिरश्चकार, 
सा०-४।९१६।५ 
२. अभीत्यनर्थकः। भवति, 
सा०-१।१७८ ।४ 
३. आभिमुख्येन भवति, 
सा०-१।१७८।४ 
४. अभिमुखो भव, 
सा०-४।३१।३ 
अभि-भू 
१. शत्रणामभिभवित्र, 
वे०-२।२१।२ 
२. अभिभविता, 
सा० ८।९८।२, १०।१५२।५., १६६।४ 
३. सर्वस्याभिभवित्र, 
सा०-२।२१।२ 
४. अभिभावुकः, 
सा०-८।९५७।९ 
अभिभू-तर 
१. अत्यन्तमभिभवितारम्‌, 
वे०-८।९७।१० 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. शक्रूणामत्यर्थमभिभवितारम्‌, 
सा०-८।९७।१० 

अभि-भूति 
१. अभिभविता, 
स्क०वे०-१।११८।९। वे०-६।१९।६, 
वेऽसा०्मु०-१।५३।३, सा०-४।२८।१ 
२. शत्रूणामभिभविता तिरस्कर्तां 
भवति, 
सा०-८।१६।८ 
२. अभिभवित्री, 
सा०-४।२८।९ 
४. अभिभावुकम्‌, 
वे०-४।२१।१, २८।१,९, १०।७६।२, 
८४। ६, वेऽ्सा०- ४।४१।४, सा०-४। 
२१।१ (परकीयं बलम्‌), ६।१९।६, 
(शत्रूणामभिभावुकम्‌), १०।७६।२ 
(शत्रणामभिभावुकम्‌), ८४।६ 
(शत्रूणामभिभावुकम्‌), सा०मु०- १। 
११८।९ 

अभिभूत्योजस्‌ 
१. अभिभविलनलयुक्तम्‌, 
स्क०-१।५२।७ 
२. अभिभविठनलम्‌, 
वे०-१।५२।७, ६।१८।१ 
३. अभिभविटठबलः शत्रूणाम्‌ अभि- 
भवनश्ीलः इत्यर्थः, 
उ०-१०।८२।४ 
४. अभिभूति; शत्रुविषयोऽभिभवः। 
तत्रौजो बलमस्येत्यभिभूत्योजाः श्रुणां 
पराभवे समर्थः, 
सा०-३।३४।६, 
५. अभिभवनश्नीलबलः, 
वे०-३।३४।६, ४८।४ 
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ग्वेद-भाव्य-कोजः १९९३ 


&. शक्रणामभिभविदरणा ओजा बलेन | 


युक्तम्‌, 

साऽमु०-१।५२।७ 

७, शरक्रणामभथिभवनयराक्रमोपेतः खन्‌, 
सा०-२।४८।४ 

८. अभिभाविकलः. 

सा०-४।४२।५ 

९. अभिभावुककलः, 

वे०-४।४२।५, १०।८३।४, (शत्रूणाम- 
भिभावुकबलः) सा० - १०।८३।४ 
(परेषामभिभावुकबलः) 

१०. आगिभावुक तेजाः, 
सा०-६।१८।१ 


अभि-भूवरी 


१. अभिभवनशीला, 
वे०- १०।१५९।५ 
२. अभिभवन्ती, 
वे०-१०।१५९।६ 
३. अभिभवित्री, 
सा०- १०।१५९।५, & 


अभि\५मद 


१. अर्चतिक्माऽयम्‌, 
स्क०-१।५१।१ 

२. अभिलक्ष्य हृष्टा अभूवन्‌ 
सा०-३।२३१।१९० 

३. आभिमुख्येन हर्ष प्रापयत्‌, 
सा.मु०-१।५१।१ 


अभिमन्‌ 


१. आभिमुख्येन जानाति, 
उ०- १९१०।२६।११ 

२. विजानाति, 

सा०९- १०।८६।९ 

३. जानामि, 


४. अभिजयति, 
सा०-१०।२७।११ 


अभि५मन्नि 


१. अभि उच्यारयापयि, 
वे०-१०।१९१।३ 

२. ठेकविध्याय चंस्करेयि, 
सा०-१०।१९१।३ 


अभि\मन्द्‌ 


2. अधि यत्द्यायि, 
वे०- ९०।५०।२ 


२. अभिष्य, 


सा०-१०।५०।२ 


अभि-माति 


९. अभिमातिशव्दोऽत्र हिवाक्यनः, 
स्क ०-१।२५।१९४ 

२. अभिमानिनः क्मविघ्नकारिणः 
शत्रून्‌, 

सा०-२।२४।१, ६२।१५ 

३. पाप्मानः, 

साऽमु०-१।२५।१४ 

य ग्रत, 

वे०-३।६२।१५., वेऽसा०-१०।१०२।४ 
५. शत्रूणां हिंसकम्‌, 
साऽमु०-५।२३।४ 

€. अभिमननशीलम्‌, 

वे०-५।२३।४ 

७. अभिमन्यत इत्यभिमातिः शत्रुः, 
सा०-८।३।२ 

८. अभिमन्यमानः, 

वे०- ८।३।२, वेऽसा०- १०।१८।९ 
९. शत्रुसेना, 

सा०-८।२४।२४ 

१०. अभिमानम्‌, 


०-९9 ०-८।२५) 
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९९४ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१९. अभिमानिनम्‌, 
वे०-८।२५।१५ 


अभिमाति-षाहय 
१. अभिमातीनां सह निमित्तम्‌, 


१२. अभिभवनश्ीलमानयुक्तोऽगभि- 
भविता, 


वे०-३।३७।३ 
२. मातिमनि गर्वः। अभितो मानो येषां 


सा०-१०।६९।५ तेऽभिमातयः शत्रवः तेषां सहनमेव 
१३. अभिभवः, सह्यम्‌।, 
उ०-१०।६९।५ सा०-३।३७।३ 
१४. अभिगमनम्‌, मि 
वे०-१०।६९।५ माति 


१५. अभिगन्तारम्‌, 
वेऽसा०-१०।८४।३ 
१६. अभितो मातियनिं येषां तेऽभि- 


१. शत्रूणां हन्तारमिन्रम्‌, 
वे०-९।६५।१५ (शत्रूणां हन्ता), सा०- 
२।५१।२ 

२. अभिमातीना हन्तारम्‌, 


मातयः शत्रवः, 4 
© ~ 
सा०-१०।११६। नातिन ध 
तत, "+ २. अभितो मातिरभिमानं येषां ते 
व हन्तु श्रत्रवः। पापरूपाणां ग््रूणा हन्ता, 
8 स. सा०-९।६५।१५ 
019 
अभिमृश्‌ 
२. हिसठरणामभिभवितुः, क 
स्क०-१।९१।१८ ह ९. अभिमरनं करोति। फलप्रदानेनेति 
२. शत्रूणामभिभवितुः, भावः, 
वे०-श ।९१।१८ सा०-१।९४५ ४ 
४ शत्रून्‌ सहमानाः, २. विग्न, 
वे०-२।४।९ वे०-३।३८।१ 
५. वैरिणां पायादीनां सोढरः ३. देवतामभिलक्ष्य यागार्थं वयग्रतविजः 
सा०-२।४।९ सस्प्रामः, 
६. अभिमाना शत्रूणाभभिभवितारः द > 
सा०- ६१।६९।४, सा०मु०-६।७।३ अभि\यश्‌ 


७. अभिमातीनां सोढारः, ९. आभिमुख्येन यष्टमिच्छते, 
वे०-६।७।३ सा०-९।११।१ न 

८. अभिमातयः हिसाः श्त्ुसेनाः वा, २. # 
तासामभिभवितारः, वे०-९।९९।१ "कति 

= 4 

९. शत्रुणां सोढारः, 

वे०-६।६९।४ 
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ऋग्वेद-भाव्य-को्ः 


अभि-युज्‌ 
१. अभियोक्त्रीः, 
वे०- ५।४।५., वेऽसा०- ३।११।६, ६।२५ 
२, ८।४५।८ 
२. अभियोक्तारोऽसुराः, 
सा०-४।३८।८ 
३. अभियोक्ता, 
वे०-४।३८।८, ९।२१।२, सा०-५।४।५ 
४. अभियोजयितारः, 
सा०-९।२१।२ 

अभि-युग्वन्‌ 
९. अभियोक्त्रा शत्रूणामभिभवित्रा, 
वे०-६।४५।१५। (अभियोक्त्रा), सा०- 
६।४५ । १५ 


२. अभियोगोन अस्माभिरभियुक्तः 


सन्नित्यर्थः, 
स्क ०-६।४५।१५ 
अभि\युध्‌ 

१. अभिलद््य प्रेरय, 
साऽ्मु०-१।९१।२३ 

२. अभिगमयः, 
स्क०-१।९१।२३ 

३. देहि अस्मभ्यम्‌, 
स्क०-१।९१।२३ 

४. सप्रहरेत्‌ 

उ०-१०।८।८, सा०-४।३८।८ 
५. सर्वतः अयोधीत्‌, 
वे०-४।३८।८ 

६. आभिमुख्येन युद्धवान्‌, 
उ०्सा०-१०।८।८ 

७. अभिलक्ष्य ..-युद्धं क्रतवन्तो, 
सा०-६।६०।२ 

८. युद्धं क्तवान्‌, 


९९५ 


अभथि-योद्ध 
१. योद्धा, 
वे०-८।८८।४ 
२. गरत्रूणां यद्रहारकः, 
सा०-८।८८।४ 


अभि५रक्ष्‌ 


2. अभितो रक्षति 
सा०-१।१३६।५, ७।८३।९ (अभितः 
सर्वतो रक्षति) 
२. अभितः पालयन्ति, 
सा०-१।१६३।५., ९।११४।४ 
३. परियालयतु, 
सा०- ४।५३।५, १०।८६।४ 
४, अवित करोति 
सा०-९।७३।३ 
५. सर्व जगदभियश्यन्‌ पालयति 
सा०-१०।१७०।१ 

अभि-रक्षमाण 
१. अभितः सर्वतो रक्षन्तः, 
सा०-१०।१५५७।४ 
२. बाधकाभावात्‌ सर्वत्र प्रख्यापित- 
वन्तः, 
सा०-१०।१५७।६ 

अभि-राष्ठ 
१. अभिगतराष्ः, 
वे०- ९०।१७४।५ 
२. अभिगतराष्ः प्राप्तराज्यः सन्‌, 
सा०-१९०।१७४।५ 

अभि\वन्‌ 
९. संभक्तवत्यः। सेवितवत्यः, 
स्क०-१।५१।२ 
२. अभ्यसेवन्त; 
वे०-१।५१।२ 


सा०-६।३९।३ | | | 
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९९६ 


३. आभिमुख्येन खलु अभजन्त, 
सार्मुऽ-१।५२९।२ 
अभि\वप्‌ 
१. अभिवयनं कुर्वन्ति, वयन्ति 
वे०-७।५६।३ 
२. संगच्छन्ते, 
सा०-७।५६।३ 
अभ्युप्या 
१. अभिवयनम्‌ उपरि प्रकेषः, 
वे०-२।१५।९ 
२. संयोज्य, 
सा०-२।१५7९ 
अभिवयस्‌ 
१. अभिगतान्नम्‌, 
वे०-१०।१६०।१ 


२. वय इत्यन्ननाम। अभिगतं चरु- 
पुरोडाश्राद्यन्नं यस्य तादृशस्य सोमस्य, 


सा९-१०।१६०।१ 
अभि\वश्‌ 
१. अभि कामयते, 
वे०-२।१४।९, ४।१।८ 
२. अभि भवति, 
वे०-२।२५।३ 
३. कामयते, 
सा०-२।१४।९, ४।१।८ 
४. हन्तुमभितः कामयते, 
सा०-२।२५।२ 
अभि\वस्‌ 
१. आच्छाद्य, 
वे - ९।७५।५, सा० - ९।७५।५. 
(आच्छादय। संयोजयेति यावत्‌) 
२. अभितिष्ठति, 
सा०-१।१६०।२ 


ऋएग्वेद-भाष्य-कोशः 


३. अभितः आच्छादयामः, 
सा०-९।१०४।४ 


अभि\वह्‌ 


९. वहताम्‌ ...प्रति 
बे०-८।३२।२९ 
२. अभिलश््य इन्त्रं हताम्‌, प्राप्यताम्‌, 
सा०-८।३२।२९ 
२. अभिलक्ष्य इन्र हताम्‌ 
सा०-८।९३।२४ 
४, प्राययताम्‌ 
सा०-८।९३।२४ 
५. अभिक्रम्य व्याव्य वहति, व्याप्नोति, 
सा०-१।९४६।२ 
अभि\५वा 
अभिगच्छतु, 
सा०-१०।१६९।१ 
अभि-वि\५चक्ष्‌ 
१. अभि वि पश्यति, 
वे०-३।५५।९ 
२. विश्रेषेणानुग्रहद्ष्या पश्यति, 
सा०-३।५५।९ 
अभि\विज्‌ 
१. विविक्ता भित्रा भवतु, 
वे०-१।१६२।१५ 
२. अभितो ... चीचलत्‌ तायातिश्टयेन 
नीनशदित्यर्थः 
सा०-१।१६२।१५ 
अभि-वेग 
१. अर्थिनं प्रति मनसोऽभिचलनम्‌ 
अभिगमनं वत्तिविशेषः, 
उ०-१०।२७।९१ 
२. अभिगमनं मनसो वुत्तिविशेषः 


सा०-१०।२५७।१ 


(-0. 08798 ॥\8॥ 4/8 (8110015. ©1118| 9801541 (1011. [10111260 0\/ 911 1/(1111418/651111|. २९56861 ^68061)\/ 


ग्वेद-भाव्य-कोज्ः 


अभि-वि५।दिव्‌ 
१. लदक्षीक्रत्य वि द्योतते, 
वे०-४।८६।६, 
२. अभिलध्य ...विशेकेण द्योतस्व, 
सा०-४।४।६ 
अभि-वि५।पश्‌ 
१. आभिमुख्येन विविधं यश्य, 
वे०-३।२३।२ 
२. अभिमुखो भूत्वा 
ग्रहदृष्टया वीक्षस्व, 
सा०-२।२३।२ 
अभि-वि-५भा 
मानुबीः प्रजाः प्रतिवि भाति 
सा०-७।५।२ 
अभि-वि५या 
१. विविधं गच्छति, 
स्क०-१।४८1७ 
२. अभि विविधं याति, 
वे०-१।४८।७ 
२. मनुष्यानुदिश्य -..विश्रेषेण गच्छति, 
सा०मु०-१।४८।७ 
अभि-विषष्ठा 
१. विविधं गच्छसि, 
वे०-५।८।७ 
२. अभिमुखं प्रतिष्ठत, 
सा०-६।२९१।७ 
३. अभिभवति, 
वे०-६।२१।७ 
४. अभिव्यज्य वतसे, 
सा०-५।८।७ 
अभि-वीता 
१. अभिकान्तम्‌ 


वे०-७।२७।४ 
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९९७ 


२. अभिप्राप्ता, 
सा०-७।२७।४ 


अभि-वीर 


१. अभिगताः वीराः वीर्यवन्तोऽनुचराः 
यदस्य खः, 

सा०-१०।१०३।५ 

२. अभिगतवीरः, 

वे०-१०।१०३।५ 


अभीवृत, ता 


१ रिक्तम्‌, 

उ०-१०।७३।२, वे०-१।२३५।४, १६४। 
२९, ३।४४।५, &।७०।४, ८। १००।९, 
१०। १७६।३ वे°सा०-८। ३९।५., 


, १०।७३।२ (परिवृतानि परिवेष्टतानि) 


२. अभितो वर्तमानम्‌, 
सखाऽमु०-१।२३५।४ 

३. अभितो व्याप्ता अधिष्ठितेव्यर्थ... 
अभिव्याप्ता; 

सा०-१।१६४।२९, ६।७०।४ (आवृते 
भवतः) 

४ आच्छादिते, 

स्क०-६।७०।४ 

५. ऋत्विग्यजमानैरावेितः, 
सा०-१०।१७६।३ 

&. सुवर्णखयचितम्‌, 

स्क ०-१।३५।४ 


अभि\वृत्‌ 


९. वतति ... प्रति, 
वे०-१।१८३।२ 

२. देवयजनि प्रति गच्छाति, 
सा०-१।१८३।२ 

३. अभितो निवर्तयत्‌ 


सा०-२।२३४।९ 


1. 21411260 0 91 1\411/14181551111| २656816 6806111 


९९८ 


ऋण्वेद-भाष्य-कोशः 


४. अभिगमय 
सा०-१०।१७४।१, ३ (अभिगमयतु) 
५. अभिभूतान्‌ कुर्वन्तो वर्तन्ति स्म, 
सा०मु०-५।३१।५ 

अभिवृत्य 
अभितो गमयित्वा, 
सा०-१९०।९७४।२ 

अभीवर्तं 


१. अभितः सर्वत्र वर्तमानः, 


सा०-१०।१५.७४।३ 


२. अभिक्त्तो भवसि, 


वे०-१०।१७४।३ 


३. अभिगच्छत्यनेनेत्यभीतवर्तः, 
सा०-१०।१.७४।१ 

४. अभिवर्तमानेन, 

वे०- ९०।९७४।१ 


अभिवृध्‌ 


१. अभि भवति, 
वे०-२।१७।४ 

२. सर्वतः प्रदृद्धोऽभवत्‌, 
सा०- २।१७।४ 

३. अभिगतफल प्रदानेनाभितो वर्धयति, 
साऽ०-३।४४६।२ 

४, लक्षीक्रत्य वधस, 
वे०-२।४४।२, ५।४४।५ 
५. अभिमुखं अभिवर्धय, 
सा०मु०-५।४४।५ 

8. ग्रवृद्धोऽभरत्‌, 


सा०- ९।४७।१ 


अभिवृष्‌ 
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अभिषिञ्चति, 
सा०-७।१०३।३ 


अभि-वृष्ट | 


पजन्येनाभिषिक्तः, 


सा०-७।१०३।४ 


अभिवेनत्‌ 


कव्मामयमाना, 
वेऽसा०-१०।१२३।६ 


अभि\व्ये 


१. निधेहि, 

वे०-३।५३।१९ 

२. अभितस्तत्तत्स्थानेवु दादयार्थ निधेहि, 
सा०-३।५३।१९ 


अभि-व्रजत्‌ 


१. अभिगच्छन्‌, 
वे०-१।५८।५, ९।६८।३ 

२. आभिमुख्येन गच्छन्‌, 
सारमु०-१।५८।५, 

३. अभितो सर्वतो गच्छन्‌, 
सा०-९।६८।३ 

४ अनुष्टानार्थमभितः संचरदिभः जञेवम्‌ 
अर्थम्‌ अभिगच्छदिभर्वा तदर्थम्‌, 
सा०-१।१४४।५ 

५. उपरि व्रजदिभः, 

वे०- १।९४४।५. 


अभिव्लग्य, ग्या 


१. अभितो गत्वा, 
सा०-१।१३२३।१ 
२. अभिप्लुत्य, 
वे०-१।१३३।१, २ 
३. अभितः प्राप्य, 
सा०-१।१३२।२ 


अभि-व्लङ्ग 


१, अभिच्लवनेः, 
वे०-१।१३३।४ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः १९९ 


२. अभिगमन, 
सा०- १।१३३।४ 


अभि-शस्‌ 


अभिगताभिलाषेणः, 
सा०-१०।१६४।३ 


अभि-शस्ति 


१. हिसाहेतोः, 
साऽ्मु०-१।७१।१० 

२. हिसातः, 
स्क०-१।७१।१०, ६।४२।४ (हिंसायाः) 
वे०-८।८९।२ (हिंसायाः) 

२. अभिर्हिसितुः, 
उ०-१०।३९।६ (अभिहिसायाः) , स्क०- 
१।९१।१५., 

४. अभिश्णसनात्‌ अभिश्ापरूयात्‌ 
निन्दनात्‌, 

सा०-८।१९।२६। (अभिशंसनाय मिथ्या- 
पवादाय हिंसायै वा), सा०मु०-१।९१।१५ 
५. अभिशंसनार्‌, 

वे०-१।९१।१५, ३।३०।१, सा०- ७। 
९४।२ 

&. तत्क्रतां हिंसाम्‌, 

सा०-२।३०।१, ६।४२।४ (अभिशंसनात्‌ 
तत्कृताद्धिसनात्‌) 

७. अभितो हिंसा येषां ते। तादृशान्‌; 
सा०-८।८९।२, ८।६६।१४ (निन्दायाश्च 
सकाशात्‌) 

८ अभिश्णसकात्‌ शत्रोः, 
सा०-७।९१३।२ 

९. अभिशंसकाद्‌ कुत्रात्‌, 
सा०-१०।१०४।९ 

९०. ब्रह्यहत्यायाः, 

वे० - १०।१९०४।९ 


अभिश्स्ति-चातन 


2. र्सां चात्यिता, 

वे०-३।३।६ 

२. अभिश्स्तीनायरातीनां यन्ञविव्न- 
कारिणं रद्चयां चातयिता नाशयिता, 
सा०-३।३।६ 


अभिशस्ति-पा 


१. अभिश्ंसकेथ्यः शत्रुभ्यः यलयि- 
तारम्‌, 

सा०-६।५२।३ 

२. अभिशस्तेः पाता, 

वे०-९।२३।५ 

३. अभिशस्तेः पाता। अभितो हिंखा 
ततो रक्षक इत्यर्थः, 

सा०-९।२३।५ 

ठ. अभिशस्तेः परिरक्षकः, 
वे०-९।९६।१० 

५. अभितः शस्तिर्हिसा येवां तेऽभि- 
श्रस्तयः शत्रवः, तेभ्यः यरिरस्षकः, 
सा०- ९।९६।१९० 


अभिशस्ति-पावन्‌ 


९. हिचितुः हिसातो वा रक्षिता; 
स्क०-१।७६।३ 

२. उयद्रवस्य रक्षकः, 
वे०-१।७६।३ 

२. अभिशसक्ात्‌ शात्रवात्‌ पावा 
रक्षिता; 

सा०-७।११।३ 

४, अभिशगस्तिभ्यो रक्षिता, 
वे०-७।११।३ 

५. हिंसायाः पाता रक्षिताः, 
साऽमु०-१।७६।३ 
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अभि५शास्‌ | ६. अभिश्रयन्तम्‌, | 
१. गच्छतेति आच, वे०-८।७२।१३ | 
स्क०-६।५४।२ ७. अभिश्रयन्तम्‌। अग्निसंयोगात्ता- | 
२. आभिमुख्येन बोधयति, वत्यर्यन्ति प्रव्द्धमित्यर्थः, 
सा०- ६।५४।२ सा०-८।७२।१३ | 
अभिशुच्‌ ८. अभिश्रयन्तः, 
९. अभिसन्तयः, वेसा०- ९।७९।५ 
उ०-१०।१६।१ ९. अभिश्रिता आश्रिता, 
२. अभितयतु, प 
सा०-६।५२।२ १०. आभि सम्भत्ी, 
२. अभिदहतु, वे०-१ ५ ०।५ 
सा०-६।५२।२ १९१. अ ) 
४. अभितः शोकेन संतापेन युक्तं कुर. वे०-७।९१।३ 
सा०-१०।१६।१ ६ २. अभिगमनस्वभावे, 
-१।१४४।६ 
अभि५श्नथ्‌ श" न 
एनमिवरविनानत १२. ए 
"0 सा०-२।१४०६ 
3 ५ 
सकत ९४. अभितः सेव्ये, 
२. अभितो हिंसकाद्‌ वजात्‌ - ल-त 
४ श १५. अभितः सोमं श्रयन्त्यः, 
अभि-श्री वेऽसा०, ९।८६।२७ 
=) १६. अभितो गाः श्रयन्तो गोभिः 
१. आश्रयणीयः, श्रिताः, 
1, ९।०1६ सा०-९।८६।२७ 
₹ अभिश्रयणीयः, १७, अभिसेवकाः, 
वे०-१ ॥९८।९१, वेन्सा०- ६।७० १, सा०-१०।६६।८ 
9५२ १८. आभिमुख्येन सेवितारः, 
३. अभिश्रयणीयः आभिमुख्येन सेवि- उ०-१०।६६।८ 
तव्यः सन्‌, ९. यज्ञानां सेवितारः, 
ला०तु०-९।९८।९ वे०-१०।६६।८ 
व ८1४४ ।७ १1 अभि\भ्रिष्‌ मने 
२ दि १. अभिश्लेषेण शलेष्पणा। येन 
४ ८५.८८ विच्छिन्नः पुनः सन्धीयते तच्छलेष्म, 
सा०-८।४४।७ 


वे०-८।१।१२ 
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२०९ 


२. अभिश्लिवोऽभिश्लेवणात्‌ संथान- | अभि\।बच्‌ 


द्रव्यात्‌, 
सा०-८।१।१२ 
अभिश्री 
९. स्वकीयेन ययसा सस्कुर्वन्तीत्यर्थः, 
सा०- ९।१।९ 
२. समस्कुर्वनित्यर्थः, 
सा०-९।११।२ 
३. श्रयण कुर्वन्ति, 
सा०-९।८४।५ 
४. अभित आच्छादयन्ति, 
सा०-९।९३।३ 
अभि-श्रीणत्‌ 
अभिसंयोजयन्‌, 
सा०-९।९७।४३ 
अभि-श्राव 
१. अभितः सर्वेत; श्रवणाय, 
सा०-१।१८५।१० 
२. अभिश्रवणार्थम्‌, 
वे०-१।१८५।१० 
३. आभिमुख्येन श्रूयते इत्यभिश्रावः 
उ०- १०।१२।१। सा०-१०।१२।१ 
(आभिमुख्येन श्रूयत इत्यभिश्राव आह्वानम्‌) 
४. श्रवणयोग्ये, 
वे०-१०।१२।९ 
अभि-श्वसत्‌ 
१. नासिकाश्वाससदृशं शब्दं कुर्वन्‌, 
वे०- ९।९४०।९५ 
२. सर्वतः चेष्टमानः, 
सा०-१।१४०॥५ 
अभि-श्वसस्‌ 
आभिमुख्येन श्वसतः, 
सा०-१०।९२।८ 


१. आधियुख्येन सेवन्ताम्‌, 
सा०मु०-१।२२।११ 
२. अभियेवन्ताम्‌, 
स्क०-१।२२।११, वे०-४।४४।२, ७। 
६७।३, ९७४1७, वेऽसा०्मु०- ५।३२१। 
२, सा०- ७।९०।५ 
३. सेवते, 
सा०-७।६७।३, ७२।१ 
४. आभिनुख्येन सववयन्ति प्रटुवन्ति, 
साऽमु०- १।७१७ 
५. ग्रानुवन्ति, 
सा०-४1 ४४२ 
&. अभितः समकवयन्ति, 
सा०-३।४०।७, ९।७४।७ (अभितः 
समवेति) 
७, टूयमानान्यभिगच्छति, 
स्क ०-१।७१।७ 
८. छर्वतः समगच्छन्‌, 
सा०-३।३१।४ 
९. आभिमुख्येन संगतो भव, 
सा०-३।५३।१७ 
१०. शीप्रगमनायः; 
वे०-३।५३।१७ 

अभि-षाच्‌ 
१. शत्रणामभिभवितारम्‌, 
सा०-३।५१।२ 
२. अभिसम्भक्तारम्‌; 
वे०-३।५१।२ 
२. शत्रणामभिभावुकान्‌, 
सा०-६।६३।९ 
४ शब्रूणामभिसट, 
वे०-६।६३।९ 
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५. यथा-यथाऽश्वारोह इच्छति शनैः | अभिषाह्वस्‌ 


शीघ्रं वा तथा-तथा वोटरनित्यर्थः, ९. अभिभवन. 
1 क र वे०-९।२०।१ 
भ ५४८ ६ २. शक्रणां सोढा... अभिभवतीति, 
सा०-७।३५।११ सातरादमार 
७. आभिमुख्येन सेवन्तः, व 
वे०-१०।६५।१४ ह अः 
८. अभिगन्तारः, ८ ^ 
वे०-७।३५।११ वेऽसा०-८।३७।२ 
९. आभिमुख्येन यज्ञं समवयन्त; अभीषाह्‌ 
संगतवन्तः, ९. अभिव्हमाणः, 
सा०-१०।६५।१४ वे०-७।४।८ 
अभि५षद्‌ २. शत्रूणामभिभविता, 
नाशयितुमभिगच्छतिः १. 
सा०-९।७।५ अभि-षिञ्चत्‌ 
अभिषात १. सिच्यमानः, 
१. मरुदत्ता आयः स्क०वे०-१।१२१।६ 
वे०-५।४९१।९४ २. अभिलद्ष्य ... सिच्यमानः, 
२. मरुद्धिः संभक्ताः, सा०मु०-१।१२१।६ 
साऽमु०-५।४१।१४ अभिषेण 
अभि\षह्‌ ९. अभिगतसेनान्‌, 
१. अभिभवति स्क०्वे०-६।४४।१७ 
वेऽसा०मु०-५।२३।१, सा०- १०।१५९।१ ₹.अस्मान््रत्यभिगताः त येषां 
२. अतिशयेन अभिभव, तादृ्णानस्मदभिमुखम्‌ 
स्क०-६।४५।१८ सा०-६।४६। १७ 
३. अत्यन्तम्‌ अभिभव, अभि-ष्टन 
वे०-६।४५।१८ १. अभिष्टनः स्तनयिल्नुशब्दः, 
४, अत्यर्थमभिभव, स्क०-१।८०।९१४ 
सा०-६।४५।१८ २. सिंहनादे, 
५. जघान। तमवधीदित्यर्थः वेऽसा०मु०-१।८०।१४ 
प्रसङ्कादवगम्यते, अभि-ष्टि 
सा०-८।९६।१५ १. अभ्येषणानि, 
६. अभि प्रायुयाम्‌, उ०-१०।९।४, वे०-१।११९।८, १२९।१ 
वे०-१०।१५९।१ ९, १५८।१, ४।९६।४, २१।१०, ६।२३।५ 
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६७।११, ८।३।२, १९।२०, १०।६१।२२, | 
वेऽसा०-७।१९।८, सा०-७।१९।९ | 
२. सर्वै; प्राणिभिः अभ्येकणीयाः, 
वेऽसा०- १०।१००।१२ (अभ्येषणीयः), 
साऽ्मु<- १।११९।८ 

३. अभितः एवणैः, 

सा०-१।१२९।९ 

४. अध्येक्णश्णीलः, 

वेर्सा०- १०।१९००।९२ 

५. अभ्येषणार्थम्‌, 

वे०-७।१९।९ 

€. अभ्येकणीयाभिः प्रार्थनीयाभिः, 
सा०-८।३।२ 

७. अध्येषणसाधनेर्हविर्भिः, 
सा०-८।१९।२० 

८. युष्मदभ्येषणश्ीलाभिः युष्पद- 
न्वेबणपराभिः स्तुतिभिः, 

स्क ०-१।४\७।५ 

९. अभिगमनेः. 

जे ०-१।४७।५, ने °सा०-८।६७।१, 
सा०-४।३१।१०, ५।४१।९., ६।३२।५., 
६७।१ १, ८।६८।५., १०।६१।२२, 
सा०मु०-५।३८।५ 

१०. अभिठिशब्दोऽपि इकेगत्यर्थस्य, 
स्क०-१।११९।८ 

१९. अभ्यागमने, 

सा०-४।१६।४ 

९२. आगमनैः, 

वे०-४।४६।२ 

१२. अभिगमे, 

सा०-४।९६।९ 

१४. अभिगतवानसिः, 

वे०- ४।१६।९ 

१५. अभितो गमनाय; 


१६. अभिलव्ितियिन्धयर्थम्‌, 

वे ०-५।१७।५, ३८।३, ८।१२।४, 
२७।१३, ६८।५, वेऽसा०-२।३४।१४ 
१७. अभीच्छते, 

वे०-८।८।१७, वेऽसा०-१०।४९।४ 
१८. अभथिलवितद्रास्त्यर्थम्‌, 
सा०-८।२७।१३ 

१९. अभिमतयिद्धयर्थम्‌, 
वे०-८।२७।१३, १०।९३।११, 
वेर्सा०- ८।१०१।१ 

२०. अभिमतायः, 

वेन्सा०-८।६७।१, सा. ८।६७।१० 
२९. मत्स्ययस्षे जालनिर्गसन प्रार्थित 
मितरयक्षेऽभिमतयिति विवेकः, 
सा०-८।६५७।१ 

२२. अभितः ठक्णीयैः कायेर्नियित्त- 
सा०-४।४६।२ 

२३. आभिमुख्येन गमनवत्यः, 
साऽ्मु०-१।५२।४ 

२४. अभिगन्यः, 
स्क०-१।५२।४ 

२५. अभिगन्ता, 
सा०- १।९।१, १०।१०४।१०, 

२६. अभिक्कामिन्यः, 
स्क०-१।५२।४ 

२७. नद्यः, 
वे०-१।५२।४ 

२८. सिंहनादे, 
वेऽसा०मु०-१।८०।१४ 

२९. अभिप्राप्तये, 
सा०-८।८।१७ 

३०. अभिमतप्राप्तये, 
सा०-१।१२९।१ 
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२०४ ऋषग्वेद-भाष्य-कोशः 


३९. अभीज्या, 
वे०-१०।२२।१२ 

३२. आभियुख्येष्टयः इज्याः, 
सा९-१०।२२।९१२ 

३२२. आभिमुख्येनेष्टयः इज्याः, 
उ०-१०।२२।१२ 

रे आभिमुख्येच्छा अभीष्तितप्रार्थना, 
सा०-१०।२२।१२ 

३५. अभीच्छा ईप्यितार्थप्रार्थना, 
उ०-१०।२२।१२ 

३8. अयेक्षिताभिः रक्चाभिः, 
साऽमु०-१।४७।५ 

३७. अभीष्टः फलैः, 

सा०-८1१९।२० 

३८. आभिमुख्येन पूजितौ, 
सा०-१।१५८।१ 

३९. अभीष्टसाथकौ, 
सा०-१।१५८।१ 

४०. इष्टस्य धनादेरस्याकं लाभावयेत्यर्थः, 
सा०-८।१२।४ 

४१. यागः, 

उ०-१०।९।४, स्क०-६।२२३।५, वे०- 
९।८४।२, वेऽसा०-१०।६।१, ९३।११ 

४२. यागाभिगुख्येन मम यजमानाय, 
उ०-१०।४९।४ 

४३. यज्ञाङ्कभावाय, 

सा०-१०।९।४ 

४४ प्रार्थना, 

स्क०-६।३३।५, ६।६७।११ (प्रार्थनायै 
लाभर्थमित्यर्थः) 

४५. अभियष्टव्य, 

स्क. १।९।९१ 

४६. अभिभवितः, 

साऽमु०-१।९।१ 


४७. अभिगन्ता, 
सा०-१।९।१, १०।१०४।१० 


अभिष्टिकृत्‌ 


९. यशक्रत्‌, 

सा०-४।११।४ 

२. यज्ञमानसंबन्धिनायभीष्टानां कर्ता, 
सा०-४।२०।१ 

३. यजमानानामभीषटस्य फलस्य कर्ता 
सोमः ~ 

सा०- ९।४६८।५ 

४. यजमानानायभीएटस्य कर्ता, 
वे०-९।४८।५ 

५. अध्येक्णक्रत्‌, 

सा०-४।११।४ 

६. अथ्येषणस्य कर्ता, 

वे०-४।११।४ 

७. अभिलषितानां कर्ता, 
वे०-४।२०।१ 


अभिष्टिशवस्‌ 


१. अभ्येषणश्ालकलाय, 
वे०-३।५९।८ 

२. शरत्रूणामभिगन्ठरनलयुक्ताय, 
सा०-२३।५९।८ 


अभिष्टिदयुम्ना 


१. अभ्येषणीयान्नाः, 
वे०-४।५१।७ 

२. अभिगमनमात्रेण द्ुग्नं धनं यासा ताः, 
सा०-४।५१।७ 


अभिष्टिमत्‌ 


९. अभििरिच्छा प्रार्थना, तद्रच्च। 
प्रार्थनीयम्‌, 


स्क०-१।११६।११ 
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ऋग्वेद-भाव्य-क्ोजः 


२. अन्वेकणवत्‌ च अथ्येष्टव्यम्‌ 
वरणीयं च 
वे०-१।११६।११ 
२. अभ्येक्णयुक्तमाथिमुख्येन 
प्राप्तव्यम्‌, 
सा०मु०-१।११६।११ 
अभि 
आभिगुख्येन तस्य स्तोत्रं कुरू, 
साऽमु०-१।५४।२ 
अभिष्टुत, ता 
१. अभितः सर्वतः स्तुते अभूताम्‌, 
सा०-७।३९।७ 
२. परितः स्तुतः, 
सा०-९।३।६ 
३. अभितः स्तुतः, 
सा९-९।२७।१ 
अभिष्ठा 
१. आक्रम्य तिष्ठ, 
साऽ्मु०-१।४२।४ 
२. आक्काम, 
स्क०- १।४२।४, सा०-६।२०।९, सा० 
मु०-५।२८।३ (आक्रमस्व) 
३. अभिगम्याक्रम्य तिष्ठति, 
सा०-४।५०।७ 
४. अभि भवेम, 
वे०-१।११०।७, ६।२१।७, 
सा०- १०।६९।१२., १७४।२ 
५. सायहोमकालेऽभिभूय तिष्ठति, 
सा०-१०।३।३ 
&. अभिमुखं प्रतिष्ठते, 
सा०-६।२१।७ 
७. प्रतितिष्ठ, अस्मदभिमुखो भवेत्यर्थः, 
उ०-१०।६९।१२ 
((-0. 08108 ५811 18 (81110045. (6118 5815141 


२०५ 


८. अभित्तिष्ठतिर चाबथ्यज्जियार्थः। 
जयेम, 
स्क०-१।११०।७ 
९. अभितः तिति, 
सा०-१।९४९।४, ८।२१।१२, १०।१२३।३ 
अभि-तल्थिवस्‌ 
2. अभि तिष्ठन्तः, 
वे०-४।४। ९ 
२. त्वत््मरसादादात्यसात्कुर्वन्तः, 
सा०-ई)।९ 
अभि-ष्ठित 
९. अधिष्ठिताः 
वे०-१०।१६६।२ 
२. आक्रान्ताः भवन्तु, 
सा०-१०।१६६।२ 
अभि-सम्‌५स्वृ 
९. सङ्कताः अभिष्टुवन्ति, 
वे०-८।३।७ 
२. अभि स्तुवन्ति, 
वे०-९।६७।९ 
२. सम्यगस्तुवन्‌, 
सा०-८।३।७, ९।६७।९ 
अभि-सत्वन्‌ 
१. अभिगतसत्वक्कः, 
वे०-१०।१०३।५ 
२. अभिगतसत्वा, 
सा०-१०।१०३।५ 
अभि-सं५धा 
संयोजय। भश्षयेत्यर्थः, 
सा०-१०।८७।३ 
अभि५सप्‌ 
१. अभि स्पशन्ति, 
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२०६ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. अभिलध्य परिचरन्ति, ८. प्रेरय, 
सआऽ-+७।३८1५ वे०-८ ॥१३।२७ 
अभि-सम्‌५ऋ ९. स्वरति; शब्दार्थ एव। ... स्तोमान्‌ 
१. सम्‌ अभि प्राप्नोतु, प्रति, 
वे०-९।७९।३ स्क०-१।१०।४ 
२. प्राप्नोति, अभि-स्वर्‌ 
सा०-९।७९।३ १. अभितः स्वरः स्वरणं शब्दनं यस्य 
अभिस॒ष्ट तेन स्तोत्रेण, 
१. अभि विषः, सा०-२।२१।५ 
वे०-३।३५।१ २. अभिस्वरणे सति, 
२. अनुज्ञातः, वे ०-२।४५।२, ८।९७।१२ (अभि- 
सा०-३।२५।१ स्वरणेन) १०।११७।८ (अनुस्वरणे) 
अभिभस् ३. अभिस्वरेण स्तोत्रेण प्रणमन्ति, 
. उपरि पावनार्थ सिच्यमानाः, सा०-८।९७।६२ 
2 -१०।९।४ ४, अभिगमन, 
२. उपरि शुद्धयर्थ सिञ्चन्तु, वे०-२।२१।५, सा०-१०।११७।८ 
सा०-१०।९।४ = ५. अस्मदाभिमुख्येन प्रेरणे निमित्तभूते 
शा 
. अभिशब्द्य, 
१. अभिश्ब्द क 


स्क०-१।१०।४, वेऽ्सा०-९।९७।३ 


२. अभिलक्ष्य ग्रशंसारूयं शब्द कुरु, ९. युद्धार्थं शन्रुणाम्‌ अभिशब्दवितारः, 
सा०मु०-१।१०।४ उ०-१०।७८।४ 

२. सशब्देन युखेन युनः युनः रः वन्दिनः, 

ग्रोत्साहय वे०-१०।७८।४ 

वे०-१।१०।४ ३. अभितः शब्दयितारो वद्दिन इव, 
(५ अभिषटुवन्ति सा०-१०।७८ 1४ 

वेऽसा०-९।८५।३ अभिहन्‌ 

५. अभिप्रापयन्ति, १. हतवानसि, 

सा०-१।१६४।२१ सा०-३।३०।८ 

६. अभि प्रयच्छन्ति, | २. अभिहतवान्‌ 

वे०-१।१६४।२१ वेऽसा०्मु०-५।२९।२ 

७. अभिगच्छ, २. आभिगुख्येन हन्तुमिच्छति, 
स्क०- १।१०।४, सा०- ८।१३।२७, २८ सा०-७।५९।८ 
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ऋषग्वेद-भाव्य-कोञ्ञः 
अथि\इ 


४, जिघासति, 
वे०-७।५९।८ 

५. मारय, 
सा०-५७।१०४।१९ 


अभिहर्य 


१. प्रेष्यन्ते, 
वे०-१०।११२।६ 
२. अभिकामयन्ते, 
सा०-१०।११२।६ 


अभिहि 


१. अभि प्रेरयन्ति, 
वे०-९।१०१।३ 

२. अभि प्रेरयन्ति। अभिदुण्वन्तीति 
यावत्‌, 

सा०-९।१०१।३ 


अभि\हू 


१. आभिमुख्येन याये; हियमाणान्‌, 
सा०-१।१२८।५ 

२. आभिमुख्येन कुटिलं कुर्वतां द्विषाम्‌, 
सा०-१।१८९।६ 

३. अभितो हियमाणात्‌ 
सा०-१।१२८।५ 

४. अभिहन्तुः, 

वे०-१।१२८।५ 

५. आहन्तुः, 

वे०-१।१२८।५ 

8. अभिहिसिन्याः 

उ०-१०।६३।११ (अभिर्हिसित्रयाः राक्षस- 
जातेः सकाशात्‌।) वेऽसा०-१०।६३।११ 


अभिहति 


१. अभिहिसकार्‌, 
वे०-१।१६६।८ 
२. अभिभवकारणात्‌ कुटिलस्वभावात्‌, 
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२०७ 


2, अभिगच्छ, 

स्क०-१।८०।३, वे०-१।८०।१२, ११५। 
२, १४०।६, १०।६३।१६. वेऽसा०-१। 
१२३।७, ४।५७।८, ७।१८।१०, १०४।२१, 
८।१००।१, ९।६४।३, ९६।२२, ९७७, 
१०१।१६, १०।३।३, ८३।३, ११७८, 
सा०- ७।१०३।२ 

२. अभ्यगच्छत्‌, 

वे ०-१।८०।१२, ११५।२., १२३१७, 
१४०६ 

३. अभिलद््य गच्छति, 
सा०-१।११५।२९ 

४. अभितो गच्छति, 

सा०-१।१४०।६ 

५. आभियुख्येन गच्छति, 
सा०-१।१९२३।७ 

&. हन्तव्यान्‌ शत्रूनाभिमुख्येन प्रायुदहि, 
साऽमु०-१।८०।३ 

७, हन्तुमाभिमुख्येनागच्छन्‌, 
सा०मु०-१।८०।१२ 

८. शत्रून्‌ प्रति गच्छ, 

उ०-१०।८३।३ 

९. अभिगतः प्राप्तः, 
स्क०-१।८०।१२ 

१७. अभि प्राप्नोति; 
सा०-१०।६३।१६ 

१९. आभिमुख्येन ग्रायुहि; 
सा०मु०-१।८०।३ 

१२. अभिमुखं गच्छति। अव्यवधानेन 
गच्छति, 
सा०-१।१९२४।९ 

१३. स्वगमत्‌, 
वे०-१।१२४।९ 
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२०८ ऋण्वेद-भाष्य-कोशः 


१४. प्रति गच्छ, 
उ०-१९०।८३।३ 
१५. सर्वतः याचामहे, 
सा०मु०-१।२४।३ 
१६. अभियाचामहे, 
स्क०वे०-१।२४।३ 
अभीति 
१. अभिगतीः, 
वे०-२।३३।३ 
२. अभिगमनम्‌, 
वेऽसा०-७।२१।९, सा०-२।३३।३ 
अभीत्य 
१. अभिगम्य, 
वेऽसा०-४।३२।१० 
२. अभिग्राप्य, 
सा०-१०।९९।५ 
अभि\/ई 
१. अभियाचामहे, 
स्क०वे०-१।२४।३ 
२. सर्वतः याचामहे, 
सा०मु०-१।२४।३ 
अभीक 
१. समीपे, 
स्क०वे०-१।७१।८, वे ०-४।१२।५, 
४३।४, १०।५५।१, वेऽसा०- ३।५६।४, 
सा०-१।१८५।१०, ४।१६।१२, १०। 
६१।६., साऽमु०-१।११९।८ 
२. गृहसमीपे, 
सा०मु०-१।११८।५ 
३. शत्ुसमीये, 
उ०-१०।३८।४ 
४. सङ्ग्रामे , 


उण्वेऽसा०-१०।३८।४, स्क०-१।११९। 


८, स्कण्वे०-१।१२१।१४, वे०-१।१७४। 
५, १८५।१०, २।३९।७, ६।५०।१०, 
७।१८।२४, ८५।१, १०।१३३।१, 
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अभीद्ध 


उष््वेद-धाव्य-कोश्ः 
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वेऽ्सा०-१०।१२१।६ 


१. अभितव्तात्‌, 
सा०-१०।१९०।१ 
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अभीरु 
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३. अभिगन्ता, 
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वेऽसा०मु०-५।४४६४, सा०- ६।५७।६ 
४. वन्धनरज्जवः, 
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५. अर्वा, 

वे०-८।३२३।११ 

€. रण्ययोऽश्वर्चनाः, 
सा०-८।३३।११ 


९, खबयवालनरहितः, 
वे०-१०।९५।११ 

२. अभोक्तायालयिता प्रतिल्लातार्थय- 
पालयन्‌; 

सा०-१०।९५।१२१ 


अभुञ्जत्‌ 


९. अभुञ्जानं च+ भोक्तुं चासमर्थम्‌, 
स्क०-१।१२०।१२ 

२. आश्रितान्‌ अरद्षतः, 
वे०-१।१२०।१२ 

३. अयालयतः, 

वेऽसा०-८।१।६ 

४. परान्‌ अरक्षतः, 
सा०मु०-१।१२०।१२ 


अभोग्घन्‌ 


१. यागादिना यस्तेबामभोग्यस्तस्य 
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२. देवानामभोजयितरणामयजमानानां 
हन्तारः, 
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३. ये देवान्‌ हविर्भिर्न भोजयन्ति तेषां 
हन्तारः, 
साऽमु०-१।६४।३ 
अभ्यञ्जन 
९. तैलम्‌, 
वे०-८।३।२४, वेऽसा०-८।७८।२, 
२. अभिव्यक्तं यथा भवति, 
सा०-८।२३।२४ 
३. आञ्जनम्‌, 
वे०-१०।८९५.1७ 
अभ्यञ्जान 
सर्वतः प्रकाशयन्‌, 
सा०-२।८।४ 
अभि५अम्‌ 
१. अभिभूता, 
वे०-१।१८९।३ 
२. अभिमिमते, 
सा०-१।१८९।३ 
३. अभिमुखाः सन्तः, 
सा०-७।२५।२ 
४. अभिभवन्ति, 
सा०-७।२५।२ 
५. अभि हिंसन्ति, 
वे०-७।२५।२ 
अभ्यर्ध-यज्वन्‌ 
. स्तोतरनभ्यर्थयन्‌ सग्रद्धान्‌ कुर्वन्‌, 
सा०-६।५०।५ 
२. अल्यानपि रसान्‌ अभिवर्धयन्‌ 
मरुदभ्यो यजति यः सोऽभ्यर्धयज्वा। 
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अभिगतं च तदर्ध च अभ्यर्थम्‌। कस्या- 
र्धमू्‌। हविषः। यो यजते सोऽभ्यर्धयज्वा, 
स्क०-६।५०।५ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 
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वेऽसा०-९।६४।८ 

४, प्रयच्छसि, 

वे०-९।६४।८ 

५. आभियुख्येन गच्छन्ति, 

सा०-९।६२।३, ६६।२२ 
अभि\५।अब्‌ 

अभिरस्षतु, 

वेऽसा०-९।९७।३९ 
अभ्यव\श्षि 

१. अभ्युगच्छयि, 
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अभि अश्‌ 
१. अभि प्रायुयाम्‌, 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 
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वे०-२।२४।६ 
१०. अभितः सर्वतः; प्राप्नोति, 
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२१. अभिप्राप्ताः, 
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९।३५।३, १०।५३।४, १३२।२, 
वेऽसा०मु०-१। ९४।८, सा०-२।२६।१, 
४।२१।२ 
२. अभिभवितारो भवेम, 
सा०-१।१७८।५ 
३. आभिमुख्येन गच्छति प्राप्नोति, 
सा०-१।१५६।२ 
४. सम्यत्याभिभवतु मूर्ध्ना 
स्क. १।९४।८। 
५. तेजसा अभिभवसि, 
सा०-९।५९।४ 


...प्राव्तकन्तः, 


२९९ 
६. आतिद्रेय, 


सा०-७।५६।२४ 
७. प्राय्युयान, 
वे०-७।५६।२४ 
अभ्या 
९. आयूरयति, 
वे०-३।३०।११ 
२. अभि गच्छ, 
वे०-३।३०।९१ 
३. समन्तात्‌ पूरयामास, 
सा०-३।३०।११ 
ठै अभि प्रेरय, 
सा०-३।३०।११ 
अभ्या५यम्‌ 
९. अभि आ गच्छन्तु; 
वे०-८।९२।३१ 
२. आभिमुख्येन नियन्तारो भवन्तु, 
सा०-८।९२।३१ 


अभ्यायंसेन्य 

९. अभितो नियन्तव्यो अनुग्रहकश्ात्‌ 
तदधीनो, 

स्क ०-१।३४।१ 

२. आभिमुख्येन यन्तारौ भवतम्‌; 
सा०-१।३४।९ 

३. अस्मान्‌ प्राति गन्तारो, 
वे०-१।२३४।१ 

४, अभित आयच्छमानसेनार्ौ 

मु०- १।३४।१ 


अभ्या५या 


१. आ गच्छ, 
वे०-५।५१।५ 

२. अभिलधश््य आ याहि; 
सा०सु०-५।५१।५ 
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२९२ 


३. अभिलक्षयागच्छताम्‌, 
सा० मु०-५।५१।६ 
अभ्यावतिन्‌ 


९. अभ्यावर्तिनाम्ने, 
वे०-६।२७।५ 
२. एतन्नामक्ाय राज्ञे, 
सा०-६।२७।५ 
२. एतदाह्वयो राजा, 
सा९-६।२७।८ 
अभ्युद्‌, न्द 
अभिषिञ्चत। तर्पयतेत्यर्थः, 
सा०मु०-५।४२।३ 
अभ्युन्दत्‌ 
अभिक्लेदयतः, 
वेऽसा०-९।६१।४ 
अभ्युप५।इ 
अभिगच्छन्ति, 
वेऽ्सा०-६।२८1४ 
अभ्युणु 
१. अभिखदयति, 
वे०-८।७९।२, १०।१८।११ 
२. आच्छादयति, 
सा०-८।७९।२ 
३. आभियुख्येनाच्छादय, 
उऽ्सा०-१०।१८।११ 
अभ्युण्वान 
१. अभिच्छादयन्ती, 
वे०-५।४१।१९ 
२. आच्छादयन्ती, 
साऽमु०-५।४१।१९ 
अभि५ऋ - 
१. अभिगमयति। व्यापयतीत्यर्थः, 
स्क ०-१।२३५।९ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोः 


२. विध्यति, 

वे०-१।३५।९ 

३. अभिगच्छन्ति, 

वेऽसा०-३।१।४ 

४. स्वतो व्याप्नोति, 

सा०मु०-१।३५।९ 
अभ्यारम्‌ 

अभिगम्य, 

वेऽसा०-८।७२।११ 
अभ्दञ्ज्‌ 

१. अभि विखज्यते, 

ते०- १।९१४०।२ 

२. श्रज्यते, 

सा०-१।१४०।२ 

३. वववं करोति, 

सा०-१।१४०।२ 

४ ग्राप्नोति। अभितः आभिगुख्येन 

नयति, भक्षयति, 

सा०-१।१४०।२ 
अभ्रात्‌ 

१. अश्राठका कन्यका, 

वे०-१।१२४७ 

२. भ्राठररहिता, 

सा०-१।१२४।७ 

२. भ्रात्रादिबन्धुरहिताः, 

साऽ०-४।५।५ 

४, श्रात्रवर्जिताः, 

वे०-४।५।५ 
अभ्रात्व्य-व्या 

१. श्रत्रुवर्जितः 

वे०- ८।२१।१३ 

२. भराठव्यादिवर्जितः 


सा०-८।२१।१३ 
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अभ्व 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः २९१३ 


१. महत्युख म्‌, 
वे०-६।७१।५. 

२. महत्वम्‌, 
स्क०-१।२४।६, वे०-६।४।३, सा०- 
२।४।५ 

३. महान्‌, 

स्क०वे०-१ ॥२३९।८, स्क०्वे°्सा०- 
१।९२। ४, स्क०्वेऽसा०मु०-१।६३।९१, 
वे०-३। ३३।१०, सा०-१।१९८५।२, 
२।३३।१० 

४. महत्सर्व वस्तुजातं तिरोहितम्‌, 
सा०-६।७१।५ 

५. महद्‌ भूतजातम्‌, 

स्क ०-६।७१।५ 

६. महत्कर्म, 

सा०मु०-६।४।३ 

७. महद्धनं, 

सा०मु०-५।४९।५ 

८. महत्‌ तेजः, 

सा०मु०-५।४९।५ 

९. महत्‌ अन्धकारम्‌, 

वे०-५।४९।५ 

०. अतिमहत्‌, 

सा०-४।५१।९ 

११. अतिविस्तरतं जगत्‌, 
सा०-२।३२३।१० 

१२. महिमानम्‌ 

वे०-२।४।५ 

१३. अतिमानम्‌, 

वे०-१।१४०।५ 

१४. महान्तमभिभवदगमनमार्गम्‌, 
सा०-१।१९४०।५ 

१५. महनत्ताम्‌, 


१६. अगतिश्रयेन विवुलम्‌, 
सा०मु०-१।९२।५ 

१७. वेगस्‌, 
सा०मु०-१।२४।६ 

१८. बहतो भयहेतोः पायाद, 
सा०-१।१८५।२ 

१९. महतो भयात्‌, 
वे०-१।१८५।२ 

२०. ग्रतः, 
सा०मु०-१।२३९।८ 

२१. उदकम्‌, 
वे०-१।१६८।९, १६९।३ 

२२. युराणदयुदकम्‌, 
वे०-१।१६९।२ 

२३. मेधं जनयन्ति उत्यादितवन्तः, 
सा०-१।१६८।९ 


अम्‌ (९) 


१. भयम्‌, 
स्क०-१।६६।४, स्क०वे०-१।६२।१., 
स्कण्वेऽसा०मु०-१।६७।२, वे०-४।१७।७, 
८।१२।२४ 

२. असुरक्रते भये सति, 
सार्मुऽ-१ 1६२।१, 

२. शत्रूणां भयम्‌, 
साऽमु०-१।६६।४ 
४ व॒त्रनिमित्ते भये सपति, 
सा०-६।९७।७ 
५. क्लम्‌, 
वे ०-१।६६।४,५।५९।२, ने°सा०- 
४।२२।३, ६।६१।८,५७।३४।१९, ८।२०।६, 
७५।१०, ९।९०।६, वेऽसा०मु०- ५।५६।३ 
&. अमति रुजति शब्नननेनेत्यमो कलम्‌, 
सा०-८।१२।२४ 
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७. सर्वतो गमनशील बलं तज्जातं भयं ९. आत्मवाश्च स्वाधिकारं प्रति 
वा, यत्नवान्‌, 

सा०-८।९३।९४ उ०-१०।११।७ 

८. अम शब्द आत्पपर्यायः, आत्यन ९०. गमनवन्तः, 

एव। स्वरूयादेवेत्यर्थः, स्क०-१।३६।२०, ३८।७ 


स्क०-५।५९।२ ९९. अम शब्दो रोगवचनः, 
९. स्वस्थानात्‌, स्क०-६।६६।६ 
मु०-५।५९।२ ९२. अम रोगे। तमसो रोगवन्तः। 
१०. रोगः तत्सदः, तमसो भङ्कवन्त इत्यर्थः, 
स्क०-६।६१।८ स्क०-१।३६।२० 
अमवत्‌ १३. शत्रूणां रोगवन्तः। रोगभूताः 
१. बलवन्तः, उच्छेदव्छा इत्यर्थः, 


वे ०-१।५२।९, ४।५५।४, बेऽसा०- 
६।६६।६, ८।२०।७, १०।११।७, वे 
सा०मु०-१।३८।७, ५२।१०, ५।८७। 
५, सा०-१।३६।२०, सा०्मु०- ५। 
५८।९ 

२. अमति शत्रून्‌ रुजति इति अमो 
बलम्‌, 

सा०-१।३६।२०, साऽमु०-१।५२।९ 
३. बलोयेतम्‌, 

वे०-५।५८।१, ८।७५।१३ (बलयुक्तम्‌), 
सा०-४।५५।४,५।३४।९ (बलसहितम्‌) 
४. आत्यवन्तः यत्नवन्तः इत्यर्थः, 
स्क०-१।३६।२०, २८७ 

५. आत्यवत्‌ प्रयत्नवत्‌। महता 
प्रयत्नेनेत्यर्थः, 

स्क०-१।५२।९ 

६. आत्मवान्‌ प्रयत्नवान्‌, 
स्क०-१।५२।१० 

७. आत्यार्हः। यथैषां योग्यं तथेत्यर्थः, 
स्क०-५।५८।१ 

८. आत्मवतः। यत्कारिण इत्यर्थः, 
स्क ०-६।६६।६ 


स्क० - १।३८।७, सा० - ४।४।१ 
(अमोऽमनं रोगः। शत्रणां रोगभूतः इत्यर्थः) 
१४. अमात्यवान्‌, 

वे०-४।४।१, सा०-४।४।१ (राज्ञा सह 
वर्तते इत्यमः अमात्यः। तद्वान्‌) 

१५. सहाययुक्तम्‌, 

वे०-५।३४।९ 

१६. गृहयुक्तम्‌, 

मु०-५।३४।९। 

१७. अभिभावुकम्‌, 
साऽमु०-५।८६।३ 

१८. अभिभवत्‌, 

वे०-५।८६।३ 


१. रोगयुक्तम्‌, 
वे०-१।१६८।७ 

२. उ््रादिसहायवती, 
सा०-१।१६८।७ 

३. रोगवती, 
सा०-१।१६८।७ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोः २१५ 


अमवत्‌-तर 
१. आत्यवत्तरेभ्यः, अतिशयेन 
वद्भ्यः, जितेद्नियेभ्यः, व्यवस्यितेभ्यः 
इत्यर्थः, 
उ०-१०।६५७।५ 
२. बलवदभ्यः, 
वे०-१०।७६।५ 
३. अत्यन्तनलवदभ्यः, 
सा०-१०।७६।५ 
अमति (९) 
९. रूपम्‌, 
स्क०-१।६४।९, स्कण्वे°्सा०्मु०- 
१।७३।२, वे ०-३।३८।८,५।६२।५., 
७।२३८।१, २, ४५।३, वेऽ्सा०्मु०- 
५।४५।२, सा०मु०-५।६९।१ 
२. निर्मलं रूपम्‌, 
साऽमु०-१।६४।९ 
३. रूपं प्रभमित्यर्थः, 
सा०- ७।३८।१, २, 
४. आत्यमतिरमतिरुच्यते, 
स्क ०-१।७३।२ 
५. गमनशीलोऽमतिरादित्यः, 
स्क०-१।७३।२ 
&. दीप्तिम्‌; 
सा०-३।३८।८, ७।४५।३ 
७. शरीरदीप्तिम्‌, 
साऽमु०-५।६२।५ 
८. क्लम्‌, 
वे०-५।६९।१ 
अमत्र 
१. पात्रम्‌, 
वे०- २।९४।१, ६।४२।२, वेऽसा०मु०- 
५।५१।४, 







२. अमा सहयदन्त्यत्र होत्रादय इत्य- 
मत्राणि चमा, 

सा०-२।१४।१ 

३. अयत्रैः सोयवात्रै; गरहचमयादिभिः, 
सा०-६।४२।२ 

४. अमत्रैरमात्रैः अययिमितैः अभिवुतेः, 
सा०-६।४२।२ 

५. अमत्रैरयरिमेयैः। बहुभिरित्यर्थः, 
स्क०-६।४२।२ 

६. अमत्र्णब्दो भाजनकवचनः। सौैश्च 
तदभाजनैः ग्रहचयसादिधिश्चेत्यर्थः, 
स्क०- ६।४२।२ 

७. गहचमसादिकम्‌, 
उ०-१०।२९।७, सा०- १०।२९।७ 
(ग्रहचमसादिकं पात्रम्‌) 

८. अमत्रोऽमात्रो महान्यवत्यभ्ययितो, 
सा०- १।६१।९ (यास्क०-६।२३) 

९. यात्रया डयत्तया रहितः, 
सा०-१।६१।९ 

१०. महान 
वे०-१।६१।९ 

१९. युद्धादिवु गमनकुशलः, 
सा०मु०-१।६१।९ 

१२. शत्रणामभिभविता, 
सा०-३।३६।४ 


अमत्रं बलम्‌। तद्वन्‌; 


सा०-६।२४।९ 
अम (२) 


१. ग्रहम्‌, 


उ०्बे०्सा०- १०।६३।१६, बे०-२। 


१२४।१२, वेऽसा०-२।२८।६, ६।२४। 
१०, १०।१८५।२ 
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ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. ग्रहे देकयजनाख्ये, 


सा९-१।९२९४।१२ 


२. सह, 
स्क०सा०-६।५९१।१९५, वे०-१०।१२८।६, 
सा०-१।१२४।१२, २।३६।३ 
४. सह युगपदेव, 
सा०-१०।९२८।६. 

५. सहायाः, 
वे०-६।५१।१५ 

६. समीपे, 

सा०-६ 1६४1६ 

७. सहिताः, 
वेऽसा०-१०।२७।२ 

८. यज्ञागताः, 
वे०-२।३६।३ 


अमाजुर्‌ 


अमात्य 


१. यावज्जीवं गृह एव जीर्यन्ता, 
सा०-२।१७।७ 


२. दौभग्यादलब्धयतिका यावज्जीवम्‌, 
वे०-२।१७।७ 


३. पित्रे जूर्यन्त्या अपि दुर्भगायाः 


घोषायाः, 

सा०-१०।३९।३ 

४, पित्रगरहे सह जीर्यन्त्या, 
वे०-१०।३९।३ 

५. पित्रगरहे जी्णया अपि सत्या, 
उ०-१०।३९।३ 


सा०-८।२१।१५ 


१. सहभवम्‌, 
वे०-७।१५।३ 


२. अन्तिके भवम्‌, 
सी०-७।१५।३ 
२. सहभूतम्‌, 
सा०-७।१५।३ 


अमति (२) 


१. दास्यम्‌, 

सा०-८।६६।१४, (दारिद्रयात्मिकाया), 
साऽमुऽ- १।५३।४, ५।२६। 

२. शत्रुभूताय दारि्रयाय, 
सा०-३।१६।५ 

२. दर्बुच्धिम्‌, 

सा०-८।१८।११, १०।४२।१०, ४२३।३ 
४. दुमतिः दरि्रयक्रतायाः, 
वे०-८।६६।१४ 

५. दारि दगता दुर्मति; सवर्थिविषया, 
वे०-१०।३३।२ (दारिद्रयाद्‌ आगता 
दुर्मतिः) ४२।१०, दारिद्रयादागतां दुर्बुद्धिम्‌, 
सा०९-१०।३२।२ 

६. अविद्यमानमर्तिं प्रज्ञापहारिणी 
तरबापित्यर्थः, 

उ०-१०।४२।१० 

७. ग्रत्रुभूतामश्ननायाम्‌, 
सा०-३।८।२ 

८. अमतिं नाथमानः इत्यशनाया वँ 
पाप्माऽमतिः, 

वे०-२।८।२ (रेतरेय ब्राह्मण -२।२) 
९. पायरूयामश्नेच्छयम्‌, 
सा०-४।११।६ 

१०. अज्ञानम्‌, 

स्क०-१।५३।४, सा०-३।५३।१५ 

१९. उन्रस्यास्तोतारमात्मीयं शतम्‌, 
स्क ०-१।५३।४ 

१२. मोहम्‌, 

वे०-२।५२।१५ 
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-षग्वेद-भाव्य-कोशः २१७ 


१३. मतिविपयसिम्‌, ५. अयन्यमाना अजानन्तः, 
वे०-४।११।६ सा०-१०।१२५।४ 
१४८ प्रज्ञापहारिण्याः पिवासायाः, &. अवोकसर्गस्य वकारलोपोऽत्र 
सा०-१०।४२।३ व्रटव्यः। अवयन्तुः अवयन्ता यरि- 
१५. अविद्यमानमतेः | भविता; 
उ०-१०।४३।२३ उ०-१०।२२९।८ 
१६. अथऽभावाद्‌ या दुर्गातिर्भवति ७. अस्तुतिः, 
तस्यै, वे०-१०।२२।८ 
वे०-३।१६।५ अमन्द 
१७. अभिहान्यै, अनल्यान्‌, 
सा०-७।१।१९ वे०सा०-१।१२६।१ 
१८. अस्तोतुः, अमन्यमान 
सा०-५।३६।३ ९. अस्तुवतः 
अमतीवन्‌ स्क०-१।३३।९ 
अमतिरश्णोभना बुद्धिः। तद्वान्‌; २. अव्रतान्‌ 
सा०-८।१९।२६ वे०-१।३३।९ 
अमध्यम ३. मन्त्रार्थमनुध्यातुमश्क्तानपि केवलं 
१.अविद्यमानो मध्यमो येषां तेअमध्यमाः, याठकान्‌ यजमानान्‌ 
स्क०-५।५९।६ सा०मु०-१।२३।९ 
२. नापि मध्यमाः, अमर्त्य,रत्या 
वे०-५।५९।६ १. मरणरहितः, 
२. सर्वप्रकारैः समाः, सा०-६।९।७, ८।१०२।१७, ९।३।९, 
सा०-५।५.९।६ ९।६, १०।९४०।४, १४९।३, साऽमु०- 
अमन्तु १।४४।११, ५८।२, ६।९।४ 
९. अज्ञाता, २. मरणरहितेषु देवेषु मध्ये, 
सा०-१०।२२।८ सा०्मु०-१।११०।५ 
२. अज्ञाः, ३. मरणरहितः सोऽग्निः, 
वे०-१०।१२५।४ सा०-६।१२।३, ८।१९।२४, 
३. आभिमुख्येन स्वरूयतः अज्ञाता; ४. मरणरहितो देवात्मा, 
उ०-१०।२२। सा०-७।१५।१० 
४. अत्र अवेत्युयसर्गस्य वकारलोपो ५. मरणरहितस्य देवस्य, 
व्रषटव्यः। अवमन्तुरवमन्ताभिभविता, सा०-८।११।५, १९।२, २५. 
सा०-१०।२२।८ &. मरणधर्मरहितावमनुष्यो, 
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७. मरणरदहिता, 
सा०९-१०।९२७।२ 

८. मरणवर्जितः, 

वे०-६।९।७ 

९. मरणरहितोऽग्रतत्वप्रायकः, 
सा०-१०।१९४६।९ 

१०. मरणधर्मरहितः, 
सा०-२।२।१९१., १०।९., ११।२, २४।२; 
२७।५., ५१।९, ६९।२, ४1९।९, १०५। 
८७।२९., १२२।३ 

१९. मरणधर्मरहितमेवात्मानम्‌, 
सा०-२।११।२ 

१२. अमरण्धर्मा, 

उ०-१०।७९।१, स्क०-१।८४।४, वे०- 
१।१६४।३०, ३८, १७५।२, ६।९।४, 
सा०-४।८।१, ९।२, ६।१६।६, १८।७, 
१५, ७।७३।९१, ९।२२।४, २८।३, 
१०।२१।४, सा०्मु०- ५।१४।१,२, 
१८। ९, ६।२३।६., मु०-५।७५।९, 

१३. अमरणथधर्मन्‌ उन्र, 
सा०-१।१२९।१०, 

१४. अरणधर्मकम्‌, 

सा०-१।१३९।८ 

१५. अमरणस्वभावः, 
सा०-१।१६४1३० 

१६. अमरणधर्मा हविः, 
वे०-३।११।२ 

१७. अमरणधर्मा अयमात्ा, 
सा०-१।१६४।३८ 

१८. अमरणधर्मा श्रुवः, 
सा०-५।७५।९ 

१९. अमरणः, 

वे०-५।७५।९, सा०-८।५।३१ 

२०. अमरणदेव, 


सा०-८।४।१८ 


२९. अमरणस्वभावस्य वैश्वानररूपेण 
वर्तमानस्य, 

सा०-१०।७९।९१ 

२२. मनुव्य धर्मरहितः, 
सा०-९।६८।८, ६९।५., १०३।५, 
१०।११८।६। 

२३. मनुव्यथधर्मरहितः सोमः, 

सा. ९।१०८।१२ 

२४. दुर्मरम्‌, 

वे०-२।११।२ 
२५. मनुव्यथर्मरहितेन स्तुतेन येन ` 
देवजनेन, 

सा९-१०।६३।१७ 

२६. अविनाशी 

सा०-१।१७५।२, ५।४।१० (अविनाशम्‌) 
६।१८।७ (विनाशरहितेन) 

२७. अमारकम्‌। सोमयानजन्यो मदो 
मदान्तरवन्यारको न भवतीत्यर्थः, 
साऽ्मु०-१।८४।४ 

२८. दशायवित्रेणापरागरष्टं सोम- 
सम्बन्धादयम्‌, 

सा०-२।२७।४ 

२०. ग्रत्तिरहितः सन्‌, 
सा०-८।४८।१२ 

३९. अग्रताः, 

वे०-९।२२।४ 

२२. मर्त्येषु दुर्लभम्‌, 
सा०-१।१३९।८ 

३२. देवानां मध्ये, 
स्क०-१।११०।५, वे ०-१।११०।५, 
(देवेषु) सा०-९।८४।२ (देवः) 

३४. अमनुष्ये देवतात्मनि; 
सा०-७।१।२३ 

२५. अग्ने, 
वे०-५।१८।२ 
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२8. मनुव्यधर्मरहितेन स्तुतेन येन | अमरविव्णु 
देकजनेन, १. अहिचक्ता, 
सा०-१०।६३।१७ | वे०-१०।९४।११ 
२७. देवेन, ं | २. उत्श्षेयणावक्षेयणयत्युवेताः, 
स्क०-१०।६३।१७, वे०-१०।६३।१७ | सा०-१०।९४।११ 
(देवजनेन) अमहीयमाना 
३८. नित्याग्ने, ९. अन्नाभावाद्‌ अयुज्यमानाम्‌, 
सा०मु०-५।१८।२ वे०-४।१८।१३ 
३९. मरुतः, २. अश्लाघनीयम्‌, 
सा०-१।१६८।४ सा०-४।१८।१३ 
४०. वेश्वानररूयेण वर्तमानस्य, अमात्‌ 
वे०-१०।७९।१ ९. वरथिव्याः 
४९. अमरणस्वभावस्य वैश्वानररूपेण ते इ 
०-५।५३।८ 
वर्तमानस्य, २. बलात्‌, 
सा०-१०।७९।१ सा०-९।९७।८ 
अमर्धत्‌ २. भयात्‌, 
१. अक्रुध्यन्तो, वे०-९।९७।८ 
वे०-३।२५।४ ४. अस्माल्लोकात्‌, 
२. अदहिसन्तः, सा०मु०-५।५३।८ 
वेऽसा०-७।७६।२, ५ अमात्र 
. अनागमनेन यज्ञहिसःसकुर्वन्तौ, 
८ व बलहि सामु १. मात्राणब्दः परिमाणकचनः। 
अपरिमाणमत्यन्तमहान्तम्‌ः 
जन अपरिमा महान्तम्‌, 
आ्हिसनत्यः स्क ०-१।१०२।७ 
अहिसन्त्यः, २. अयरिमाणनलम्‌, 
वेऽसा०मु° -५ 1४३ | १ वे श १ | १ © २ ॥७ 
अमर्मन्‌ ३, मात्रयेयत्तया रहितं परिगणितुमशक्येः 
९. मर्महीनमात्मानं मन्यमानस्य, सर्वैगुधिकं त्वाम्‌; 
सा०-६।२६।२, सा०मु०-५।२२।५ सा०मु०-१।१०२1७ 
२. गृढमर्मणः, अमानुष 
वे०-५।३२।५ ९. मनुष्याणां रहितम्‌, 
र. अविदितमर्मस्थानस्यः सा०-२।९९।९० 
सा०-३।३२।४ अहितम्‌, 
२. मनुष्याणाम्‌ अहितम्‌, 


४. तिरोहितमर्मस्थानस्य, 


९।१०., ८।७०।११ 


वे०-२। १ 
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३. मानुषोऽहं न भवामीत्येवं मन्यमानं ६. शत्रुभिः अहिसितानि, 
तससुरम्‌, सा०-८।२४।२१ 
सा०-२।११।१० ७. उयत्तारहितं महिमानम्‌, 

४. मानुबाणामिन्भयाजिनामप्नियम्‌, सा०-४।१६।५ 
सा०-८।७०।९११ ८. महती, 

५. मनुष्यादन्यं राक्षसादिकम्‌, वे०-५।३४।९ 

सा०-१०।२२।७ ध, अपरिच्छिल्नाः, 

&. मानुषादितरम्‌ असुरमित्यर्थः, वेऽसा०मु०-५।५८।२ 
उ०-१०।२२।७, वे०-१०।२२।७, ८, ९०. अनिर्थितूर्वाणि, 

(असुरः ) स्क ०-६।६२।२ 

७. मनुष्यसंव्यवहाराद्वाल्यः। असुर- | अमितक्रतु 

प्रक्रतिरित्यर्थः, १. अवरिमितकमा, 
सा०-१०।२२।८ स्क०-१।१०२।६ 

८. मानुषादन्यो मनुष्यसंव्यवहाराद्‌ २. अपरिषितप्रलः, 

बाह्यः, राक्षसव्त्तिरित्यर्थः, स्क०-१।१०२।६ 

उ०-१०।२२।८ . ध अमितप्रज्ञः, 

०-१।१०२।६. 
1 ९. अप्सरस्तु, ४. अपरिच्छिन्नज्ञानः, 

वे०-१० ९५।८ साऽ्मु०-१।१०२।६ 

२. देवताभरूतास्वप्सरः सः, अभितौजस्‌ 

सा०-१०।९५।८ १. अयरियितनलः, 

अयित स्क०-१।११।४ 

९. अपरिमिता, २. अमितनलः, 

स्क०- ५।५८।२, वे०-८।२४।२९१ (न वे०-१।११।४ 

परिमितानि), सा०-६।६२;२, ७।३ २. प्र श्तनल., 

८४।४, साऽमु०-१।११९।२, ५।२३४।१, सा०मु०-६।९९।४ 

२. अयरिपिताः। बहवः इत्यर्थः, अमित्र 

स्क०-१।११९।३ १. शत्रून्‌, 

३. बलेनापरिमिताः महाबलाः, स्क०-१।६३।५, ६।७३।३, १००।५ 
स्क०-१।११९।३ स्क०सा०-४।३२।१, ३, वेऽसा०- २। 
४" बहव. १२।८, ३।३०।१६, ४।९२।२, ६।७५।४, 
वे०-१।११९।३, ७।३।७ ७।३२।२५, १०।१०३।४, सा०-१। 
५. अस्य दरयन्ति सामथ्यानि नान्यानीति १२३।१, ३।१८।२, ४।४।४, २५।९, 
परिमितानि न भवन्ति, ६।४६।६, ८, ७।१८।९, २५।२, 


सा०-८।२४।२१ 
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७७।४, ८५।२, ८।१६।१०, ७५।१०, 
९।९७।५.४, १०।८९।९, १५, १०३। 
१२, १३१।९१, १५२।३, सा०मु०- १। 
६३।२ 

२. शतुभटान्‌ 

सा०-७।९२।४ 

२. अदरः, 

सा०-२३।३०।१६, ६।७३।३ 

४. सेनान्‌, 

स्क०-६।४४।१७ 

५. वैरिणः अयुरादीन्‌, 
स्क०-१।१००।५, ६।४६।६., ८ 
(वैरिणः) 

६. अस्मत्प्रतिकलाचरणयरान्‌, 
सा०-६।४४।१७ 

७. हिंसकान्‌, 

सा०-६।७५।७, १६ 


१. अमित्र भवः, 

वे०-६।२८।३ 

२. अमित्रस्य शत्रोः सम्बन्यिः, 
सा०-६।२८।३ 


अमित्रखाद्‌ 


१. अमित्राणां भक्षयिता, 
वे०-१।१५२।१ 

२. अमित्राणां शत्रणां खादिता 
विनाणयिता, 

सा०-१०।१५२।१ 


अमित्रदम्भन 
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१. अमित्राणां हिंसकः, 
वे०-४।१५।४ 
२. शत्रणां हिसकम्‌,; 


सा०-२।२३) २९ ठ। १५४ 





अयित्रहन्‌ 


2. अयित्राणा हन्ता; 
स्क०-६।४५।१४, वे०-९।९६।१२, 
१०।२२।८, १३४।३, वे०सा०-९।११1७, 
२. अयित्राणां हन्ता। अपित्रोऽग्लिग्यः 
वे°्सा०-१०।८३।३ 

३. अपित्राणासप्नियाणा हन्ता, 
सा०-१०।१७०।२ 

४. अगित्रा्णा ग्रक्रूणा हन्तः, 

ले ०-१०।८३।३, सा०-६।४५ १४, 
१०।१३४।३ 

५. शत्रणां हन्ता, 

सा०-९।९६।१२, १०।२२८ 

&. भक्तजनस्य गन्रूणा हन्तः, 
उ०-९०।२२।८ 


अमित्रायुध्‌ 


१. अमित्राणां योद्धारः, 
वे०-३।२९।१५ 

२. अगित्रैः क्मविध्नकारिथिरदुरैः सह 
योद्धारः, 

सा०-३।२९।१५ 

३. अगित्राणि पापानि! तैः सह योद्धारः, 
सा०-३।२९।१५ 


अमित्रयत्‌ 


९. शद्ुत्वमाचरन्तम्‌, 
सा०-१।१३७।७, ५।३५।५, १०।१८०।३ 
(अमित्रः शत्रुः। स इवाचरन्तम्‌) 

₹. शल्ुम्‌ इच्छन्तम्‌, 

सा०-५।३५।५ 

३.अमित्रत्वम्‌ इच्छन्तम्‌, 
वे०-१।९३१।७ 

४, शत्रूयन्तम्‌, 

वे०-५।३५।५), १०।१८०।३ 
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अमित्रिन्‌ 


९. मैत्रीवर्जिताय, 
वे०-१।९२०।८ 

२. मित्रराहित्यम्‌, 
साऽमुऽ०-१।१९२०।८ 


अित्रिय 


१. अमित्रक्रतानि, 

वे०-८।३१।३ 

२. श्रत्रुभिः क्रतान्‌, 
सा०-८।३१।३ 

३ अमित्रभवम्‌, 

वे०-६।१७।१, वेऽसा०-९।६१।२० 
४. अमित्रं शत्रुम्‌। अमित्रश्न्दात्‌ 
द्वितीयैकक्यनस्येयादेशशः, 
सा०-६।१७।१ 


अमिथित 


अपिन 


वेऽ्सा०-८।४५।३७ 


१. अर्हियितः 
वे०-६।१९।१ 

२. सर्वत्र गन्ता, 
सा०-१०।११६।४ 

३. सर्वै; काम्यमानः, 
सा०-१०।११६।४ 

४. हिसारहितः 
वे०-१०।११६।४ 

५. अहिंसनीयः, 
सा०-६।१९।१ 


अमिनत्‌ 


१. अहिंसत्‌, 

वे०-४।५।६, १०।८८।१३ 

२. हिंसितवान्‌। तेजसाभिभूतवान्‌, 
सा०-१०।८८।१३, 


३ अहिंखतेऽत्यजते, 
सा०-४।५।६ 


अमिनती 


१. अहिखती, 
स्कण०्वेऽसा०मु०-१।९२।१२, वे०- १। 
१२४।२, वेसा०-४।५६।२ 

२. अ्हिंसन्ती भानप्रदानेनानुक्लं 
कुर्वती, 

सा०-१।१२४।२ 


अमीतवर्णां 


१. अग्लानवर्णाः, 
वे०-४।५१।९ 

२. अर्हिंचितव्णाः, 
सा०-४।५१।९ 

३. अपरिमितवर्णाः, 
सा०-४।५१।९ 


अमीवयातन 


१. रोगचातनम्‌, 

वे०- ७।८।६, १०।९७।६ (रोगाणां 
चातनः) 

२. रोगाणां निवारकम्‌, 
सा०-५७।८।६ 

३. अमीवा व्याधिः। तस्य चात 
नश्यातयिता नाशयिता, 
सा०-१०।९७।६ 

४, अमीवानां हिंसकानां शत्रूणां रोगाणां 
वा घातकम्‌, 

सा०-१।१२७ 

५. अमीवा हिंसिता तस्य चातनं तण 
शनम्‌। स्तोठर्हिवितरणां नाशवितारम्‌, 
स्क०-१।१२।७ 

&. अमीवानां शत्रूणां घातकम्‌ 
मु०-१।१२।७ 
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| | जः ऋतक | = 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


७. रक्षसां चातयितारस्‌, 
वे०-१।१२।७ 
अमीवयातनी 
रोगाणां नाश्ययिन्यः;, 
सा०-१०।१२७।६ 
अमीवहन्‌ 
१. रोगाणां हन्ता, 
सा०मु०-१।१८।२, ९१।१२, 
२. रोगाणां नाकः, 
सा०-७।५५।९ 
२. हिचिल्र्णा हन्ता, 
स्क०-१।१८।२, ९१।१२ 
४.रक्षसां हन्ता, 
वे०-१।१८।२, ९१।१ 
५. र्हा, 
वे०-७।५५।१ 
अमीवा 
१. रोगः, 
वे०- १०।३७।४, वेऽसा०-१।१८९।३, 
८।१८।१०, ९।८५।९१, सा०-२।३३।२, 
६।७४।२, ७।१।७, ३८।७, ७१।२, 
१९१०।९८।१२, १००।८ 


अमूर 


२२३ 


9. रोगादिकम्‌, 

सा०-१०।६२३।१२ 

८. रोगवदनाथकं श्त्ुम्‌, 
सा०-१०।६३।१२ 

९. रदः, 

वे ०-१।३५।९, १८९।३, २।३३।२. 
७।१।७, ९।९७।४२। वे०्सा०- ८।३५।१६ 
९०. बलवत्यः पीडाः, 
सा०-८।४८।११ 

९ रोगराहित्येन सायथ्योपितानि, 
सा०-३।१५।१ 

१२. अभ्ययनयराः पिश्यचिकाः, 
वे०-३।१५।१ ह 
९३. आगभिमुख्येनागययनयरागययनयराः | 
पिशाचिका, ॥ 
सा०-३।१५।१ 





१. अमूढः, 
वे०-१।९४१।१२, ३।२५।३, ४।४।१२, 
६।२, ११।५, २६।७, १०।६१।२७, 
वे०सा०-३।१९।१, ४।५५।२, ६।१५। 
१७, ६७।५, ७।९।३, ४४।५, ६१।५., 
८।७४।७, १०।४।४, ४६।५, वेऽ्सा 


२. रोगादिनाधाम्‌, मु०-१।६८।४, ७२।२ 

सा०मु०-१।३५।९ २. मोौदयरहिता; 

३. रोगजातिः, सा०-१०।६१।२७ | 

उ०-१०।३७।४, ६३।१२, स्क०-६। २. अमूढः सर्वज्ञः, | 

७४।२ उ०-१०।४६।५, सा०-२३।२५।३, ४।४। 

४. रोगविशेषः ओदरः, १२ | 

वे०-७।७१।२ ४. अग्रतिहतगते, | 

५. रोगरूपं राक्षसम्‌, सा०-४।४।१२ 1 

वे०-१०।१६२।१ (राक्षसम्‌), सा०- ५. अमूढाः! यत्वन्तः | 

९।९७।४३, १०।१६२।१, (रोगरूपः) स्क०-६।६७।५ ॥ 

„ रोगजातम्‌ ॥ 

8 स जातम्‌, &. अमरढः प्राज्ञ इन्रः, ४ 
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२२९४ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


७. अमूढः । प्रगल्भः, 
साऽ०-४६।२, ११५ 

८. अमूढटबलः, 
सा०-१।९४१।१२ 

९. अमरढचेतसः 
स्क०-९।७२।९ 

१०. अमढाः; विविक्तप्रज्ञावन्तः, 
स्क०-१।६८।४ 


अमृक्त, क्ता 


१. दशापवित्रेण अग्रष्ठम्‌, 
सा०-२।३७।४ 

२. दशायवित्रेणापराय॒ष्टम्‌, 
वे०-२।३७।४ 

३. शब्रुभिरयपरिगरष्टे, 

वे०-३।६।४, ११।६, ६।५०1७, ७।३७। 
१, ८।२।३१, 

४. अनाध॒ष्टा रक्षोभिः, 

वे०- ४।३।९२ 

५. रक्षः प्रभरतिभिरबाधिताः, 
सा०-४।३।१२ 

&. अन्यैरयरिबाध्यम्‌, 
साण्मु०-६।१।४ 

७. ग्रत्रुभिरनाधितः, 

सा०-८।२।२१ 

८. अहिचितम्‌, 

वे०-६।१।४, ७।३७।२, वेऽसा०- 
२४।९, १०।१०४।८, सा०-३।६।४, 
११।६, ६।५०।७, ७।२३७।९ 

९. अर्हियितम्‌। चोरादिभिन विहतम्‌, 
सा०-७।३७।२ 

१०. अग्रतसदृशम्‌। अत्यन्तहितम्‌, 
स्क ०-६।५०।७ 

११. अप्रक्तम्‌ अद्युग्छम्‌, 

स्क०- ६।५०७ 


१२. अन्नेन धनेन सहितम्‌, 
स्क ०-६।५०।५७ 

१३. अनिर्णीक्तेन, 
वेऽसा०-९।६९।५ 


अमत, ता 


१. देवः, 

उ०्सा०-१०।३३।८, उ००- १०।१०। 
२३, ७४।३, स्क०-१।७२।१०, स्क०्वे० 
सा०्मु०- १।२४।९१, वे०- १।५९।१, 
७२।२, ११४।६, १८९।३, २।१।१४, 
३।१।१८, २८।५, ४।१।१०, ४३।१ 
५।४२।५, ६।१५।१०, १०।१७६।४ 
लेन्सा०- १।१२७।८, २।२।९, 
४।४२।१, ५।२।१२, ७।४।५, ५।९, 
११।१, १०।३१।३, सा०- १।३८1४; 
४।२५।८, १०।६६।५ 

२. देवता, 

स्क०-१।३५।६, ९१।१८, वेऽसा०मु०- 
१।३५।२, सा०-१।२४।९१ 

३. प्रजापत्यादयो देवाः, 
सा०-१०।१०।३ 

४. यष्टव्यानां देवानाम्‌ 
सा०-१०।७४।३ 

५. मरणवर्जितः, 
उ०-१०।६५।१४, १५, ६६।११२, 
६९।९., स्क०- १।२६।९., २५।९, २८। 
४, ४६।५,७०।२, ८३५, ९०।२, ११३। 
१२३, वे०-१।५८।१, ७।७५।२, सा०- 
१०।१६।८ 

६. मरणधर्मरहितः, 

सा०-२।१०।१, २, ३।१४।७, २०।२, 
२१।१, २५।२, ३, २६।२, २८।५; 
२९।५, १३, ६१।३, ४।२।१, ९, ३।२३, 
८।२३।१९., ९।११३।७, १०।१७।२, 
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ग्वेद-भाव्य-कोशः २२५५ 


४५।७, ८, ६५।१४, १५, ६६।१., १२. 
७०।११, ९१।११, सा०्मु०- ६।५।५., 
७।४ 

७. मरणरहितः, 

उ०-१०।६६।५, १३, वेऽसा०- ६।९।४, 
सा०-३।३।१, ४।१६।१४, ६।४।२, 
१५।१०, १६।२५, ४८।१., ५२।९, 
७।४।४, १७।४, २५।१५, ८१।६., 
८।१०१।६, ९।९७।३२, १०।१७।२। 
(मरणधर्मरहिताम्‌) , सा०मु०-१।२६।९, 
४३।९, ४४।५, ५८।१, ७७।१, ८३।५, 
११३।२, १३, ११४।६ 

८. अमरणधर्मा 

उ०- १९१०।३०।१२, ४५।८, स्>०- 
१।४३।९, ५।५७।८, ६।४८।१, ७०।११, 
वे०- १।११३।२, ३।५।२, २९।१३. 
६।४।२, ७।४।४, सा०-१।७२।६, 
१२३।१, १६६।३, १३, १८९।२, 
२।१।१४, ३।५।९३, ६१।३, ४।२।९, 
५।६९।४, ७।३८।८, ८।७१।११, 
९।९७।३२, १०।१३।१, सा०मु०- 
१।५९।१, ७२।२, ७२।१०, ९०।३, 
५।४२।५, ५।७६।५ 

९. अमरणम्‌, 

वे०-४।३।२, ५।९१२, ५।५७।८, ७६५, 
९।९७।३२, ने °सा०-७।९७।५., 
८।३१।९, वेऽसा०मु०- ५।४२।१८, 
सा०-१।१२२।११, २।४०।१, ६।१५।६. 
८, ८।४८।३, ७४।५, १०।१२२।५., 
१८६।३। सा०मु०-१।६८।२ 

१०. अमरणस्वभावाः, 
सा०-४।५।२, सा०मु०- ५।५७।८ 

१९. अमरणादेवादेवनिमित्ताद्धयात्‌ः 


साऽ०-१०।१५७६।४ 


९२. अमरणहेतकः, 

सा०-४।३।१२, ६।४४।१६ (अमरण- 
हेतुकम्‌), (अमरणहेतु, भूतानि> 
१०।१२३।४ 

९३. अबरणश्यीलः. 

सा०-४।११।५, सा०्मु०-५।२१।१३; 
६।२१।१० 

९४. अमरणधर्यकच्य स्वर्गस्य, 
सा०-१।१७०1४, ४।३५।३ 

९५. अमरणलद्चणः स्वर्गसाधनः, 
सा०- ४।४१।१ 

९६. अमरणा अनश्वर, 
सा०-७।७५।३ 

९७. अबरणसाधनम्‌, 
वे०सा०मु०-५।५७।५, वे०-८।१३।१२. 
सा०-१०।१२३।४ 

१८. अमरणहेतोरुदकस्यः 
सा०मु०-६।७।७ 

१९. अमरणरूयं तज्जन्यफलम्‌, 
सा०-१०।३०।१२ 

२०. अमरणं प्राणिनामवस्थानम्‌, 
सा०-१०।१२९।२ 

२९. अमरणत्वाय, 
सा०मु०-१।९१।१८ 

२२. उदक्कम्‌, 
स्क०- ६।४४।२३, वे०-१०।११।९, 
१२।३, १२३।२, १३९।६, वेऽसा०- 
१।१८५।६, ३।१।१४, ९।७०।२, ४» 
९४।२, १०८।४, सा०-७।५७।६, ९। 
११०।४, सा०मु०-५।५८।१, ६।७।६ 
२३. उदकस्य वृष्टिलक्षणस्य, 
स्क ०-९५।५८।१ 

२४. पयः, 
वे०-९।७१।९, वेऽसा०-८।१०१।१५ 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (8111045. -©18। 58911514111 [21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २७56816 ^\6806111#/ 


२२६ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२५. अम्रतवत्स्वादुभूतं पयः, 
साऽ-२९।७९।९ 

२६. पीयूषम्‌, 
सा०-६।४४६।२३, साऽ्मु०-१।२३।१९ 
२७. अन्नानि, 

वे०-१।७२।१९, १२२।११., २।४०।१, 
३।१.७।४, २३।१, ५।२८।१, ७।५७।६ 
वेऽसा०-७।४।६, 

२८. अन्नार्थम्‌, 

सा०-३।३४।२ 

२९. क्षयरहितं प्रभूतमन्नम्‌, 
सा०-३।२३।१ 

३०. अमरणसाधनमन्नम्‌, 
वे०-१।१५९।२ 

३१. नित्याः, 

उ०- १९१०।४५।५७, स्क ०-१।६२।१०, 
७२।९१, सा०-३।१।१८, ४।११, 
६।२९१।३, ७।१६।९१, 

३ २.अग्रतसदृशस्यात्यन्तग्रष्टस्य हविषः, 
स्क०-१।१३।५ 

३२. हविःस्थानीयमत्नम्‌, 
वे०-२।२६।७ 

३४. हविः, 

वे०-५।२।३, ३।४, १०।२०।१० 

३५. देवानां हविः, 

उ०,१०।१२।३ 

३६. हविलक्षणैरन्नैः, 
सा०-१०।२०।१० 

३७. अग्रतसदृशस्य हविषः, 
सा०-१०।९३।४ 

३८. अनश्वरम्‌, 

सा०-८।१३।१२ 

३९. अमरणा अनण्वराः, 
सा०-७।७५।३ 
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४०. विनाश्नरहितम्‌, 
सा०-१०।९०।३ 

४९. अविनाशी, 

सा०-५।२।२, ७।७६।१ 

४२. अमारकमविनाश्कम्‌, 
उ०्सा०-१०।१३।४ 

४३. अग्मतत्वसाधनम्‌, 
सा०-५।२।३ 

४४. देवान्नभूतायाः चुधायाः, 
सा०-३।१५४७।४ 

४५. मरणं नास्त्यस्मिचरित्यग्रतं युधा, 
सा०-१०।१२१।२ 

४६. कर्मफलं दिव्यादिव्यविविधः, 
विषयोपभोगात्सकम्‌, 
सा०-२।२६।७ 

४/७. घतस्य, 

साऽमु९-१।१३।५ 

४८. न विद्यते गरतं मरणम्‌ अस्मिन्निति 
अप्नतम्‌, 

सा०-१।१२।५ 

४९. हिरण्यम्‌, 

सा०्मु०-१।७२।१ 

५०. युनः पुनः करणेऽप्यालस्यरहिताः 
सत्यः, 

साऽमु०-१।१६२।१० 

५१. अग्लानाः, 
वे०-१।६२।१० 

५२. जरामरणरहितं स्थानम्‌, 
सा०-१।१२५।६ 

५३. जरामरणवर्जिताः; 
वे०-१।११३।१३ 

५४; मरणवर्जिता; 
स्क ०-१।११२३।१३ 


५५. मरणधर्मि, 


वे०-६।९।४ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः 


५६. देवयानस्य मधुनः, 
उ० सा०-१०।११।९ 

५७. द्युलोकस्य, 
वे०-६।७।६ 

५८. ग्रष्टम्‌, 
स्क ०-६।४४।९१९६. 

५९. अग्रतसदृश्म्‌, अत्यन्तम्‌, 
स्क ०-५।५७।५ 

€ ०. क्षयरदहितम्‌, 

सा०-३।४३।५ 

& ९. मोक्षम्‌, 

सा०- ४।५८।१ 

& २. सायुज्यतामोक्षपर्यन्तमित्यर्थः, 
सा०-७।५९।९१२ 

& ३. जीवितम्‌ अग्रतम्‌, 
वे०-७।५९।१२ 

& ४सूर्यस्य, 

सा०मु०-५।४७।२ 

६५. अग्निः, 

स्क०-१।१३।५., स्क०्सा०-१।२४।२ 
&&. अमरणध्म््निः, 

साभ्मु° - १।७०।२ 

६८. सोमस्य, 

ले ०-३।३८।४, सा०-१०।५३।१०, 
सा०मु०-१।११२।३ 

६८. अग्रतसदृ्ं मरणवर्जितं सोमा- 
ख्यमन्नम्‌, 

स्क ०-६।३७।३ 

€ ९. सरण्युम्‌, 

उ० - १०।१७।२ (अमृतधर्माणं तां 
त्वष्टर्दृहितरं सरण्यूम्‌, वे०-१०।१७।२, 
सा०- १०।१७।२ (मरणधर्मरहितामेता 
सरण्यूम्‌) 

७०. अस्सरस्ु, 


| 


७९. अमरण्ड्ीलेन्ः, 
सा०मु०-५।३१।१३ 

७२. अमर्त्यः, 

वे०-५।३१।१३ 

७३. सुकर्मा, 

वे०- १।७०।२ 

७४. चन्रनद्धत्रादीनि ज्योतीषि, 
सा०मु०-१।३५।६ 

७५. देवाः, 

उ०्सा०-१०।३३।८, स्क०-१।३५।६, 
वे०-१।७२।२, ३।१।१८ 

७8. सर्वेऽवरणधथ्मणि देवाः, 
सा०मु०-१।७२।२ 

७७. अग्रता अमूरा इत्यादिशिरद्किरसः 
उच्यन्ते न देवाः, 

स्क०-१।७२।२ 

७८. देवता, 


स्क०-१।९१।१८ 


१. देवत्वम्‌, 
स्क०-१।२१।७, स्क०सा०मु०-१।११०। 
३, ४, वे०-२३।६०।३, सा०-४।२३२।४, 


 १०।९०।२, सा०मु०-६।७।४, 


२. देवत्वप्राप्त्यर्थम्‌, 

सा०-२।२१।९, 

३. देवत्वममरणम्‌, 

सा०-९।९४।४, १०।६२।१ (अमरणधर्म 
देवत्वम्‌) १०७।२, (अमरणधर्मत्वं 
देवत्वम्‌) १२४।२, (मरणधर्मराहित्यम्‌ 
देवत्वम्‌) 

४. हविर्भक्षणलक्षण देवत्वम्‌; 
स्क०-१।९७।६ 

५. अमरणत्वसिद्धये, 
साऽमु०-१।७२।९ 
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२२७ 


२२८ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोः 


&. स्वक्ीयामरणत्वम्‌, 
साऽमुऽ-१।९६।६ 

७. अमरणरूपं पदम्‌, 
सा०-१।९६४।२३ 

८. न प्रियन्ते, 

वे०-९।९४।४ 

९. अमरणाय, 
सा०-९।१०८।३ 

१०. अमरणधर्मम्‌, 
सा०-१०।६३।४ 

११. मरणवजितत्वम्‌, 
उ०-१०।६३।४ 

१२. अविनाशित्वम्‌ , 
सा०-१०।५२।५., ९२।३ 

१२. मोक्षम्‌, 

सा०-४।५८।१ 

९, मोक्षे स्वर्ग इत्यर्थः, 
साऽमु०-ल 1५४ 

१५. स्वर्गम्‌, 
साऽमु०-५।६३।२ 

१६. उत्कृष्ट, 

वे ०-१।३१।७, सा०मु०-१।३१।७, 
(उत्कृष्टमरणरहिते पदे), 

१७. संतत्यविच्छेदलक्षणम्‌, 

सा०-५।४।१० 

१८. अविद्यमानं रतत्वं यस्य 
सोऽग्रतत्वोऽग्निः, 


स्क ०-१।७२।९ 


अमृतबन्धु 


१. अमरणवन्यनाः, 
वेऽसा०-१०।७२।५ 

२. अग्रतत्ववन्धनाः अग्रतोपजीविनः 
अमरणध्माः, 

उ०-१०।७२।५ 


अमृत्यु 


९. ग्रत्युरहिता देवाः, 
सा०-३।२।९ 

२. ग्रत्युरहिताः, 
वे०-३।२।९ 

३. अमरणहेतु, 
सा०-६।४८।१२ 

४. अग्रत्युकारणभूतम्‌, 
सा०-६।४८।१२ 

५. अमरं तद्धेतु पयः, 
वे०-६।४८।१२ 

६. मरणधर्मरहिताः, 
सा०-९।७०।३ 

७. अमारक्ाः, 
वे०-९।७०।३ 

८. अगमारिताः, 
वेऽसा०-१०।९४।११ 


अमध्र, ध्रा 


१. अहिस्यम्‌, 
स्कऽसा०मु०-१।३७।११, वे०-९।८२॥५ 
२. अहियितारम्‌, 
स्व्क०- १।३७।११, वे ०-८।८०।२, 
वेऽसा०-६।१९।७, सा०मु०-५।४२।१३, 
२. अर्हिसित्यौ, 
वे०-५।४३।२, वेऽसा०-६।२२।१०, 
सा०-७।६७।५५, 
४. अहियितानि, 
वे०-३।५८।८, ७।६७।५, सा०मु०- 
५।३७।१ 
५. या न हिंसन्ति ताः, 
वे०-५।३७।१ 
&. हिंसारहिते, 
सा०मु०-५।४३।२ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः 


२२९६ 


७. अहिंसकः, | २. स्तोता, 
वे०-५।४३।१३, सा०-८।८०।२ सा०-८।७२।५ 
८. हिचितुमश्क््याः, अम्वित्तमा 
वेऽसा०-६।७५।९ १. मारतम, 
९. अग्रदुम्‌, तीद््णम्‌, वे०-२।४९१।६ 
स्क०-१।३७।११, वे ०-१।३७।११ २. माठरणां शठे, 
(अमृदुम्‌) सा०-२।४१।६ 
१०. वीर्यवन्तम्‌, | अम्भ्रण 
स्क०-१।२७।११ | 2. उदक्हरः, 
१९. अवतिरस्क्रताः, | वे०-१।१३३।५ 
साऽ०-३।५८।८ २, अतिभयं ग्व्दयायमानम्‌, 
अमेन सा०-१।१३२३।५ 
१. अस्मीकान्‌, स 
वे०-५।३१।२ १. गमनसाथनेन, 
२. अपगतस्मीकाश्चित्‌, सा०-६।६६।४ 
सा०मु०-५।३१।२ २. गन्तरणां मेघानाम्‌, 
अम्बर स्क०-६।६६।४ 
अन्तिकनामेतत्‌, ३. गन्तव्यानि स्थानानि, 
सा०-८।८।१४ वे०-६।६६।४ 
अम्बा ४. कर्मकरणार्थ गच्छन्तीत्यया 
१. मातः, ऋत्विजः, 
वे०- १०।९७।२, सा०-२।४१।१६., सा०-१०।११६।९ 
१०।८६।७ ५. कर्मकराः, 
२. मातरः ओक्धयः, सा०-१०।९९१६।९ 
सा०-१०।९७।२ 8. रश्मयः, 
अग्बि वे०-१०।११६।९ 
९. अग्विशन्दोऽम्बाय्यायः। अम्बा- | अयथ 
माठभूता आयः, ९. अयत्नेन। लीलया, 
स्क०-१।२३।१६ सा०-१०।२८।१०, १९ (अनायासेन, 
२. मात्स्थानीया आयः, अयन 
सा०मु०-१।२३।१६ १. स्थानं समुद्रम्‌, 
अम्नी वे०-३।२३।७ 
१. माध्यमिकां वाचम्‌, २. स्थानम्‌ 
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२३० ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अयमान 

गच्छन्‌, 

वेऽसा०-८।१००।८, सा०-४।३८।५ 

अयस्‌ 

१. लोहयिण्डम्‌, 
वे०-४।२।१७ 

२. हिरण्यनामेतत्‌। अयोविकारा 
इत्यर्थः, 

सा०-५।६२७ 

३. अयः सुवणविकाराः, 
मु०-५।६२।७ 

४. अयोमयम्‌, 

वे०-५।६२।७। (अयोमयी ), सा०- 
५।६२।७। (अयोमया), ६।७५।१५ 
(अयोमयम्‌) 

५. अयोमयाः अयः पिण्डसद्शा 
सा०-१।१९६२३।९ 

8. अयोवद्‌ दृढाः, 
वे०-१।१६३।९ 

आयस 

१. अयोमयकवचयुक्तदेहः, 
साऽमु०-१।५६।३ 

२. दृढशरीर उनः, 

वे०-१।५६।३ 

३. अयोमयः, 
वेऽ्सा०मु०-१।८०।१२ 

४, लोहमयः, 

स्क ०-१।८०।१२ 

५. गमनशीलः, 

सक ०-१।८०।१२ 

६. अयसा निर्मितः, 


वे०- ८।९६।३, १०।९६।३ (निर्मितो- 
ऽयसा), ९६।४, सा०-८।९६।३ 


(अयसा निर्मितः। अयोमयः), 

७. अयः सारभूतोऽस्ति निर्मितः, 
सा०-१०।९६।३ 

८. अयोविकारः, 

सा०-१०।९६।४ 

९. अयोमयहदयः, 

ले ०-१०।९६।८, सा०-१०।९६।८ 
(अयोमयहदयः। शत्रूणां घातकः) 


१. अयोययधाराम्‌, 

सा०-८।२९।३ 

२. हिरण्ययी, 

सा०-५७।३।७, ८।१००।८ 

३. अयोमयानि अभेद्यानि, 
सा०-४।२७।१ 

४, अयसा निर्मिताः, 

वे०-४।२७।१, ७।३।७, सा०-७।९५।१ 
५. व्याप्तः, 

साऽमु०-१।५८।८ 

&. अयोवत्‌ दृढतरः, 
सा०-१।५८।८ 

७. अयोमयीम्‌, 
साऽमु०-१।११६।१५, २।२०८ 

८. लोहमयीम्‌, 

स्क०-१।११६।१५, वे०-७।९५।१ 

९. अयोमयवत्सारभूतः, 
सा०-१०।१०१।८ 

१०. आयसैः पुरैः, 
वे०-१।५८।८,२।२०।८ (अयसा निर्मिता 


पुरी) 


अयः शिप्र 


१. अयोवत्सारथूतशिप्राः, 


साऽ०-४।३७।४ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः २३९ 


२. हिरण्मयशिरस््राणाः, अयोऽयाष्ठि 
वे०-४।३७।४ १. अययषटि्व्यात्िर्यस्य ख ग्रदेश्रोऽयाष्टिः 
अयशीर्षन्‌ वार्ण््णिः। अयोगयोऽयािः याष्णियस्य यः, 
हिरण्यालक्रतशिरस्कः, सा०-१०।९९।८ 
वेऽसा०-८।१०१।३ | २. अयोमययारण्णप्रिदे्ः, 
असस्पय | वे०-१०।९९।८ 
९. हिरण्येन निर्मितः, अयोहत 
वे०-५।२३०।१५ १. अय इति हिरण्यनाम। तेन तद्वान्‌ 
२. हिरण्मयः, याणिर्लश््यते। हिरण्ययेन पाणिना 
सा०मु०-५।३०।१५ हतं सस्क्रतम्‌; 
६ सा०-९।८०।२ | | 
क (न र हिरण्येन पाणिना हतम, | 
सा०मु०-५।६२।८ े०--९।८०।२ क 
अयोगा ३. हिरण्येन हतम्‌; 
व्रा ९, अङ्ग्या वे. सा०-९।१।२ 
क यकमा ५ 
२. अयोवत्कठिननखया, ९. यकमराहितानि र 
सा०-१०।९९।६ सा०-९।४९।१ 
अयो २. यदमरहितानिः 
अयोदर् वे०-९।४९।१ 
९. दश्नतीति द्रा चक्रधारा। अयो- 
मयीभिश्चक्रधाराभिर्युक्तान्‌, ः ग 
सा० ~ १।८८।५, मु० - १।८८।५ ९. यज्ञरहितम्‌, 
(अयोमयीभिश्चक्रधाराभियुक्तान्‌) वे०-१०।१३८।६ 
२. दंणनसाधना ऋष्यो दष्टा! अयो- | - त 
मया ऋष्यो येषाम्‌, ठ 
सा०-१।८८।५ दः २. यज्ञरहितमसुरम्‌ 
सा०-१०।१३८।६ 


३. दष्ास्थानीयत्वाद्रथोद्धी अत्र दष्ट अ 
उच्यते अयोमयरथोद्धीन्‌। लोहम- | अ 
१. यज्ञानामसेवितारः। अकतारिः, 


योद्धीकरथस्थानित्यर्थः, 
स्क०-१।८८।५ स्क०-६।६५७।९ 
४, तीश्णदष्ः २. यज्ञमसेवमानाः, 
सा०-१०।८७।२ वे०-६।६७।९ । 
२. न यन्ञयुक्ताः, | 
1 
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२३२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 
अयक्िय अयतत्‌ 
यज्ञानहत्प्देश्यान्निर्गत्य, १. प्रयत्नमकुवणि, 
सा०-१०।१२४।३ वे०-२।२४।५ 
अयज्यु २. अयतमानौ अग्रयत्नौ उभौ लोकौ 
१. अयजमानान्‌, दयौर्च प्रथिवी च, 
वे०-१।१२१।१३, १३१।४, २।२६।१, सा०-९।९४।५ 
सा०-७।६।२, ८३।७ अयन्त्र 
२. अयजमानान्‌ यज्ञविहीनान्‌ अदुरादीन्‌, ९. अयमनैः गमनप्रतिबन्धरहितेः, 
सा०मु०-१।१२१।१३ स्वमार्गे, 
३. अयजनश्ीलान्‌, उ०-१०।४६।६ 
स्क०-१।१२१।१३ २. रक्षसां नियमने, 
४. अयष्टारं यज्ञविघातिनं राश्चषसादिम्‌, वे०-१०।४६।६ 
सा०-१।१२१।४ ३. शत्रूणां नियमने; सह, 
५. अयज्वनः, सा०-१०।४६।६ 
सा०-२।२६।१, ७।६।३ अयातु 
अयज्वन्‌ १. अ्हिंसादिनियमयुक्तेन, 
१. यज्वविरोधिनः सन्तः, सा०-७।३४1८ 
सा०मु०-१।३३।४ २. अगच्छन्‌, 
२. चिरन्तना अयष्टारः। जन्मन एव वे०-७।३४।८ 
प्रति यागवर्जिता इत्यर्थः, ३. अराक्षसम्‌, 
स्क०-१।३३।४ सा०-७।१०४।१६ 
३. अयजमानाः, ४. अहिसकम्‌, 
वे०-१।३३।४, वेऽसा०मु०-१।१०२।६ वे०-७।१०४।१६ 
४ अवटः स्वभूतं यष्ट्भ्यः, अयामन्‌ 
स्क ०-१।१०२।६ अगमने, 
५. अननुष्टा्रणान््‌ वेऽसा०-१।१८१।७ 
सा०-७।६१।४ अयास्‌ 
1 १. गमनशीलाः, 
वे०-७।६१।४, ८।३१।१५, ७० स्क०-१।६४।९१ 
न २. गच्छन्तः, 
यागमकुर्वतो जनान्‌ ले ०-१।६४।११, १५४।६, १६९।७) 
सा०-८।२१।१५, १६ ५।४२।१५, 
८. अयष्टारम्‌, २. जगतः, 
सा०-८।७०।११, १०।४६९।९१ सा०सु०-१।८७।४ 
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ऋषग्वेद-भाव्य-कोशः २३३ 


४. अयना गन्तारोऽवतिविस्तरताः, अयास्य 
सा०-१।१५४।६ ९. यादः ग्रयत्नः। त्वाध्यो यास्यः। 
५. यासो गन्तारः। अतादृश्चाः। न यास्योऽयास्यः। युद्धरूवैः प्रयत्नैः 
अत्यन्तप्रकाश्युक्ताः, साधयितुम्‌ अश्व्यः, 
सा०-१।१५४1६ सा०मु०-१।६२।७ 
&. देवयजनदेश्ं प्रति गन्तारः, २. गयनकुञ्चलः, 
सा०्मु०-१।६४।११ वे०-१।६२।७। 
७. अभिगन्तारः, २. उयद्षययितुग्यक्यः, 
सा०-१।१६७।४ वेऽसा०-८।६२।२ 

४. अयासनीयश्चालयितुग्णक््यः, 


८. गमनस्वभाव; 


वे०-१।१६७।४। सा०-३।१८।२ सा०-१०।१३८।४ 
(सर्वत्रगमनस्वभावाः) ङ र प 
गन्त्रणाम्‌, 9 

९. गन्त्रणाम्‌, ५ 
सा०-१।१६८।९ &. अयास्यो नामाद्धिरसोऽभिग्रेतः, 
१०. गमनश्गीलः स्क०-१।६२।७। सा०-१०।१३८।४ 
वे०-१।१६८।९, ९।८९।४ (न 

११. गमनशीलाः रश्मयः, ७9. 

वे०-३ १८।२ सा०-९।४४।९१ 

१२. अवमानानां गमनशीलान्‌, ८. अयास्यः नामर्षिः, 
सा०-१।१६९।७। उ०- १०।६५७।९, सा०-१०।६७।९., 
१३. सतत गमनशीलाः, १०८।८, (एतन्नामा) 

सा०-३।५४।१३ अयुक्त 

१४. गन्तारः, १. कुत्रापि न नियुक्ताः। अक्द्धाः, 
वे०-३।५४।९१३, ९।८९।३, वेऽसा०- सा०-९।९७।२० 

६।६६।५, सा०-७।५८।२, ९।८९।४ २. अयोगिनम्‌, 

१५. मेघं प्रति गन्तारः, उ०-१०।२७।९ 

स्क०-६।६६।५ २. सस्यानि भक्षयन्तम्‌ आत्मीयं पशुम्‌; 
१६. गमनश्ीला, वे०- १०।२७।९ 

वेऽसा०-४।६।१०, ७।५८।२, ९।४१।१ ४. असयुक्ता; 

१७, यज्ञगन्रन्‌ः सा०मु०-५।३३।३ 

सा०मु०-५।४२।१५ अयुज 

१८. ग्रेरकम्‌, असहायः, 

सा. वेऽसा०-८।६२।२ 
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२२२४ 


अयुत 
१. अपरिमितसंख्याक्छम्‌, 
सा०-&४।२६।७ 
२. दश्सहस्नराय, 
सा०-८।१।५. 
३. दशसहस्राणि चत्वारिशत्स्रहस्राणि, 
साऽ०-८1२।४२१ 
४. धनानि, 
सा०-८।२१।१८ 
अयुद्धसेन 
१. अग्रहतसेनः, 
सा०-१९०।१३८।५ 
२. अयुध्यमानाऽऽत्यसेनः, 
सा०-१०१९३८।५ 
अयुद्ध 
१. अयोद्धा, 
उ०्सा०-१०।२७।१०, वे०°सा०-८ 
४५।३ 
२. युद्धमकुर्वन्‌, 
वे° - १९१०।२७।१० 
अयुध्य 
१. योधयितुमशक्यः, 
वे -१०।९०३।७ 
२. अहन्तव्यानां गवाम्‌, 
सा०-१०।१०३।७ 
अयोदधर 
१. योद्धुमसमर्थः, 
स्क०-१।३२।६ 
२. युद्धासमर्थः, 
वे०-१।३२।६ 
३. योद्धरहित इव इन््रम्‌; 
सा०मु०-१।३२।६ 


ऋग्वेद-भाष्य-क्ोशः 


अर (९) 


१. अलम्‌, 

उ०्सा०-१०।७१।१०, स्क०-१ ।९०८। 
२, वे०-६।६३।२, वे०सा०-१।१७३।६, 
१८७।७., सा०-१।१४२।१०, २।१७।६, 
६।७४।१., ७।८६।७., ८।८२।३, ९२।९६, 
२७, १०।९६।७, १०१।२, १०६।८, 
११७।३, सा०्मु०-१।६६।२ 

२. पयप्ति;, 
उ०-१०।६३।६.उ०सा०- १०।७९१।१०, 
स्क०्वे०-१।६६1३, स्कण्वे०सा०- 
६।७४।९, ७।७।६, स्कण्वेऽसा०मु०- 
१०८।२, स्क० सा०- ६।४१।५, ६३।२, 
वे०-१।१४२।१०, २।५।७, ५।४४।८, 
६६।५, ७।६६।१४, १०।९।२३, १०।९७। 
१८, १०१।२, १०६।८, लेग्सा०- 
१।७०।३, २।१७।६, १८।२, ३।३५।५. 
६।९३।४, १६।४३, ७।८६।७, ८।१५। 
१३, ४५।१०, ९२।२५., २६, २७, 
९।२४।५, १०।९६।७, ११७।३ सा०- 
१।१७२३।६, सा०- २।५।८, ४।३२।२४, 
८।८२।३, ९२।२४ 

३. समर्थः, 

स्क०-१।७०।३, सा०-१।१४२।१०, 
१०।७९१।१० 

४. पुरुवारं बहुप्रभूतं च, 
सा०-१।१९४२।१० 

५. परिचरन्तु, 

सा०-९।१७०।४ 

8. अलङक्रण्वन्तु, 

वे ०-१।१७०।४, २।५।८, ४।२३३।२, 
वेऽसा०-१०।६३।६ 


७. सम्पूर्णम्‌, 


सा०-१।१८७।७ 
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-ऋग्वेद-भाव्य-को्ः २३५ 


८. अत्यर्थम्‌, 


सा०-२।५।७, ४।३२३।२, १०।९७।१८, 
सा०मु०-५।४४।८, ६६।५, 

९. युषः, 

स्क ०-६।.७४।९१ 

१०. गमनम्‌, 

वेऽसा०-८।४६।१७ 

१९. सविप्रम्‌, 

सा०-१०।९।३ 


अरक्रत्‌, कृत 


अरगम 


अरित 


१. अलंकतरिः, 

वेऽसा०-२।१।७, सा०्मु०-१।१४।५ 
२. अलङक्रतः, 
वेऽसा०-१०।११९।१३ 

३. हविरादीनामलंकतररिः, 
सा०-८।५।१५७ 

४ बहुभिद्रव्यैरलंकाररूयै्युक्तः, 
सा०-१०।१४।१३ 

५. पयप्तिकारिणः, 
स्कण०्वे०-१।१४।५, बे०-८ | 
वेऽसा०-८।५।१७, 

&. पयप्तिकारिणीम्‌, 
वे०-८।१।१० 

७. अलङ्कतरिं पयप्तिकारिणम्‌, 
सा०-८।१।१०, ६७।२ 


९. ययप्तिं शत्रून्‌ प्रति गन्त्रे, 
स्क ०-६।४२।१ 

२. ययप्तिगामिने, 
वे०-६।४२।१ 

३. पयप्तिगमनायः, 
सा०-६।४२।१ 


१. नाविकः, 


२. कर्णधारः, 
सा०-२।४२।१ 
३. जनास्तीरं प्ाययन्नाविक्छः, 
सा०-९।९५।२ 
अरित्र 
९. गच्छति येन नौः तद्‌ अर्त्रिम्‌। 
अवल्लवक्त उत्ययश्रय्ेन यन्नाविक्तानां 
प्रविद्धं तद्‌, 
स्क०-१।४६।८ 
२. समुद्रगमनसाथनं जल वान्नम्‌, 
वे०-१।४६।८ 
३. तारकाः, 
वेऽसा०-१०।४६।७ 
४. यन्ननाकं प्रणेतारः, 
उ०-१०।४६।७ 
५. स्वगामिनः, 
उ०-१०।४६ 1७ 
&. गमनसाधनं नौरूपम्‌, 
साऽमु०-१।४६।८ 
अस्तरिपरणी 
९. कर्णादिरूपेणास्रिण यारयितव्याम्‌; 
सा०-१।१०१।२ 
२. अस्त्रि कर्षणादिभिः यारयितव्याम्‌ 
चयनाख्यम्‌, 
वे०-१०।१०१।२ 
अर (२) 
९. नाभौ कीलितान्‌ काष्विशेषान्‌, 
सा०-१।३२।९१५ 
२. नाभावर्पितार्‌ सुद्मार्‌ स्थासक्ान्‌; 
सा०मु०-५।१३।६ 
२. रथस्य शङ्कन्‌; 
सा०-१।१४१।९, सा०मु०-५।५८।५ 
(रथशङ्कवः) 
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२३६ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


४. चक्राङ्भूताञ्छङ्क्न्‌, 
सा०-८।७७।३ 

५. अ्यणां स्वामिनाम्‌, 
सा०-८।२०।९४ 

&. पुनः पुनः आगच्छताम्‌, 
वे०-८।२०।९१४ 


अरमणस्‌ 


१. पयप्तिमनसम्‌, 
वे०-६।९१७।१० 


२. शत्रूणामरमभिगन्छरमनो यस्य तम्‌, 


सा०-६।९७।१० 


अरक्षस्‌ 


१. रक्ोवर्जितेन, 


वे०-८।१०१।८, वेऽ्सा०-१।१२९।९, 


साऽमुऽ-५ 1८७1९ 

२. राक्षसवर्जितः, 
वे०-१।१९०।३, ५।८७।९ 

३. स्वविरोधिरक्षोरहितस्य, 
सा०९-१।१९०।३ 

४, नाधकरहितेन, 
वे०-७।८५।१, सा०-२।९०।५ 
५. रक्षोवर्जितं दानम्‌, 
सा०-८।१९०१।८ 

&. रक्षोरहितां राक्षसैरसस्यष्टाम्‌, 
सा०-७।८५।१ 


१. रज्जुवर्जितः, 
वे०-२।१२।९, ७।८४।२ 


२. रज्जुवर्जिते बन्धनागारे, 


सा०-२।१३।९ 
३. रज्जुरहितैः रोगादिभिः, 
सा०-७।८४।२ 


अरणी 


अरण्य 


९. अरमयिता, दाहेन दुःखकारी, 
सा०-२।२४।७ 

२. अग्निना दग्धः, 
वे०-२।२४७ 

२. अरिम्‌, 
सा०-३।५३। २४ 

४. शत्रूणाम्‌ अरणीयम्‌, 
वे०-३।५३।२४ 

५. अशब्दम्‌, 
सा०मु०-५।८५।७ 

&. अदातारम्‌, 
सा०-५।८५ 1७ 

७. नित्यं निरन्तरम, 
सा०-५।८५।७ 

८. गरहमागतः, 
वे०-५।८५।७ 

९. असुखकरम्‌, 
सा०-८ 1४1१० 

१०. अर्य स्वामिनम्‌, 
सा०-१०।११७।४ 
११. अरममाणम्‌, 
वे०-१०।११७।४ 


अश्वत्थम्‌, 
सा०-१०।१२४।२ 


१. वनानि, 

वे०- १०।९४६।१ 

२. कानने, 
सा०-६।२४1१० 

३. अरण्याधिदेवते, 
सा०-१०।१४६।१ 
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[कक 


-षग्वेद-भाव्य-कोशः २३७ 


४. कान्ताराणि, | 
सा०-१०।१४६।१ | 


अरण्यानी 


अरणि 


अरति 


९. अरण्यस्य पालयित्री काचिदधि- 
देवतारण्यानि, | 
सा०-१०।१४६।१ 

२. कान्ताराणि, 

सा०-१०।१९४६।१ 

३. अरण्यस्य पल्यरण्यमयार्णं | 
सा०- १०।१४६।१ (यास्क०- ९।२९, 
३२०) 

४, ग्रामादरमणं भवति, 
सा०-१०।१४६।१ (यास्क०- ९।२९, 
३२०) 

५. महारण्ये, 

सा०-१०।१४६।४ 








९. आयुधैः, 

वे०-१।१२९।५ 

२. यज्ञादिरूपैः, 

सा०-१।१२७।४ 

३. अतिशयेन तेजस्विभिः, युद्धादिरूयैः 
मार्गः उव, 

सा०-१।९२९।५ 

४, गमनसाधनेर्यजलादिमागैः, 
सा०-१।१२९।५ 

५. देवयन्ञार्थम्‌, 


सा०-३।२९।२ 


१. अभिगन्तारम्‌, 

ने ०-१।५८।७, १२८।६, २।४।२, 
वेऽसा०-६।४९।२, वेऽसा०मु०-६।३।५, 
१५।४, सा०-४।२।१, ६।६७।८ 


२. गयनश्यीलम्‌, 

वे०-१।१२८।८, ४।१।१ 

३. गन्तादित्यः;, 

वे०-२।२।२ 

४ गन्तारमू, 

स्क०-६।४९।२, स्क०्वेऽ०- ६।६७।८, 
वे ०-३।१७।४, ७।१०।३, ८।१९।१, 
२१, १०।३।१, २।२, ३७, ४६।ठ४; 
वे ०सा०-२।२।३, ७।५।१, १६।१, 
१०।३।६, ४५।७, ६१।२०., वेन्खा०मु°- 
६।७।१, 

५. ग्रीघ्रं गन्तारम्‌, 

सा०-४।१।१ 

€. गच्छन्‌, 

वे०-४।२।१ 

७. गन्तव्यं स्वायिनम्‌, 

सा०-६।७।१ 

८. गन््री ज्वाला, 

सा०-६।१२।३ 

९. ज्वाला, 

वे०-६।१२।३ 

१०. अग्निः सूयत्मिना गन्ता; 
सा०-१९०।३।७ 

९९. गन्ता अग्निः, 

वे०-१०।३।२। सा०-१०।२।२ (गमन- 
शीलोऽग्निः) 

९२. हविरादाय देवान्‌ प्रति गन्ता, 
उ०-१०।४५।७ (हविरादाय गन्ता), 
१०।४६।४ (सर्वगतं हविरादाय), सा०- 
१०।३।१ 

१३. गन्तारं सर्वदा यागगृहे वर्तमानम्‌, 
सा०-१०।४६।४ 

१४ सञ्चरन्तम्‌, 

वे०-२।२।३ 
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२३८ एग्वेद-भाष्य-कोशः 


१५. इश्वरः, 
सा०-९।९२८।६., २।२।३, २।४ 
१६. ईश्वरं तादृशं देवम्‌, 
सा०-१।१२८।९ 

१७. अर्यमीर्वरम्‌, 
सा०-८।९९।२९। 

१८. अर्य स्वामिनम्‌, 
सा०-६।९१५।४, `४९।२, ८।१९।१ 
१९. स्वामिनम्‌, 
सा०-७।९०।३, ९६।९ 

२०. अधिपतिः, 
सा०मु०-१।५९।२ 

२९. अभिग्राप्तव्यम्‌, 
सा०-८।१९।१ 

२२. अरममाणः, 
सा०-१।१२८।६ 

२२. अप्रीतिः, 
सा०-१।१२८१६ 

२४. व्याप्तो विस्तरतः, 
सा०-२।२।२, २।३ (व्याप्तम्‌) 
२५. प्राययितारम्‌, 
साऽमुऽ-१।५८७ 


२8. न विद्यते विषयेषु रतिः प्रतीर्यस्या 


सावरतिः। विषयेष्वसक्तम्‌, 
सा०-३।१७४ 


२७. अरमण दुःखमभिगन्तारम्‌, 


साऽ-४।३८ 1४ 

२८. अरमणे देशे, 
सा०-५।२।१ 

२९. अरिम्‌, 
सा०-४।३८।४ 

३०. अरण्यां हितम्‌, 
सा०-५।२।१ 

३९. अन्तर्हिते देशे, 
वे०-५।२।१ 


३२. भूतानामारयिता, 
सा०-१०।४५।७ 
३३. देवान्‌ प्रति निभत्यिता, 
उ०- १०४५ 1७ 
३४. आरतिः आरणः, 
उ०-१०।४५॥७ 
३२५. आरयिता भूतानाम्‌, 
उ०- १ ०।४५ 1७ 
अरल्नि 
१. अरममाण; शत्रवः, 
सा०-८।८०।८ 
२. अदानाः अयजमानाः शत्रवः, 
वे०-८।८०।८ 
३. हस्ते, 
सा०-१०।१६०।४ 
४. राजवर्जिते देशे, 
वे०-१०।१९६०।४ 
५. रमणीयधनवर्जिते, 
वे०-१०।१६०]४ 
अरथ 
१. रथहीनाः, 
साऽमु०-५।२१।५ 
२. रथवर्जिताः, 
ले ०-५।३१।५, बे °सा०-९।९७।२० 
१०।९९।४ 


अरथी 


१. रथिः रथिः। न रथिररथीः। असारथि- 
रपि स्तोत, 

सा०-६।६६।७ 

२. सारथिरहितः, 

स्क०-६।६६।७ 


अरध 


१. असम्ब्धम्‌, 
वे०-६।१८।४, ६२।३ 
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अरपस्‌ 


अरमति 


ऋषग्वेद-भाव्य-क्ोशः 


२. शव्रुभिर्वश्ीकर्ुमश्क्यस्य। 
रथेर्वेश्गीकरणार्थस्य रूयम्‌, 
सा०-६।१८।४ 

३. सादयुण्याद रक्षोभिरहिचितम्‌, 
स्क ०-६।६२।३ 

४. रद्मोभिरदहियितम्‌, 
वे०-६।६२।३ 


१, अपायः, 
सा०-२।३३।६, ८।१८।९, १९१०।३७।१९ 
२. पापवर्जितः, 

वे०-८।१८।९ 

३. पायरहितम्‌, 

वेऽसा०-१०।१५।४, सा०-१०।१३७।५ 
४. अयापत्वम्‌, 

वे०-१०।३७।११ 


१. पयप्तिमतिम्‌, 

वे०-५।५४।६, ७।३४।२१, ३६।८ 

२. पयग्तिवुद्धिः, 

सा०-७।३४।२१ 

२. पयप्तस्तुतिः, 

वे०-८।३१।१२, वेऽसा०-१०।६४।१५., 
४. अलंमतिः पयप्तस्तुतिः, 
सा०-८।३१।१२ 

५. अलंमतिः पयप्ति मतिः अस्मदीया 
यस्याः कठत्वेन सम्बन्धिनी। ययप्तिया 
सर्वगुणग्रहणसमर्थया अस्मत्प्रज्लया 
उ०-१९०।६४।१५ 

8. अनुपरतिः, 

सा०-२।३८।४, ७।३६।८, (उपरति- 
रहिताम्‌), १०।६४।१५ (अनुपरत) 


२३९ 


७. धीरः, 

वे०-२।३८।४ 

८. अनुयरमाम्‌, 
वे०-५।४३।६ 

९. आ समन्ताद्रयनाणाम्‌, 
सा०मु०-५।४३।६ 

०. सवत्र गन्मी, 
सा०-५।४३।६ 

१९. आरयणं धनादिकं प्रति, 
सा०्मु०-५।५४।६ 

१२. विरायवर्जिताः, 
वे०-७।१।६ 

१३. दीप्तिः 

सा०-७।१।६ 

१४. स्वीविवयव्यायिवुद्धिः, 
सा०-७।३४।२९१ 

१५. भूमिम्‌, 
सा०-७।४२।३ 

१६. सन्ततां ज्वालाम्‌, 
वे०-७।४२।३ 

९७. अपर्यन्ता; 
वे०-१०।९२।४, ५ 

९८. पर्यन्तरहिताः; 
सा०-१०।९२।४ 

१९. रमतिर्विरामोऽक्सानम्‌। 
तद्रहितामयर्यन्ताम्‌, 
सा०-१०।९२।५ 


अरममाण 


१. अनुचरन्‌ 
वे०- ९।७२।२ 
२. अनुयरतः सन्‌। पुनः पुनदेवानां 


प्रीणनाय गरहादीनि ग्रविशनित्यर्थ, 


सा०-९।७२।३ 
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२२.४० 


अररिन्द 
९. उदव्छानि, 
वे०-१।९३९।१० 
२. कृष्टिलक्षणान्युदकानि, 
सा९-९।९१३९।९० 
अररिवस्‌ 
१. अदातुः, 
वे ०-१।१८1३, १४७।४, ने°्सा०- 
७।९।९१३, ९४।८, सा०-९।२९।५ 
२. अदात्‌ रक्षःप्रश्रतेः, 
साऽ्मु०-^७७।९ 
३. अदाता अस्पदानप्रतिबन्थकः 
इत्यर्थः, 
सा०-१।९४७।४ 
४, अप्रयच्छतः, 
वे०-३।१८।२, ९।२९।५ 
५. हविरप्रयच्छतः;, 
सा०-२३।१८।२, ७।५६।१९ 
६. अयजमानाय, 
वे०-७।५६।१९ 
७. अरेः, 
सा०-७।९४1८ 
८. उयद्रवं कर्तुमस्मत्समीयं प्राप्तस्य 
शत्ररूपस्य, 
साऽमु०-१।१८।३ 
९. देवेभ्यो हविषामदातुरयष्टः ्‌ 
स्क ०-१।९८।३ 


१. अरणश्गीलं गमनस्वभाव कचिन्मेधम्‌, 
सा०-१।१२९।३ 

२. अदातारमयजमानम्‌, 
वे०-१।१२९।२ 

३. असुरमेतन्नामन्‌, 
सा०-१०।९९।१० 





ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


४. असुरम्‌, 
वे०-१९०।९९।१० 

अर्मन्‌ 
९. रग्मिवर्जिताः, 
वे०-९।९७।२० 
२. रण्मिवर्जिताः। रज्जुरहिताः, 
सा०-९।९७।२० 


अरस, सा 


असारं बाधकं न भवतीत्यर्थः, 
सा०-१।१९१।१६ 


अराजिन्‌ 


९. ईइश्वरव्जितम्‌, 
वे०-८।७।२३ 

२. राज्ञा केनचित्स्वामिनानधिद्धिताः, 
सा०-८।७।२३ 

३. राजा स्वामी अस्य न विद्यते इत्य- 
राजेन्रः, 
सा०-८।५७।२३ 


अराति, तीं 


१. शत्रवः, 

-उ०्सा०-१०।३४।१४, स्कन्वेऽसाण्मु०- 
१।४२३।८, वे०-२।२३।५, ६।१६।२७, 
५९।८, ७।८३।५, ८।७१।४, वेऽ्सा०- 
३।२४।१, ४।२६।७, ८।४८।३, 
९।७९।३, ९६।१५., ९७।१०., सा०- 
३।१८।१, ४।५०।११, ७।१।७, ८३।२, 
८।३९।२, १०।५५७।१, सा०्म्‌ु०- 
५।५.२।९४ 

२. अदानश्ीलाः शत्रवः, 
सा०्मु०-१।२९।४ 

३. अरातिशब्दः शत्रुपर्यायः, 
स्क०-१।२९।४ 

४. अदाता शत्रुः, 

सा०-२।७।२ 
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अरातीयत्‌ 


अरातीवन्‌ 


ऋषग्वेद-भाव्य-कोशः 


५. अरातित्वं ग्रात्रवम्‌, 
सा०- 212 | 
६. अभिगमनश्ीलाः शत्रवः, 
सा०-७।८३।५ 

७. ग्रत्रुसेनाः, 

वे०-२।२३।९, ३।१८।१, | 
सा०-६।१६।२७, ४४।९, ७।९७।९, 
८ ।११।२ 

८. ग्रञ्चुथूताः प्रज्ञाः, 

वे०-४।५०।११, सा०-६।४८।१६ 

९. शत्रुभूताः। स्त्रीलिङ्ग निर्देशवश्राद्‌ 
विशः, 

स्क०-६।४४।९ 

१०. अदानश्ीलाः शब्रुभूताः प्रजाः, 
सा०-८।९।१ 

१९. श्ुभूतः, 

वे०-१०।३४।१४ 








१. अरातिं शरत्रुमिवास्मानाचरतः शत्रोः 
,..न विद्यते रातिदनिमयस्मिन्नित्यरातिः 
त्रुः, 

सा०-१।९९।९१ 

२. अरातिरदानं हविषः, ता कामय- 
मानस्य सोममददत्‌ः, 


वे०-१।९९।१ 


१. अरातित्ववान्‌ शत्रुः, 
वे०-१।१४७।४ 

२. स्वयमदानवान्‌, 
सा०-१।१४७।४ 

२. अभिमुखमागमनवान्‌ः 
सा०-२।२३।७ 


| अराधस्‌ 


अरय 


२४१ 


१. अथनम्‌। द्ाच्यात्‌ यद्टमसमर्थम्‌, 
स्क०-१।८४।८ 

२. अनाराधयन्तम्‌, 

वे०-१।८४।८ 

३. राधोधनम्‌। दानार्हधनरदहितात्‌। 
लुव्धक्ादित्यर्थः, 

सा०- ५।६१।६। मु०- ५।६१।६ 
(धनरहितात्‌ लुब्धकात्‌) 

४. हविलश्षिणेन राथा अनेन 
रहितम्‌! अयद्टारम्‌, 
सा०मु०-१।८४।८ 

५. अधनात्‌ 

वे०-५।६१।६, १०।३२।२ 

६. हविर्लक्षणेन धनेन रहितात्‌" 
अचष्टश्चेत्यर्थः। यो हि न देवान्‌ स्तीति 
न यजते स निधनो भवत्यल्यथनोः वा; 
स्क०-५।६१।६ 

७. धनरहितान्‌, 

सा०-१०।३२।२ 

८. संसाथककर्मरहितम्‌; 
सा०-९।१०१।१३ 

९. सराधककर्मरहितम्‌, 
वे०-९।१०१।१३ 

१०. अयजमानान्‌, 

वे०-१०।६०।६ 

१९. अदातनयजमानान्‌ 
सा०-१०।६०।६ 


१. अधना, 
सा०-८।६१।११ 
२. अहविष्का; 


सा०-८।६१।११ 
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२४२ 


अरायी 


ऋएग्वेद-भाष्य-क्ोशः 


३. नाधनाः, 
वे०-८।६९।९९ (यास्क २- ६।२५) 


६. अदायिनि दानविरोधिनि 
सा<-९०।९५५.।९१ 

२. अदानञीले, 

वे०- १०।१५५।१ 

३. अदात्रीम्‌ दानविरोधिनीम्‌, 
सा०- १०।१५५।२ 

४. अग्रदात्रीम्‌, 
वे०-१०।९५५।२ 


अरावन्‌ 


१. अरणवानभिगन्ता, 
सा०-७1६८1७ 

२. अदाता, 

वे०-१।२३६।१५, ९।१३।९, १६ वे° 
सा०-७।३१।५, ८।२८।४, ६१।२५., 
९।६२३।५ 


३. अस्मभ्यं देयस्य धनस्य | 


वैरिणः, 
सा०मु०-१।३६।१६ 

४, अदात्रन्‌ हविषः। अयदष्टन्‌, 
स्क ०-१।२३६।१६ 

५. अप्रदाता, 

वे०-८।२८४ 

६. अदानानयजमानान्‌; 
सा०- ९।१३।९ 

७. न प्रयच्छति, 

सा०- ९।२१।५ 

८. शक्तौ सत्यां धनानामदातरश्च 
सा०-९।६१।९५ 

९. गमनवान्‌ भूत्वा, 

सा०- १०।२७।१२ 


१०. अरणवान्‌, 
सा०-१०।३७।१२ 

१९१. अर्ता, 
सा०-१०।३७।१२ 

९२. अभिभवनार्थम्‌ अस्मान्‌ प्रति 
गमनवान्‌, 
सा०-१०।३७।१२९ 

१३. गन्ता, 

सा०-१०।२३७।१२ 

१४. अदातुहीविवाम्‌। अयागश्शीला- 
दित्यरत्यथः, 

स्क०-१।२३६।१५. 

१५. अरातीनाम्‌, 

ले ०-७।५६।९५। सा०-७।५६।१५ 
(अरातिः शत्रुभूतः) 

१६. धनादीनामदाठररूपात्‌, 
सा०मु०-१।२६।१५ 


१. शतुः, 

ले ०-७।२१।९, ६०।११, ६८।२, 
८४८।८, ९।७९।३, १०।२७।८, वे०- 
१०।११५।५, ने °सा०-७।९२।४, 
८।६०।१२, १०।४२।१., ५९।२३, सा९- 
१।१६९।६, २।८।२, १२।४, ४।१६।१९, 
५।४८।५, ६।१३।५, १४।३, १५।३, 
७।५६।२२, सा०मु०-१।४।६., ११८।९, 
२. शत्रवोऽपि ईश्वराः, 

स्क ०-१।४।६ 

३. त्रो; संबन्थिनम्‌, 

सा०- १।७३।५, २।१२।४, ७।८३।५ 
४. ग्त्रुरिन्ः 

सा०-८।२।१९४ 

५. वैरिणः, 

स्क०-१।११८।९ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः २४३ 


६. अमित्रम्‌, 
सा०मु०-५।४८।५ 

७. शत्रूणामभिगन्तारः सन्तः, 
सा०-७।४८।३ 

८. अस्यद्विरोधिनः, 

सा०-७।६८।२ 

९. ईश्वरः, 

स्क०-१।७०।१, वे ०-७।८।१, १०। 
१४८।२ वेऽसा०-८।३४।१०, वे०्सा० 
मु०-५।३३।६., सा०-१०।२८।१ 

१०. ईश्वरः। स्तुत्युच्चारणे समर्थं 
इत्यर्थः, 

स्क०-१।९।१० 

१९. इश्वराः। अग्रतिहताग्नियुणः, 
प्रकाशनसामर्थ्या इत्यर्थः, 
स्क०-१।७१।३ 

१२. ईरयिता स्तुतेरीश्वरः, 
सा०-१।१८४।१ 

१३. ईश्वरः क्माङ्िदेवलक्षणः, 
उ०-९।१८४।९१ 

९४, ईश्वरो यजमानः, 
उ०-१०।३९।५ 

१५. स्वामी, 

उ०-१०।४२।९१, उ०वे०-१०।२०।४, 
उ०सा०-१०।२७।८, वे०-१।१६९।६, 
४।२।१८, ५।३३।२, १०।१८४।१, 
१९१।१, वेऽसा०-३।४३।२, ४।२९।१, 
५।२।१२, ८।२१।१६., २४।२२, ६५।९, 
१०।८६।१, ११६।६, १४८३, सा०- 
१।७०।१, ४।४८।९, ७।८।१ 

१६. अरणीयस्य स्वामिनः, 
सा०-१।१६९।६ 

१७. स्वामी लब्धगोधनः, 
सा०-४।२।१८ 
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१८. स्तुतीनाम्‌ अभधिक्कणकर्मणां च 
करणे स्वामी, 

उ०- १०।७६।२ 

१९. स्वामी सर्वस्येश्वरः, 
सा०-१०।११५।५ 

२०. स्वासी सर्वस्याग्निः, 

उ०- १९१०।२०।४६ 

२९. थनस्वापिन्यः, 

सा०-१।७१।३ (धनस्य स्वामिन्यः), 
मु०-१।७१।३ ह 
२२. स्तोतारः, 4 
सा०-१।१८५।९, ४।२०।३, ४८।१ 
२३. प्रेरिता स्तोता, 

वे०-१।९।१० 

२४. इरयति स्तुतीः प्रेरयतीत्यरिः 
स्तोता; 

सा०-७।६०।११ 

२५. अभिगन्ता, 

ने ०-१।१५०।१, ६।१३।५, १४।३, 
७।५६।२२, ८।२।१४, वेऽसा०-८।१।४, 
सा०-९।७९।३ 

२६. अभिगन्नीः, 
वेऽसा०-१०।१३३।३, सा०-७।९७।९ 
२७. गन्त्री, 
उ०-१०।२७।८, (स्वाधिकार प्रति गन््यः) 
सा०-४५०।११ 

२८. गन्तारः, 
वे०-८।९४।३, वेऽसा०मु०-५।५४।९२, 
२९. स्तोत्रकरणार्थभितस्ततो गन्तारः, 
सा०-८।९४।३ 

3०. गन्ता वायुः, 
वे०-८।७२।१६ 

३९. अरणशीलो वायुः, 
सा०-८।७२।१६ 


ण र व नि 


२. 


३२. गन्ता पतिः यजमानः, 
साऽ- ९१९०।३९।५५ 

३३. गन्ता पतिः, 
वे०-१०।३९।५ 

३४. गन्तव्यः, 
सा०-९०।२०।४ 

३५. गन्तव्यः प्राप्तव्यः, 
सा०मु०-१।७०।९ 

३६. अभिगच्छन्तः, 
वेऽसा०-८।३९।२, ९।६१।११, 
3७. निर्गन्ता, 

वे०-१०।२८।९१ 

३८. याचितर्णां धनानि अप्रयच्छन्तीः, 
वे०-४।५०।११ 

३९. अर्ता हविरादिष्रपणेन सेवकोऽहम्‌, 
सा०-१।१५०।९१ 

26. होता, 

सा०-१।९८४) १ 

2१. प्रेरव्छः, 

वे०- १०।७६।२ 

४२. ग्राव्णामभिषवाय प्रेरको यजमानः, 
सा०-१०।७६।२ 

४३. हविषा प्रेरकः; अग्निः, 
सा०-७।८।१ 

४४. प्रदाता, 

वे०-१।७०।१ 

४५. अर्थम्‌, 

वे०-१।११८।९ 

४६. व्यापकम्‌, 

वे०-४।३८।२ 

2७, गमनशील देवाः, 
वे०-७।३४।१८ 

४८. अर्यमा; 

सा०-७।६४।३ 


ऋएग्वेद-भाष्य-कोशः 


४९. करादीनाम्‌ अग्रदानानि, 
वे०-७।८३।५ 
५०. धनम्‌, 
वे०-१।१८५।९ 
अरि-गूतं 
१. अरिषु अदाठषु सदा शब्दितः, 
सा०-१।१८६।२ 
२. अरीणां हननाय उद्युक्तः, 
सा०-१।९८६।२ 
३. अरीणामाहवाता, 
वे०-१।१८६।२ 
अरि-धायस्‌ 
१. अरिभिरीर्वरैधरिणीयाः बहुमूल्या; 
असंख्याताः, 
सा०-१।१९ ९६५ 
२. अभिगन्रणां मनुष्याणां धारकाः, 
वे०-१।१२६।५ 
अरि-ष्टत 
अरिभिः प्रेरयित्रभिः प्रशस्तः, 
सा०-८।१।२२ 
अरिप्र, प्रा 
१. अपापम्‌, 
वे०-७।४७।१, ९०।४, ८।८।९, १०। 
७१।१ (अपापं वेदार्थज्ञानम्‌) 
२. पापरहितम्‌, 
सा०-७।४७।९१, ९०।४, १०।७१।१ 
३. रिप्रिमिति पायनाम। अपायो, 
सा०-८।८।९ 
४. अपापं सदा भवति पायायनोदम्‌, 
उ०-१०।७१।१ 
५. कल्याण्यः, 
वे०-१०।१२०।९ 
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ऋएग्वेद-भाव्य-कोः 


अरिषण्य 
अहिंसको, 
वेऽसा०-२।३९।४ 
अरिषण्यत्‌ 
१. हिंसन्‌ 
वे ०-६।२४।९, २५।२, वे०सा०-२। 
३७।३ 
२. अहिखयन्‌। पालयननित्यर्थः, 
सा०-६।२५।२ 
३. अहिसस्त्वम्‌, 
सा०-६।२४।९ 
४. अस्मानहिसन्‌ अस्मद्धिसा, 
परिहारार्थामित्यर्थः, 
स्क०-१।६३।५ 
५. रेषणं हिंसनमनिच्छन्‌, 
सा०-१।६३।५ 


अरिष्ट, टा 
९. अनुयहिसितेः, 
वे०-१।११२।२५ 
२. अहिितः, 
उ०्सा०-१०।६३।१३, स्क०्वेऽसा०मु०- 
१। ४१।२, स्क०वे०-६।६९।१, स्क० 
सा०-६।५४।७, स्क०्सा०मु०-१।११२। 
२५, वे०-७।४०।४, वेऽसा०-२।२७।२, 
७, ३४।७, ६।१९।४, ७।४३। ५, 
९७।४, ८।२७।४, १०।८५।२४, सा०- 
२।२७।१६., ८।२७।१६., १०1 १२८।२, 
१६६।२, सा०मु०-५।१८।३, २१।१, 
४२।८ 
३. अस्ताः, 
वे०-२।२७।१६ 
४, अनुपद्रवैः, 
सा०-६।६९।१ 


२४९५ 


५. अनाधथितान, 
वे०-७।४०।४ 

६. अविन्ध, 
वे०-१०।६३।१३ 

७. अन्यूनः, 
वे०-१०।१२८।३ 

अरिष्टगातु 

१. अ्हिितमार्यः, 
वे०-५।४४।३ 

२. अ्हिचितयमनः, 


सा०-५।४४।३ 


अरिष्टग्राम 
१. अश्चतगणाः, 
वे०-१।१६६।६ 
२. अहिसितसंधाः, 
सा०-१।१६६।६ 
अरिष्ठ-ताति 
१. अविनाणशकरीभिः, 
वे०- १०।१३७।४ 
२. अविनाशाय, 
वेऽसा०-१०।६०।८ 
२. अ्हिसाकरैः 
सा०-१०।१३५७।४ 
अरिष्ठनेमि 
९. नेमिः उति आयुधनाम। अर्ि- 
उहिसितो नेमिर्यस्य, 
सा०-१।८९।६ 
२. रथचक्रस्य धारा नेमिः। यत्सबन्यिनो 
रथस्य नेमिः न हिंस्यते सोऽरिषनेमिः, 
सा०-१।८९।६ 
३. अरिष्टोऽर्हिसितो नेमियस्यिम्भूतः, 
सु०-१।८९।६ 
४, अहिसितायुधः, 


1 स्क ०--१।५।९ । 
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२४६ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


५. अहितायुधः, ्‌ 
वे०-१।८९।६ १. अर्हिस्यमानाः, 
६. अहिंसितचक्रवलयम्‌, वे०-४।५७।२३ वेऽसा०-२।८।६, 
सा०-१।१८०।९० २. अदहिस्यमानमविनाशिनमित्यर्थः, 
७. अदक्षत चक्रधरम्‌, उ०-१९०।६३।१४ 
वे०-१।९८०।१० ३. अदहिस्यन्तः, 
८. अ्हियितप्रधिविशिष्ट हे रथ, सा०-४।५७।३ 
सा०-३।५३।१७ ४, अहिसिताः, 
अरिष्टि-भर्मन्‌ सा०-८।२५।९१, १०।६३।१४ 
१. अहिवितहविभरणे, ५. अस्रिः भवन्तः, 
वे०-८।१८४ वे०- ८।२५।११ 
२. अर्हिसितभरणे, &. पालनवत्वात्‌ केनाव्यनाधिताः, 
सा०-८1१९८ ४ सा०-८।२५।१२ 
अरिष्ट-रथ ७. इन्रसहायाना मरुतामनाथकम्‌, 
१. अ्हिंसितयनज्ञरथः, सा९=१।९२..४ 
उऽ्सा०-१०।६।३ अरीव्छह 
२. अ्हिसितरथः, १. जिह्वयाऽलीढः, 
वे०-१०।६।३ वे०-४।१८।१० 
अरिष्टवीर, रा २. शत्रुभिरनभिधूतम्‌, 
१. अर्हिसितयपुत्रयौत्राः, गान ~. 
स्क०-१।११४।३ अरुग्ण 
२. अनुयहिसितवीराः, ९. अभगनयुर्वम्‌, 
वे०-१।११४।३ स्क०-६।३९।२ 
३. वीयज्जिायन्ते इति वीराः प्रजाः। ९. अन्यैरभग्नम्‌, 
अरिष्ट अहिंसिता वीरा येषां तथाभूतः सा०-६।३९।२ 
सन्तः, अरुच्‌ 
सा०-१।११४।३, मु०-१।११४।३ १. अदीप्तीन्‌ लोकान्‌ आदित्यादीन्‌, 
(अरिष्टा अहिंसिता वीराः प्रजाः येषां ते स्क०-६।३९।४ 
तथाभूताः सन्तः) २. अरोचमानान्‌, 
अरिष्ट वे०-६।३९।४ 
१. अविनाश्म्‌, ३. प्रकाशरहितान्‌ तमसा मलीमसान्‌ 
वे०-२।२१।६ सर्वाल्लोकान्‌, 
ह अहिंसाम्‌; सा०-६।३९।४ 
सा०-२।२१।६ 
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छएग्वेद-भाव्य-कोडः 


अरुण, णा 

१. आरक्तो कर्णः, 
स्क ०-१।७३।७., ९२।१५., १०५।१८, 
६।६४।३ 

२. रक्तवर्णः, 
उ०्सा०- १०।३०।२, स्क०-१ ्‌ 
९२।२ 

३. आरोचन श्वेतवर्ण तेजः, 
सा०- १।७३।७, मु० - १।७३।७ 
(आरोचमानमं श्वेतवर्णं तेजः) 

४. लोहितवर्ण, 

सा०-६।६४।३, सा०मु०-१।१०५।१८, 
११३।१४, 

५. आरोचमानैः, 

वे०- १०।५५।६, वेऽसा०- २।३४। १३, 
७।९८।१, सा०-२।२३४।१२, १०। 
१४६।५ 

&. शुभ्रवर्णाः, 

सा०मु०-१।९२।२ 

७. गमनशील, 

सा०-१।१३०।९, २।१।६ 

८. अत्यन्ततेजोयुक्तः, 
सा०-१।१३०।९ 

९. विक्रतरूपाणि दिगन्तराणि, 
सा०-१०।१६८।१ 

आरुणी 

१. अरुणी; क्डवाः, 

स्क ०-१।६४॥७ 

२. अरुणवणसु क्डवादु 
वेऽसा०मु०-१।६४।७ 

अरुणप्सु 
१. अरुणसपाः, 
वे०-१।४९।१, ८।५।१, ७।७, ७३।१६, 


9 0 -- 9 
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२.४७ 


२. अरुणवर्ण, 
सा०मु०-१।४९।१ 

३. अरुगवर्णङ्याः, 
सा०-८।७।७ 

४. आरक्तरूयाः, 
स्क ०-१।४९।१ 

५. आरोचयानरूयाः, 
सा०-८।५।१ 

&. श्यु्रवर्णाः, 
सा०-८।७३।९१६ 


अरुणयुज्‌ 
१. आरुण्ययुक्तैः, 
वे०-६।६५।२ 
२. अरुणवर्णयुक्तेः, 
सा०-६।६५।२ 

अरुणाश्व 
रक्ताञ्वाः, 
स्क०-५।५७।४ 

अरणि 
अरुणवर्ण, 
सा०-१०।९५।६ 

अरुणी 
१. अरुणवर्ण, 
स्कन०्सा०-१।१२१।३, स्क०्साऽमुर- 
१।११२।१९, ने०- १०।१५।७, 
ने°सा०-४।१४।२, सा०-४।१।१६., 
२।१६,१०।६१।४ 
२. अरुणवर्णगोयुक्ताः, 
साऽ-१।१४०।९३ 
३. आरोचमानाः, 


सा०-१।११२। १९, १२१।३ ॥| 


४. आरोचमानानां ज्वालानाम्‌; | 


सा०-१०।१५।७ 


व 
कि ए 


२४६८ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


५. आरुण्यसाधनभूताः, 
सा०-९।९४०।९३ 
६. गावः, 
वे०-९।९४०।९१३ 
अरुतहनु 
१. अशब्दितहन्तव्यः, 
वे०-श१ ०।९ ०५७ 
२. अबाधितहनुः, 
सा०-१९ ०९०५ 1७ 
अरुशहन्‌ 
१. यजमाना शत्रूणां हन्ता, 
वे०-१०।११६।४ 
२. असुखाः शत्रवः। तेषां हन्ता, 
सा०-१०।९१९९६।४ 
अरुष 
१. आरोचमानम्‌, 
उ०सा०-१०।८५।५, ८९।९, स्क०्वे० 
९।६।९१, वे०-२।२।८, २९1६, २१।६, 
५।१२।६, वेऽसा०-१।१४६।२, २।९१०। 
२, १५।३, ३१२१, २।१।४, ७।५., 
६ ।२।३, ६।९, १५।६, ४२।६., ५८७, 
५।१।५., १२।२, ४८।६, ४९।२, २, 
७।३।३, १६।२, ३, ४२।२, ७२१।९१, 
७५।६, ९७।६, ८।२३४।१७, ६९।१६; 
९८1६, २५।५., ६१।२९१., ७१७, 
८२।९१९., ८९।३, ११९१।१, १०।१।६, 
७३।९.,४८।७, वेऽसा०्मु०-१।११४।५५., 
११८।५, सा०- ९।७४1१, १०।२०।९, 
९२।२, साऽ्मु०-१।९४।१०, ५।८।९१, 
६२।१२, ४७।३, ५६।७, ५९।५., ७२३५, 
६।२३।६, 
२. आरोचमानः सर्वेषां प्रीतिकरः, 
वे०- ४।६।९ (आरोचनशीलाः), 
सा०-३।२९।६., 






३. रोचयानेन, 

ले ०सा०-६।२७।७, सा०-२।२।८, 
३।३१।३, सा०मु०-५।९२।६, मु०- 
५,।९२।२ 

४. दीप्तम्‌, 

स्क०-१।६।१, २६।९ 

५, आरोचनस्य, 

वे०-६।८।१ 

७. आरोचनवर्णः, 

उ०-१०।४५।७, स्क०-१०।४२।९, 
८. गमनशीलम्‌, 

स्क०-१।११८।५, वे०सा०-९।७२।१, 
७४।१ सा०-१।९४१।८, सा०मु०-१। 
२६।९, 

९. गन्ता, 

स्क०- १।११४।५., ५।५९।५., ६।४९।२, 
२, स्क०वे०- १।३६।९, ९४।१०, 
९०. गन्ता। सव्त्रिग्रतिहतगतिरित्यर्थः, 
स्क०-६।४८।६ 

११. अरोषणम्‌, 

सा०-१।३६।९ 

१२. हिंसकरदहिताग्निरूपेणावस्थितम्‌, 
साऽमु०-९।६।१ 

९३. हिसकरहिता, 

सा०-१।११८।५ 

१४, रुषा हिंसकाः तद्रहितस्य शत्रु- 
राहित्येन रोचमानस्य, 
सा०-३।७।५ 

१५. रोषरहितः, 
सा०-६।३।६ 


१. आरोचमानाः, 

वे०-१।९४।९२, ७१।९, वे°सा०- 
८।६८।१८, ६९।५, १०।५।५, वे०सा? 
मु०-१।९२।१, २, सा०- १।७२।९० 
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ग्वेद-भाव्य-कोशः २४९ 
२. आरोचमाने उषः | अरूसक्चित 


देवते, 

सा० मु०-१।३०।२१ 

३. शुक्लतया आरोचमाना, 
सा०-३।५५।११ 

४. आरोचमानाभिर्दीप्तिभिः, 
वे०सा०-९।१११।२ 

५. आरोचन, 

उ०- १०।५।५., वे०-१।३०।२१, 
&. आरोचनशीलाम्‌ः 
वे०-१।७१।१ 

७. अहनि, 

वे०- ३।५५।११ 

८. रोचमाना, 

वेऽसा०- ४।५२।२ 

९. कडवाः, 

मु०-५।५६।६ 

१०. आरोचमाना क्डवाः, 
वेऽसा०-५।५६।६ 

१९. दीप्ते, 
स्क०-१।३०।२१ 

१२. बलवत्वाद दीप्ताः, 
स्क०-१।१४।९२ 

१३. गन्त्री, 
स्क०-१।१४।१२, ३०।९१ 
१४, गमनस्वभाविकाम्‌ः 
स्क०-१।७९१।९१, ९२।१., २ 
१५. गतिमतीः, 
सा०्मु०-१।१४।१२ 

१8. शुभ्ररूययुक्ताम्‌, 
सा०-१।७१।१ 

१७. निर्मलरूपाः, 
सा०-३।२९।३ 

२. आरोचमानतेजः सङ्खातः, 


अरेणु 


2, कल्याणम्‌, 
वे०-४।११।१ 
२. स्निग्थम्‌, 
सा०-४।११।९१ 


१. रेणुकवर्जिताः;, 

वे०-१।२५।११, ५६।३, १६८।४, ६। 
६२।६, ६६।२ 

२. रेणुरहिताः, 
सा०-६।६६।२ | 
३. पादुवर्जिताः, 

स्क०-१।३५।११, वे०-१।१६३ 

४. धूलिरहिताः, 

सा०मु०-१।३५।११ 

५. धरूलिवर्जितैः। अमलिनेः, 
स्क०-६।६२।६, ६६।२ (धूलिवर्जितेः) 
६. अनवद्यम्‌, 

सा०-१।१५१।५, सा०मु०-१।५६।३ 
9. तस्कराद्यनयाहरेण अनष्टा; 
सा०-१।१५१।५ 

८. अद्या; 

वे०-१।१५१।५ 

९. अयायैः, 
सा०-१।१६३।६, १६८।४ 

१०. अर्हिस्यमानाः प्रबला अदुराः, 
सा०-१०।१४३।२ 


१. अयायाः, 
उ०-१०।७८।१, स्कण०्वे°सा०मु०- 
१।५७।४, ६१।१४, बे ०-१।६४।२, 
५।५१।६., ५२।३, ६।३।३, ९।१०१।१०, 
वे०्सा०-१०।१०५।१०, वेऽसा०्मु०- 
१।७३।४, 
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२५० 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. अपायो। आथर्वणस्य गुरोः 
शिरश्कछेदनादिना पापलेपरदहिताविति 
भावः, 
सा०-९।१८१।४ 

३. अपापं सुखकरम्‌, 
साऽमु०-५।७२।६ 

४. अपापया निर्मलया, 
सा०-१।१२४।६ 

५. अपापाः। यथा प्रतिग्रहार्थमन्य- 
त्रागत्वा स्वगृह एवानुतिष्ठन्तो निर्दोषा 
भवन्ति तादृशा इत्यर्थः, 
सा०-१०।७८।९१ 

&. अपाया वृष्टयविघातिनीम्‌, 
साऽमु०-५।६३।६ 

७. पापरहिताः, 
स्क०-१।६४।२, सा०-९।७०।८, 
१०९१।१०, १०।९१।४., साऽमु०-६£।३।३ 
८. पायवर्जिताः, 

स्क ०-९।६४।२ 

९. उज्ज्वलया, 

वे०-१।१२४ 

१०. पापेनालिप्यमानया, 
वे०-१।१८१।४ 

११. निर्मलम्‌, 

वे०-४।१०।६, ५।६२।६ 

१२. अर्हिसकौ, 

साऽमु०-५।५९।६ 

१३. अलेयाः, 

सा०-५।५३३ 

१४, गतिरहितम्‌, पात्रे स्थितम्‌, 
सा०-९।७०।८ 


अव\५।मिह्‌ 


१. अव वर्षन्ति, 
वे०-९।७४।४ 


२. अनस्ताद्वर्तमानं पार्थिवगुदकं 
वर्षन्ति, 
सा०-९।७४।४ 
अवमार्जन 
अद्धसंश्णोधक्ानि स्थानानि, 
सा०-१।१६३।५ 
अवयज्‌ 
१. नाशयति, 
सा०-१।१३३।७। ४।१।५ (विनाशयति) 
२. अथः करोति, 
वे०-१।१३३।७ 
३. फ़थक्करोतु ...विश्लथयतु, 
वे०-७।६०।९ 
४. अवपूर्वो यजतिस्त्यागार्थः, 
सा०-७।६०।९ 
अवयाः 
१. श्क्रणामकवयजनं नाशनम्‌, 
वे०-१।१७३।१२ 
२. अवयजनम्‌। अवयुज्य एथक्क्रत्य 
यजनं हविभगोऽस्ति, 
सा०-१।१७२३।१२ 
३. शत्रणां वर्जनाय गन्ता वज्ोऽस्ति, 
सा०-१।१७३।१२ 
अव\यम्‌ 
१. अथो नियच्छत्यात्सनः, 
स्क०- १।५६।९१ 
२. उद्यच्छति, 
वे०-१।५६।१ 
३. पानार्थयुद्धरति, 
सा०मु०-१।५६।१ 
\अवयास्‌ 
१. अवेजते। ऋरोधरहितान्‌ करोति, 
वे०-६।६६।५ 


((-0. ७8008 ५810 18 (8111045. -©18| 58115411 (॥11. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


ग्वेद-भाव्य-कोः २९८९१ 


२. अवेत्येव आ इत्येतस्य | अवयुन 









आयासति क्लेशयति, आगतयातरेभ्यः १. प्रज्ञानरहितम्‌, 
एव हविर्ददाति, नैनान्‌ प्रतीक्षयतीत्यर्थः, वे०-६।२१।३ 
स्क०-६।६६।५ २. अग्रजानम्‌। प्रलाननाश्यनमित्यर्थ्यः, 
३. अकयजते। अयगतक्रोधान्‌ करोति, सा०-६।२१।३ 
सा०-६।६६।५ अवर्ति 
अवयात्‌ ९. कुत्यथावात्‌, 
१. अवश्ब्दोऽपेत्यस्य स्थाने अस्मद्य- वे०-४।१८।१३ 
ज्ञादयगच्छताम्‌, २. अस्माकं ठत्तिहा निम्‌, 
स्क०-१।९४।१२ सा०-३।५८।३ 
२. अधस्तात्‌ आगच्छताम्‌, २. अजीवन्‌, 
वे०-१।९४।१२ वे०-३।५८।३ 
२. अवस्तादगच्छतां स्वर्गलोकस्य, ४. जीवनोवायराहित्येन, 
धस्तादन्तर्स्ि वर्तमानानाम्‌ सा०-४।१८।१३ 
सा०मु०-१।९४।९१२ ५. वर्तिजीकनम्‌। तदभावोऽवर्तिः, 
अवयात्‌ हेव्स्‌ सा०-५।७६।२ 
१. अपगतक्रोधः, अवारतस्‌ 
वे०-१।१७१।६ ९. अर्वाक्‌ स्वाभिमुखं सर्वतो गच्छति, 
२. अयगतमन्युः, उ०-१०।६५।६ 
सा०-१।१७१।६ २. अप्राथनिनेव, 
अवयात वे ०-१०।६५।६, सा०-१०।६५ ।& 
१. अभिगन्ता, (अवरणेन अगप्रार्थनेनैव) 
वे०-१।१२९।११ अवर्‌ 
२. अधोयाययिता प्रापयितासि, ९. रक्ष, 
सा०- १।१२९।११ वे०-१।१३३।६ 
अवयान २. अवस्तात्‌ अवाङ्मुखम्‌, 
अवयायनम्‌, सा०-१।१३३।६ 
वे०-१।१८५।८ अवर, रा 
अवय १. अपरः, 
१. अकवगच्छते, वे०-१०।५६।७, ८१।१, १२०।७, 
वे०-८।४७।१२ २. अयरकालीनानि, 
२. अस्मान्‌ हिसितुमवगच्छते, बे०-८।९६।६ 
सा०-८1७। 
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२५९२ ऋग्वेद-भाष्य-क्ोशः 


३. अवरकालीनानि पञश्चाद्धरवानि, 
सखा०-८।९६ 1६. 
४. निक्द्ेषु स्वप्रजाभूतेषु मनुष्येषु, 
सा०-१०।५६1६ 
५. अल्पं भौमं धनम्‌, 
सा०-१०।१२०७ 
६. विप्रकृद्टान्‌ भूतान्‌ स्वात्मनाहुतान्‌, 
सखा०-१०।८२।९ 
७. अस्मात्‌ अवग्विर्तिनः प्राणिनः, 
उ०-१०।८१1१ 
८. अग्न्यादिषु, 
वेऽ्सा० - ९ ०।५६1७ 
९. पार्थिवोऽग्निर्ैव्यो होता, 
सा०-१०।८८।१७ 
१०. पार्थिवान्‌, 
वे०- ९।९७।१७। सा०-९।९७।१७ 
(अवरदेशे स्थितान्‌ पार्थिवान्‌) 
११. अन्यानस्मदीयान्‌, 
सा०-८।७५।१५ 
१२. दुर्बलैवरियितुमश्क्यानि, 
वे०सा०-९।९६1७ 
१३. अवाङ्मुखम्‌। | 
सा०-१०।५५. 1४ 
१२. उन्युखम्‌, 
वे०-१०।५५।४ 
१५. आत्माभिमुखान्‌, 
वे०-२।३४।१४ 
१६. अवचिीनाः मनुष्याः, 
सा०-६।२१।६ 
१७. ओषधीषु, 
वे०-१।१४१।५ 
१८. निकृष्टः 
सा०-१।१६३।९., २।२४।११, ४।२५।८, 
९।८८।१९, १०।१५।१ 








१९. यूवपिक्षया निक्रष्टाु पश्चाद्धा- 
विनीष्वोषधीषु, 
सा०-१।९४१।५ 
२०. निकरं नाम यौत्रसंलम्‌, 
सा०-१।१५५।३ 
२९. न्यूने, 
वे०-२।२४।११ 
२२. गुह्यम्‌, 
वे०-१।१५५।२ 
२३. अधमाः, 
सा०-२।१२।८ 
२४. उभये, 
वे०-२।१२।८ 
२५. अवाङ्भागः आदिश्य, 

सा०-१।१६८।६ 

२६. द्युलोकादथस्तने, 
सा०-२।९।३ 

२७. मुख्यान्‌, 
सा०-२।२४।९४ 


अवरम्बमाणः 


१. अवलय्नमानः, 

वे०-८।१।रे४ 

२. अतिदीषत्विनावाङमुखं लम्बमानः 
...उरू प्रत्यवलम्बमानः, 
वे०-८।१।२४ 


अवरुब्छ, ग््ा 


पञ्जरेणावरतः यरिवेषितः, 
उऽसा०-१०।२८।१० 


अवरोधन 


१. भूताना प्रवेशनम्‌, 
सा०-९।११३।८ 

२. अवरुणद्धि आदित्यो भूतानि 
प्रवेशयति, 
वे०-९।११३।८ 
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एग्वेद-भाव्य-कोशः 


अवरोहत्‌ 
विमुञ्चन्‌, 
सा०-५।७८।४ 
अर्वन 
१. अवारणीयः, 
वे०-६।१२।३ 
२. केनाप्यवारणीयः, 
सा०-६।१२।३ 
अव\/वा 
१. वननीयगमनोऽधो गच्छति, 
वे०-१।५८।५ 
२. गच्छति, 
वेऽसा०-१०।६०।११ 
३. व्याप्नोति, 
सा०मु०-१।५८।५ 
अव\वी 
१. अभि गच्छति, 
उ०्सा०-१०।२३।४ 
२. अव गच्छति, 
वे०-१०।२३।४ 
अव\व्यध्‌ 
अवाङमुखान्‌ करत्वा ताडयति, 
सा०-९।७३।८ 
अव-विद्ध 
१. अपविद्धम्‌; 
वे०-१।१८२।६ 
२. अवस्ताच्छन्रुभिः पातितम्‌, 
सा०-१।१८२।६ 
२. विक्षिप्तम्‌ 


सा०-७।६९1७ 
अव-व्ययत्‌ 


अवाचीनं यथा भवति तथा सवरण्वन्‌। 


तिरस्कुर्वानित्यर्थः, 


सा०-४१३।४ 


२५६ 2 


अव५व्रर्च 


१. अवच्छिन्धि, 
स्क०-१।५१।७ 
२. अवक्क्तवान्‌, 
सा०-७।१८।१७ 
२. छेदनं कुरु , 
साश्मु-१।५२ ७ 


अवशो 


अत्यर्थ तदूकरू विनाश्चयेत्यर्थः, 
सा०-१०।१०५।८ 


अव\श्रथ्‌ 


१. अव श्लथय, 

वे०-१।२४।१५ 

२. अथस्तादवक्रव्य शिथिलीकुरः 
सा०मु०-१।२४।१५ 


अव\श्वि 


अवस्‌ 


१. अश्वानाम्‌ अरुणवणनिं सग्रह रथे; 
वे०-१।१२४।११ 

२. अत्यर्थमागच्छति, 
सा०-१।१२४।११ 

३. कति, 

सा०-१।१२४।१९१ 


१. अस्ताद्‌ 
स्क०्वे०-१।८३।२, बे०-१।१६३।६, 


९।७४। 
२. अवस्तात्‌, 

वे०-१०।२७।२९, वेऽसा०-१०।१७।१३, 
६७।४ वेऽसा०्मु०-५।४०।६, सा०- 
९।७४।६, सा०मु०-१।८३।२ 

३. अवस्तात्‌ साम्याद्‌ भूमेः, 
सा०-१।१६३।६ 

४, अवस्तात्‌ अथोदेशे, 
वे०-९।७४।६। (अवस्तात्‌ अधस्तात्‌) , 
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२५. 


ऋग्वेद-भाष्य-कोः 


स्तादधोभागे स्थितेषु) 
५. अवस्तात्‌ स्थितम्‌, 
सा०-१।९६४।१८ 
६. अवरस्य, 
वे०-२१।९१६४।१८ 
७. अवमश्च, स्वल्यश्च, 
उ०-१०।९१७।९३ 
८. अवस्तात्‌ भूलोके, 
साऽमु०-६।९।३ 
९. परथिव्यां वर्तमानः, 
वे०-६।९।३ 
१०. अन्तरिश्चषलोकस्य परस्तादादित्य- 
मण्डले, 
उ०-१०।२७।२१ 
११. अन्नाय गोरूयाय, 
वे०-१०।१६९।१ (अन्नाय), सा०- १०। 
१६९।१ 


अवस्तात्‌ 


१. अधस्तात्‌, 
सा०-१०।८८।१४ 
२. अवरो निक्रष्ट आसीत्‌, 


सा९-१०।१२९।॥५ 


३. सूर्यलोकात्‌ अधस्तात्‌ ्‌ 
लोके, 


सा०-३।२२।३ 


अवोदेव 


देवानामवस्तात्‌, 


सा०-८।१९।१२ 


अव-सं५स्वृ 


. ग्रति सम्‌ गच्छन्ते, 
वे०-९।७३।४ 

२. अवस्तात्‌ ...संयोजयति, 
सा०-९।७३।४ 


सा०-९।९६४।९.७, १०।२६।२१ (अव- अवसद्‌ 


अवतिष्ठस्व, 
सा०-९।९६।१३ 


अवसान 


१. वस््रमनाच्छादयन्तीरयि 
जलाच्छादनात्‌, 

वे०- ३।१।६ 

२. वस्नरमनाच्छादयन्त्यः। वस्त्र 
स्थानीयस्य जलस्य विद्यमानत्वात्‌, 
सा०-३।१।६ 


अव\५सृज्‌ 


१. समर्पय, 

सा०मु०-१।१३।११ 

२. अवख॒ष्टं बन्धनात्‌ विमुक्तं करोतु। 
विमोकग्रकार एव स्यष्टीक्रियते, 
साऽ्मु०-१।२४।१३ 

३. कठि कृतवानित्यर्थः क्षिपति 
यातयति! वर्षतीत्यर्थः, 

स्क ०- १।५५।६ 

५. अधः पातय, 

सा०मु०-१।८०।४ 

&. देहि, 

उ०्सा०-१०।६५।१२, स्क०-१।८०।४, 
साऽ- १०।८५.।१३ 

७. अवाङ्मुखम्‌ अपातयः, 

सा०- १।९५७४द६ 

८. अवाङ्मुखमसजत्‌ निरगमयत्‌, 
सा०-१०।११२।४ 

९. अवाङ्मुखं प्रेरयतम्‌, 
सा०मु०-५।६२।२ 

१०. त्याक्षीः, तदधीनं .... कुर्वित्यर्थः, 
सा०-१।१८९।५ 

१९. प्रयच्छ, 
वे०- १।१८९।५ 


00-0. 8148 ५ 118 (8111015. 6118 58051९11 (11. [1411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २6568।6 ^\6806111/ 


अवस 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


१२. अवसर्गो नामाभ्यनुज्ञा। "जीवत्वयं 
मास्यैनं मारयत “इत्येवमनुजानीयादि- 
त्यर्थः, 
स्क०-१।२४।१३ 

१३. नश्यन्तु, 
सा०-५।२।५ 

९४. प्रापयन्ति, 
साभ्मु° -५।३०।१३ 

१५. अधो विदजगयि, 
स्क ०-६।४३।३ 

१६. विमुञ्च, 

सा०-७।८६।५ 

१७. मेघान्निरगमय, 
सा०-१०।१३३।२ 


१. विमुक्ता, 

सा०-७।४६।३ 

२. देवतार्थमवशिष्टाः परित्यक्ताः 
सन्तोऽश्वमेधे, 

सा०-१०।९१।१४ 

३. ङन्रेण नियुष्टाननुजातान्‌ हविशरूतान्‌ 
सोमान्‌, 

सा०-१०।२८।११ . 

४ इन्द्रेण नियुष्टान्‌ दत्तान्‌ हविभूतान्‌, 
उ०-१०।२८।११ 

५. क्षिप्ता, 

वेऽसा०-६।७५।१६ 


अव५सो 


१. अवसन्नो भवति यागार्थम्‌; 
सा०-१०।६१।२० 

२. विमोचयतु, 
साऽ०-७।२८।४ 

३. विश्रथयतु; 

वे०-७।२८।४ 


२५५९९ 


४. वियुज्य, 

स्क०-६।४०।१, सा०-४।१६।२ 
५- युज्च, 

वे०- ६।४०।१ 

&. अक्स्थावयः, 
सा०-६।४०।१ 


अवसान 


दहन्स्थानर्‌, 
सखा०-१०।१४।९ 


अवसाय 


वियुच्य, 
स्क०्साऽ्मु०-१।१०४६।१ 


अवसित 


अवसै 


९. अवकद्धस्य। स्थावरस्य जङ्कबस्य 
च इत्यर्थः, 
स्क०-१।३२।१५ 

२. निविष्टाः, 
सा०-ई४। २५८ 

३. एकत्रैव स्थितस्य स्थावरस्य, 
सा०्मु०-१।२२।१५ 


९. अवसानात्‌; 
वे०-३।५३।२० 
२. यावद्रथवेगावसानं तावत्‌; 
सा०-३।५३।२० 


अवस्था 


१. अथो गच्छति, 
वे०-५।४४।९ 

२. अवगच्छति, 
सा०मु०-५।४२४।९ 

२. अवस्थितिं ...कुरुत, 


सा०मु०-५।५३।८ 
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२५६ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


४. अव तिित, 
वे०-५1५३1८ 
५. प्रति तिष्ठति, 
वे०-८।२४।२३० 
&. उपस्थितवान्‌, 
उ०-१०।४८।५ 
७. अवस्थापयति, 
वेऽसा०-७।८७।६ 
अवतस्थिवस्‌ 
१. अवस्थितम्‌, 
वे०-८।९६।९४ 
२. उदकस्यान्तरवस्थितम्‌, 
सखा०-८1९६।९४ 
अव-स्था 
१. अकालं विक्रता वार्धव््यादयः, 
वे०-५।१९।१ 
२. अश्योभना द्राः, 
साऽमु०-५।१९।९ 
अवपस्प 
१. पालितवान्‌, 
स्क ०-६।४२।४ 
२. पालयतु, 
सा०-६।४२।६ 
३. बाधा विनाश्य पालय, 
सा०-९।७०।१० 
४, पारयः, 
सा०-५।३।९ 
५. अवयारय, 
वेऽसा०-९।७०।१९०, १०।३९।६ 
६. अव प्रीणय, 
वे०-५।३।९ 
७. अवाङ्मुख जहि, 
सा०-९।७०।१० 


. 
१. अवहिसितः, 
वे०-२।२३।८ 
२. उयद्रवेभ्यः वारयितः, 
सा०-२।२३।८ 
३. अवसा रक्षणेनापदभ्यः पारयितः, 
सा०-२।२३।८ 
अव\स्मि 
स्मयन्ते अवाङमुखं प्रकाशन्ते, 
सा०-१।१६८।८ 
अवस्नस्‌ 
अवपतनात्‌, 
सा०-९।१५७।५ 
अवस्त 
१. अत्यन्तयथो गच्छ्तु, 
वे०-१।१२९।६ 
२. स्वस्थानादवाङमुखा भूत्वा गच्छ्तु 
अधः पतत्वित्यर्थः, 
 सा०-१।१२९।६ 
अव\(स्वन्‌ 
अवाडन्मुखं शब्दमकरोत्‌, 
सा०-४।२७।३ 
अवस्वृ 
भयं श्रब्दयति, 
सा०-८।६९।९ 
अव\हन्‌ 
९. चूर्णय, 
सा०-१।१३२३।३ 
३. अवयुत्य अस्मत्तः एथक्क्रत्य 
नाशयत, 
सा०-२।३४।९ 
३. प्रहरति, 
साऽमु०-१।८०।५ 
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ग्वेद-भाव्य-कोशः २९५६७ 








४, अव अजत, २. अवेत्येक करीत्येक्स्य स्थाने। ओहण्व्छ 
वे०-२।२४।९ त्यागे। प्रथगयुरुकक्हुकचनस्य स्थाने 
५. अर्वाचीनं करत्वा हतवानयि, मध्यम वुरुैककचनमेतत्‌। वियन्रावं 
सा०-४।३०।१४ सन्तं वरित्यक्तवन्तः, 
६&. अयपनीतवानयचि, स्क०-१।११६।३ 
वे०-४।३०।१४ ३. अवहितो भवायि। नाहं ग्रथगद्षान 
७. प्रतिमुखं गत्वा शरग्याम्‌ अचूर्णयत्‌, विदजावि, 
वे०-५।२९।४. सा०-१०।३४।५ 
८. अवहतवान्‌, ४. अवहितः, 
सा०मु०-५।२९।४ वे०-१०।३४।५ 
९. अभिहतवानयि, ५. अवगच्छामि उयय्पि, 
साऽमु०-५।३२।१ उ०-१०।३४।५ 
१०. अयनीतवानसि, &. नावा गन्तु पर्यत्याद्षीलः 
वे०-५।४०।६ सा०मु०-१।११६।३ 
११. अयहतवान्‌; ७. अवहायनं भवत्युयरिच्थितस्याक्षस्य 
स्क ०-६।३१।४ भद्ध डति, 
९२. हतकान्‌, वे०-३ ॥५३।१९ 
उ०-१०।४८।६ (अवदायोद्यम्य वज्ज ८. पयतः, 
हतवानस्मि), वे०-५।३२।१, सा०- १०। सा०-३।५३।१९ 
४८।६, ७३ अवह 
अवघ्नती अधोमुखं जुह्वति; 
< 9.८ सा०-५।७।५ 
०-१।९१९१।२ 
२. अवहन्यमानौ वधिः, अवह प्रापितवान्‌ ...क्िष्तवान्‌, 
सा०-१।१९१।२ ५ स 
स्क०- १।३२।९ 
अवहन २. अधस्तादः कृत्शरीर एवं वज 
९. अवहन्ता, ग्रहतवान्‌ः । 
वे०-४।२५।६ वे०-१।३२।९ । 
२. हसितैव भवति, २. अधोभागे वृत्रस्योपरि ...ग्रहतवादः (| 
सा०-४।२५।६ सा०मु०-१।३२।९ | 
अव\हा अव५अज्‌ ॥ | 
(भ ९. विदजति, | 
वे०-१।११६।३ वे०-१।१६१।१० | | 
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२५८ ग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. बाह्यभूमिं प्रति गमयति रस्रोभागत्वेन 
स्थापयति, 
सा९-२९।९६९।९० 
अवाजिन्‌ 
१. अनर्वम्‌, 
वे०-३।५३।२३ | 
२. वाचामिनो वाजिनः सर्वज्ञः। तद्वि 
लक्षणं मूखजनम्‌, 
सा०-३।५३।२३ 
अवात, ता 
१. अनभिगतः, 
वे०-६।१६।२०, वेऽसा०-६।१८।१ 
२. अन्यैः शद्खुभिरप्रतिगतः, 
सा०-६।९६।२० 
२. शत्रुभिरहिसितः, 
सा९-६।९१८।९१ 
४. अशुष्काः, 
सा०-६।६.७।७ 
५. अगतयुर्वाः अन्यदेवता प्रति याः, 
स्क०-६।६७।७ 
६. अगच्छन्त्यः, 
वे०-६।६७।७ 
७. वान्ति प्रातिकल्येन गच्छन्तीति 
वाताः शत्रवः तद्रहिताः, 
साऽमु०-१।५२।४ 
८. वायुनापि निरोद्धमशव््या ्‌ 
स्क०-१।५२1४ 
९. गमनरहिताः; अपलायितारः, 
वे०-१।५२।४ 
१०. वातं गमनं तव्रहिताः एकपाण्यव- 
स्थानात्‌; 
उभऽसा०-१।६२।१० 
११. अगतयुर्वा, 


स्क०-१।६२।१० 





१२. सुश्लिष्टा, 
वे०-१।६२।१० 

९३. गमनसाधनरहिते देशे, 
सा०-६।६४।४ 

१४. वातरहितेऽपि काले, 
स्क०-६।६४।४ 

१५. सङ्मनसाधनवर्जिते निरालम्बन 
देशे, 

वे०-६।६४।४ 

१६. वातवर्जितम्‌, 
वे०-१०।१२९।२ 

१७. प्राणसंनन्धाभावात्‌, 
सा०-१०।१९२९।२ 

१८. अगमनः, 
साऽ-८ 1७९1७ 

१९. गमनवर्जितः, 
वे०-८।७९।७ 

२०. अन्यैर्गन्तुमशव््यः, 
वेऽसा०-९।९६।८ 

२९. तेरभिगतः, 
सा०-९।९६।११ 

२२. तैरनभिगतः, 
वे०-९।९६।११ 


अवार्यक्रतु 


१. अवार्यकर्माणम्‌, 


वे०-८।९२।८ 


२. भटैरनिवारणीयकमणिम्‌, 


सा०-८।९२।८ 


१. विमुच्य, 


वे०-१।१४०।१० 


२. अपक्षेप्य विहायः, 


सा०-१।१४०।१० 
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अवि 


अविका 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


१. पवित्रम्‌, 

वे०-९।८६।९१, ४८, ९१।२, १०७।२ 
२. दश्ायवित्रम्‌, 

वे ०-२।३६।१, ९।५२।२, सा०-९। 
७८।९ (अविरोमनिर्मितं दशापवित्रम्‌) , 
८६।११ (दशापवित्रच्छिद्रः ) 

३. अविमयेन, 

वे०-९।७८।१, सा०-९।९१।२ (अविमयैः 
पवित्रे; ) 

४. अविवालक्रतेः, 

सा०-९।१०७।२ 

५. अवेर्मेषस्य, 

सा०-८।२।२ 

€. अवेर्बालमयैदशायवित्रैः, 
सा०-२।३६।१ 


अविजाति .... अवयो मेषः, 
सा०-१।९२६।७ 


अवि-मत्‌ 


अव्य 
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अवयो येषा अस्य सन्ति इति तद्वान्‌ 
सा०-४।२।५ 


१. अविमयम्‌, 

वे०-९।६६।९, ६७।५, ९७।३१, वे° 
सा०- ९।६१।१७, ८८।६ सा०- ९।८६। 
२५, १०७।१७ 

२. अविमये पवित्र, 

वे०-९।७०।८ (अविमये समुच्छिते 
पवित्रे), वेऽसा०-९।५०।२, १०७।१७, 
३. अविभवः, 

वेऽसा०-९।७५।४, सा०-९।९६।३, 
१३, (अविभवे पवित्रे) ९७।४, ३१, 
१०९।१६ 


अन्यय 


२५९ 


४, अवेः स्वशूतेः, 

सखा०-९।६९।३ 

५. पवित्रम्‌, 

वे०- ९।९६।१३, ९८।३, १०९।१६, 
वे°सा०-९।८६।१३, सा०- ९।९७।४ 
€. अविकवालम्‌, 

वे०-९।८६।२५, सा०- ९।६७।५ 

७. अविवालभवम्‌, 

सा०-९।६९।९ 

८. अविलालेन कते यवित, 
सा०-९।६६।९, ७०।८ (अविवालकृते 
दशापवित्रे) 


१. अविमयम्‌, 

वे°्सा०-९।१६1६, ४९।४, ८२।१, 
८६।३४, सा०-९।९९।५, १००।४, 
१०३।३ 

२. पवित्रम्‌, 

जे०- ९।६६।११, ६९।४, ९९।५, 
१०३।३, ११०।१, वे०्सा०- ९।९८।२ 
३. अविमयी त्वक्‌ च निर्नेक्ती भवति। 
तद्धि द्ापवित्रापेद्यमभिदहितम्‌ः 
सा०-९।७०।७ 

४. अविमयमव्यक्यकभूतम्‌ः 
सा०-९।६७।२० 

५. अविमयमूणस्तुकेन निर्मितं दशा- 
सा०-९।६६।२८ 

&. अविमये अविस्वभूते वा; 
सा०-९।६६।११ 

9. अविमयं वालम्‌, 
वेऽसा०-९।८६।३१ 

८. दश्ापवित्रम्‌; 

वे०-९।३७।३ 

९. अविमयं समुच्छ्ितं पवित्रम्‌, 


वे०-९।८६।८ 





२६० ऋणग्वेद-भाष्य-कोशः 


१०. व्ययरहितमविनश्वरम्‌, २. वितरणं विगयनमयायः। अन- 


सा०-८।९७।२ पायिनीम्‌, 
१९. अच्छिन्नानि व्ययरहिताः, 


सा०-८।५।६. 
सा०-९।९३५।६. अविथुर 
अविक्षित १. अभीरवः, 
१. अविस्षीणम्‌, स्क०-१।८७।१ 
वेऽसा०-८।३२।८ २. अनेक्ाकिनः, 
२. अविक्षीणा, वे०-१।८७।१ 
सा०-७।१।२४ ३. अवियुक्ताः, 
सा०-१।८७।१ 
"न ४. अवियुक्ताः, सप्तगणसंधीभूताः, 
वे०-१०।१७३।२ ९५८० ९ 
२. चलनरहितः, अविदस्य 
सा०-१०।१७३।२ अनुयक्षपणीयम्‌, 
३. अतिशयेन चघनरहित एव सन्‌, सा०-७।३९।६ 
सा०-१०।१७३।९ अविदीधयु 
अवियेतन १. दीप्यमानम्‌, 
विज्ञानरहितानप्रलातान्थन्‌, वे०-४।३९१।७ 
वे०सा०-८।९००।१० २. विदीधयुः अदीप्यमानः। न विदी- 
अविचेतस्‌ धयु; अविदीधयुः, 
१. विपरीताः, सा०-४।२३१।७ 
वे०-९।६४।२१ अविदुष्टर 
२. विशिष्टमतयो विचेतसः। अविचेतसो ९. अत्यन्तमजानन्तः, 
विपरीतमतय इत्यर्थः, वे०-१०।२।४ 
सा०-८।६४।२१ २. अविद्रत्तरा अत्य मजानन्तः, 
अविजानत्‌ सा०-१०।२।४ 
अतिगहनं ततत्वं विशेषेण ्‌ अविद्धिया 
शक्नुवन्‌, ९. द्‌ विदारणे सहयोगलक्षणा चैषा 
सा०-१।१६४।५ वरतीया अविदारणीभिः अविनाशि- 
अवितारिणी नीभिः, 
१. या विविधं न गच्छति तां निश्चलां स्क०-१।४६।१५. 
बुद्धिम्‌ २. रक्षणयरैः, 
वे०-८।५।६ वे०-१।४६।१५ 
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ऋषटग्वेद-भाव्य-कोशः २६१ 


३. प्रशस्ताभिः, | अविरण 
सा०-१।४६।१५ | 2. अविगतरणाय य्रायनाड्नाय, 
अविद्रस्‌ सा०-१।१७४।८ 
१. अजानन्‌, २. अविरयणाय प्राणिनायविना्ायः, 
स्क०- १।१२०।२, मु०-५।३०।३, १०। सा०-९।९०७४।८ 
७९।६, अविवेनत्‌ 
२. अजानन्‌ अश्ाद्येनेत्यर्थः, १. एवेन्रम्‌, अविरूयय्‌ दुष्धुकामययानम्‌ 
उ०-१०।७९।६ वे०-४।२४।६ 
२. यूर्वमजानन्‌ जनः, २. विवेनो विगतेच्छः। तदन्योऽविवेनः। 
सा०-५।३०।३ आत्यानं कायययानम्‌, 
४. अन्नः स्तोता, सा०-४।२४।६ 
सा०मु०-१।१२०।२ अविवेनम्‌ 
५. वैदुष्यरहिता अल्यमतयः, ९. अविगतकामम्‌ 
सा०-६।१५।१० वे०-४।२५।३ 
अविधवा २. अविगतकामम्‌। यथाकायम्‌, 
१. जीवदभर्ठकाः, सा०-४।२५।२ 
उ०-१०।१८।७ अविशस्त 
२. शोभनयतिकाः, १. शस्ता, 
वे०-१०।१८।७ वे०-१।१६२।२० 
३. धवः पतिः अविगतपतिकाः। २. विशसने अकुशलः शमित, 
जीवदभतका इत्यर्थः, सा०-१।१६२।२० 
~ अविश्वमिन्व-न्वा 
अविप्र ९. सवैश्चाज्ञायमानयर्मिणाम्‌; 
९. विप्राः मेधाविनः ऋत्विजः, ते यस्य वे०- १।१६४।१० 
स्तोतुनं सन्ति सोऽविग्रः, २. असर्वव्यापिनीम्‌, 
स्क ०-६।४६५।२ सा०-१।१६४।१० 
२. विग्रः स्तोता! तद्विलक्षणोऽपि पुरुषे, ३. अयरिच्छिद्यमानम्‌ 
सा०-६।४५।२ वे०-२।४०।३ 
३. अमेधावी, ४. विश्वस्यायरिच्छेदयम्‌, 
सा०-८।६१।९ सा०-२।४०।३ 
४. अस्तुतिकुश्लः, अविष 
सा०- ८।६९।९ ९. अवनानि यालनानि, 
५ मेधारहितः, स्क०-६।३९।५ 
वे०-८।६१।९ 
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२६२ 


२. विषवर्जितानि युष्टिकराणि, 
स्क०-६।३९।५ 
३. विषरहितानि, 
सा०-६।३९।५. 
४. रक्षकाणि, 
सा९-६।३९।५ 
५. महतः; प्रीतिकारिणः, 
सा०-८।२५।२० 
अविहर्यत-क्रतु 
१. अविगतो हर्यतः कामो यस्य 
सोऽविहर्यतः कामवान्‌। क्रतुरिति 
यज्ञनाम। अविहर्यतः ऋतुर्यस्य 
सोऽविहर्यतक्रतुः। स्तुतिर्हवीषि च 
प्रति कामयमानयित्त इत्यर्थः, 
स्क०-१।६३।२ 
२. प्राप्तुमशक्यत्वात्‌ अ्रेप्सनीयः कतुः 
प्रज्ञा कर्म वा यस्य सोऽविहर्यतक्रतुः, 
स्क०-१।६३।२ 
३. प्रेप्सितकर्मानिन्र... विह्यतो- 
ऽनभिलवषितः। अविहर्यतोऽभिलषित 
इत्यर्थः। तादृशः क्रतुः कर्म यस्य स 
तथोक्त, 
सा० - १।६२३।२। मु° - १।६३।२ 
(प्रेप्सितकर्मन्‌) 
अविहूत-ता 
१. अ्हिसितम्‌, 
वे०-१०।१७०।१ 
२. अकुटिलम्‌, 
सा०-१०।१७०।१ 
३. अबाधितम्‌, 
वे०-५।६६।२ 
४, अ्हिस्यम्‌, 
सा०मु०-५।६६।२ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


्‌ 
१. असेविता नवतराः, 
वे०-४।४८।१ न त 
२. अन्यैः युर्वमभक्षिताः, 
सा०-४1४८।१ 
अवीर,रा 
१. अपुत्राः, 
वे०-७।४।६, १०।८६।९ सा०-७।४।६ 
(पुत्रादिरहिताः), ६१।४, 
२. अनुत्यादितयुत्राः, 
वे०-७।६१।४ 
३. वीर वर्जिते, 
सा०-१०।९५।३ 
४. वीरेणात्सना वर्जिते, 
वे०-१०।९५।३ 
अवीरहन्‌ 
१. वीयि जायन्ते इति वीराः युत्राः। 
तेबामहन्ता ... वीराणां हन्ता वीरहा। न 
वीरहा अवीरहा, 
सा०-१।९१।१९ 
२. अहन्ता च वीराणाम्‌, 
सऋ०-१।९१।१९ 
३. युत्राणामहन्ता, 
वे°्मु ०- १।९१।१९ 
अवृक, का 
१. कुकशब्देनात्र हिंस्रप्राणिकवचन- 
त्वाद्धि, सरत्वं लश््यते। अहिस्राय, 
स्क. १।३१।१३ 
२. कुक करक आदाने इत्यस्यैतद्रूषम्‌। 
आदातव्यानामदात्रे। स्तोर्णां यज- 
मानानां च देवहार्य यद्धनं तस्याप्य 
नयहर्त्र इत्यर्थः, 
स्क ०-१।२३१।१३ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः २६३ 


३. कुक करक आदाने इत्यस्य 
अन्रकम्‌ अनादात्र। अभिप्रेतान्‌ अनय- 
हारकमित्यर्थः, 
सा०-६।४८।१८ 
४. कुक कक आदाने यरैरनादेयम्‌, 
स्क०-१।४८।१५ 
५. कुक करक आदाने। आदाठवर्जिताति। 
अनयहायणिीत्यथः, 
स्कऋ०- १।५५।६ 
&. क्केणावरकेण तेन रहितानि, 
सा०मु०-१।५५।६ 
७. करको हिंसकः शत्वादिः। तद्रहितस्य, 
सा०-१।१५५।४ 
८. करकवर्जितस्य, 
वे०- १।५५।४, ७।७४।६ 
९. ककराहितः, 
वे०- ७।१९।७, १०।३६।३ 
१०. क्कश्ब्दोऽयं क्रश्चते छेदनार्थस्य। 
अक्कम्‌ अकक्णम्‌ अच्छिन्नम्‌। सम- 
नित्यर्थः, 
साऽ०-६।४८।९८ 
१९. ककसदृशं करकं हिसकम्‌। अक्कम्‌ 
अहिंसकम्‌, 
सा०-६।४८।१८ 
१२. अनादात। अभिप्रेतान्‌ अनयहार- 
कमित्यर्थः, 
सा०-६।४८।१८ 
१२. कको हिंसकः शत्वादिः। तप्र 
हितस्य, 
सा०-१।१५५।४ 
१४. अहिसकाय, 
सा०-४।४।१२, सा०मु०-१।३१।१३ 
१५. हिसकरहितम्‌, 
सा०-२।३१।३, सा०मु०-१।४८।१५, 
६।२।२ 
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१६. हिचारहितः, 

सा०-४।१६।१८ 

2७. नाधकरहितः, 

सा०-६।१५।३, ७।१९1७। ८।९।१, 
१०।३६।३, १४४।५ 

१८. नाधथकरहितं सर्वदा ठेक्यरूयेण 
वर्तमानम्‌, 

सा०-६।४८।१८ 

१९. कृकश्ब्दोऽयं कृश्चतेः छेद- 
नार्थस्य। अलकम्‌, अछ़क्णद्‌ अच्छि- 
त्रम्‌। समनित्यर्थः, 

सा०-६।४८।१८ 

२०. मरुद्धिः, 

वे०-२।३१।३ 

२९. स्तेनरहितम्‌, 

वे०-१।४८।१५, ४।४।१२, ६।४।४, 
१५।३, ८।९।१ 

२२. कृक्ाः स्तेनाः तद्रहिते; क्कः 
स्तेनः। तद्रहितम्‌" बाधारहितमित्यर्थः, 
ले ०-८।२७।४ (अस्तेनः), सा०- 
८।२७।४, सा०्वे०मु०-६।४।८ 

२३. स्तेनवर्जितानि, 

ने ०-१।५५।६, ६।२।२, ७।६६।८, 
८८ 1५ 

२४ अहिस्याय, 

सा०-७।६६।८, ८८।५ (अ्हिंस्य- 
मात्यन्तिकम्‌) 

२५. हिंसारहितम्‌ः 

वे०-१०।१४४। 

२8. परकीयथनस्यानादातारः, 
सा०-७।७४।६ 

२७. निजेन निरातिशयेन टश्वर्येण ।| 
अ | 
उ०-१०।३६।३ 1| 


२९६२४ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२८. व्रकवद्रण्यश्ववदस्मासु हिंसाम- 
कुर्वन्तः, 
साऽ-२०।९५।९ 
२९. अनमित्राः, 
वे०-१०।१५।१ 
३०. रक्षोवर्जिताय, 
वे०- ९।३९।१३, ४।९६।१८ 
३९. राक्षसादिभिबधिकेर्वियुक्तेऽस्य- 
दीये अगन्यागारे, 
साऽमु०-६)४।४ 
अवृकतम 


१. अस्तेनतमः, 


वे०-१।१७४।१० 


अवृजिन 


२. दातरतमः, 
सा०-१।१७४।१० 


१. अवद्यरहिताः, 
वे०-२।२७।२ 

२. अवर्जितारः सवनुग्राहकाः, 

सा०-२।२७।२ 


१. शत्रुभिरपरिवृतः, 
वे०-१।१३२1७, । 
१० (अपरिवृत) 

२. परैरनाक्रान्तः सन्‌, 
सा०-१।३३।७ 

३. रक्षः प्र्तिभिरनाच्छादितम्‌, 
सा०-६।१४।५ 

ठ, अनाकृतः, 

वे०-६।१४।५., वेऽसा०-८।१०२।१४ 


१. अवर्धायित्रन्‌ 


वे०-७।६।३ 


अव\/द्‌ 


२. स्तुतिभिरग्निमवर्धयतः, 
सा०-७।६।३ 


१. गच्छति, 
वे०-१।१६४।५१ 

२. अवाङमुखं गच्छति, 
सा०-९१।१६४।५१ 

३. अवगच्छति, 

ले ०-५।७८।८, सा०मु०-५।३७।२, 
४९।५ 

४. अवगमयति, 

वे०- ५।२३७।२ 

५. अपगच्छतु, 
वे०-५।४९।५ 

€. निर्गच्छ, 
सा०मु०-५।७८।८ 


अवायती 


अव\/ई 


१. अवगच्छन्ती, 
वे०-८।९१।१ 

२. स्नानार्थमभ्यवगच्छन्ती, 
सा०-८।९१।१ 


१. अपगच्छतु, 
वे०-७।५८।५ 


२. स्तोत्रेण वयमयपनयामः, 
सा०-७।५८।५ 

३. अवगच्छति, 
वेऽसा०-८।४।३ 

४. उपगच्छेयम्‌, 
साऽ०-७।८६ ४ 

५. अभिमुखं गच्छामि, 
वे०-७।८६।४ 

६. अवनयामः, 
सा०मु०-१।२४।१४ 
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[ [ऋ 


-षग्वेद-भाव्य-कोशः २६५५ 


9. अयनयामः, 
स्क ०-१।२४।१४ 
८. विनाश्यामः, 
वे०-१।२४।१४ 
अवेनत्‌ 
१. गर्भवासमक्ामयमानः, 
उ०-१०।२७।१६ 
२. आत्यानमकामयमानम्‌, 
वे०-१०।२७।६ 
३. निवासमक्ायययानम्‌, 
सा०-१०।२७।१६ 
अव\।इन्व्‌ 
१. अपक्षारयतम्‌, 
वे०-७।६४।२ 
२. अवस्ताद्‌ प्रेरयतम्‌ 
सा०- ४७1६४।२ 
अव\/ईश्‌ 
वेक्षसे, 


सा०-८।७९।९ 


अव्यती 


सयतीभिः सह पययिण यतिमागच्छति 


सा व्यती। न ताद्श्यव्यती।, 
सा०-१०।९५।५ 

अव्यथि 
९. व्यथारहिताभिनौगिः, 
सा०मु०-१।११२।६ 
२. अक्पिताभिः, 
वे०-१।११२।६ 
३. अभयरूपाभिर्भयव्यावर्तिनीभि- 
रतिभिः, 
स्क०-१।११२।६ 


४ नौभिः सामथ्यात्‌, 
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स्क०-१।११२।६ 
५. अव्यथाम्‌ः 
वे०-१।११७।१५ 
६. व्यथारहितैः, 
वे०-७।६९।७, ८।२।२४, वे०सा०-९। 
४८।३ 
७. व्यथां पीडाम्‌ अप्राप्त एव खन्‌, 
सा०मु०-१।१९१७।१५ 
८. अविकलचित्तः। स्थिरयुव्यद्थन्ति- 
रित्यर्थः, 
स्क०-१।११७।१५ 
९. चुखकरेवु स्तोठु, 
सा०-८।२।२४ 
अव्यथिया 
व्यथारहिताः, 
उण्वेऽसा०-१०।२७।२१ 
अव्यथ्य 
अव्यथनीयायः, 
वे०-२।२३५।५ 


अव्यनत्‌ 
विविधमनितिश्वयितीति, 


सा०- १०।१२०।२ 





अत्रत, ता 


९. अयजमानान्‌ः 
ले ०-१।३३।५, १०१।२, १३०।८, 
१३२।४, १७५।३, ९।७३।५, वेऽसा०- 
९।७३।८ 

२. व्रतरहितान्‌ कृत्रानुचरान्‌, 
सा०मु०-१।३३।५ 

२. अव्रतान्‌ 
वे०-१।५१।८ 

४. अकर्मणः अयन्‌, 
स्क०- १।३३।५ 


1 
अकि कको == +, ॐ नके, क 
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२६६ 


ग्वेद-भाष्य-कोशः 


५. अयष्टारम्‌ ...अकमणिम्‌, 


सा९-२।९३२।६ 


8. कर्मरहितान्‌ यजमानान्‌, 


सा९-९।७३।५ 


७, व्रतमितिकर्मनाम। कर्माविरोधिनस्तान्‌ 
दस्दून्‌ 

सा० - १।५१।८, मु०-१।५१।८ (कर्म- 
विरोधिनस्तान्‌ दस्यून्‌) 

८. व्रतमिति कर्मनाम। तद्रहितान्‌ याग- 


 विद्धेषिणः, 


\।अच्‌ 


सा९-१।१३०८ 

९. अकर्मणः यागकर्मवार्जितान्‌। 
अयष्टनित्यर्थः, 
स्क०-१।५१।८ 

१०. व्रतस्य यागदेः कर्मणो विरोधिनम्‌, 
साऽमुऽ-१।१०१।२ 

१९. अकर्माणम्‌। भयान्निश्चेष्टमित्यर्थ, 
स्क ०-१।१०९१।२ 

१२. अक्माणमननुष्टायिनम्‌, 
सा०-१।९.७५।३ 

१२. अकमरणिम्‌, 

वेऽसा०-९।४१।२ 

१४. व्रतरहितः कर्मरहितो भूत्वा, 
सा०-८।९७।३ 


१. अर्चति, 

वे०-१।६।८, १०।१, ५२।१५, ९२ 
१६५।९४, १६६।७, वेऽसा०-१।१७३। 
२, २।१७।१,५।२९।६, २९।१२, ४५।७, 
६।२१।६, २१।१०, ५०।६, ५०।१५, 
८।४०।४, ९२।१९, ९३।२६., ९।९७१४, 
१०।१३२।१, सा०-१।१७२।२ 


२. अर्चन्ति कुर्वन्ति, 


वे०-३।१४।४ 


२. अर्चन्ति अभिषुण्वन्ति, 
वे०-५।३१।५ 

४. अधथ्यर्चति ... यद्वा ...अभिष्टुम, 
सा०-९।९५७।४ 

५. उयार्चत, 

वे०-१०।९६।२ 

६. विश्ेषेणार्चति। सोमयाने श्रद्धां 
करोति, 

सा०-४।१६।३ 

७. नभः प्रदेशं फूजयन्ति। क्रत्स्नं 
जगह्युगयदेव व्याय्नुवन्तीत्यर्थः, 
सा०मु०-१।९२।३ 

८. यूजयति, 
उ०वेऽसा०-१०।२६।५,वे०-१।१५१।६, 
१६५।१,५।२९।१, वेऽसा०-१०।१४८। 
३, सा०-१।१३२।५, ३।४४।२, 
८।४०।४, ९२।१९, ९३।२६, १०।९६। 
२, १३२।१, १४७।२३, १६५।९१ सा०मुर- 
५।४५।७, १।५१।१, ५२।१५., ५४।९, 
८०।९, ८४।५., मु९-१।६।८ 

९. अर्य यूजायाम्‌। यूजयन्त्युषसः। 
प्रकाशत्वायादनेनाभिपूजितं कुर्वन्ती- 
त्यर्थः, 

स०-१।९२।३ 

१०. यूजयति। अतिशयेन प्रीणयती- 
त्यर्थः, 

सा०-१।६।८ 

१९. पूजयथ। स्वीकुरुथ इत्यर्थः, 
सा०-१।१५.१।६ 

१२. पूजयन्ति। जगति कुर्वन्ति यद्रा 
मम बलं वर्धयन्ति, 
सा०-१।१६५।१ 

१२. यूजयन्ति। स्तुत्यादिना संभाव- 
यन्तीत्यर्थः, 
सा०-१।१६६।७ 
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ऋषटग्वेद-भाव्य-कोः 


१४. फूजयाम। शरसामेत्यर्थः, 
सा०-१।१७३।१ 

१५. अभियूजयामि। स्तौमीत्यर्थः, 
सारमुर-५।४१।८ 

१६. फूजय। विधेहि, 
सा०-१०।११२।९ 

१७. स्तौति, 

उण०्वेऽ्सा०- १०।१२।४, ६४।३, स्क०- 
१।६।८, ९।१०, स्क०वे०- १।५१।१, 
५२।१५, ५४।२, ८०।९, स्क०्वे° 
सा०मु०- १।१०१।७, स्कश्सा०- ६। 
५०।६, १५, वे०-१।८४।५, ५।४१।८, 
१०, १०।१४७।३, १६५।१, वेऽ्सा०- 
१।१३८।१, ८।२३।२४, ४१।१, 
१०।१।३, १०।७६।५, ९४।७, सा०- 
४।१।१४, ६।२१।६, सा०वे०- ६। 
२२।१, सा०मु०-५।२९।१, २९।२, ६, 
१२, मु०- ५।३०।६ 

१८. स्तौति! उच्रस्य पराक्रमं प्रणसति 
इत्यर्थः, 

सा०-१।९।१० 

१९. स्तोत्र कुरू, 

मु०-१।५४।२ 

२०. स्तुवन्ति कुर्वन्तीत्यर्थः, 
सा०-५।३०।६., २३१।५ 

२९. उच्चारयति, 

स्क०- १।८४।५., स्कण०्वेऽसा०मु०- 
१।५४।३, वे०- १।१६५।१४, २।५४।२, 
४।४।८, ७।२२।३ वेऽसा०-९।११।४, 
१०।८९।३, 

२२. अर्चातिरुच्चारणकर्मा। शङ्कमार्चन 
जयार्थं ध्मापितवन्तः, 

वे०- ४।१।१४ 

२३. वदति, 

वे०-१।९।१०, सा०-७।२२।३ 


अकं 


२८२७ 


२४ अ्चीतिकर्मत्वाद अर्चतिः 
स्ठत्यर्थः। तेनाय्युच्चारणं लक्ष्यते। 
उच्चारयत स्तुतिश्यच््रलद्षणाः, 
स्क०-६।४५।४ 

२५. प्रति, अनुशयति, शंखति, 
वे०-१।१७३।१, वे०सा०-६।४५।४, 
सा०मु०- १।१०।१., मु०-१।९।१०, 
२६. व्रवीति, 

वे०- १०।११२।९, सा०-२।१७।१, 
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१. शुभ्रवर्णे 
साऽमु०-१।४९।३, ५।८४।२९ 
२. शुक्रवर्णं 

वे०-१।४९।३ 

३. शुक्लवर्णे 
स्क०-१।४९।३, वे०-५।८४।२ 
४. फल्गुन्योः, 
वेऽ्सा०-१०।८५।१३ 


आर्जुनेय 


९. अर्जुन्याः युत्रम्‌, 
वेऽसा०-७।१९।२, ८।१।११, 
सा०-४।२६।१ 

२. अर्जुनी नाम कुत्सस्य माता, तस्या 
अपत्यम्‌, 

वे०-१।११२।२२, ४।२६।१० 


(अर्जुनीपुत्रम्‌) 


अर्ण, णां 


१. अरणश्ीलाः, 
सा०-१।१७४।२ 

२. अरणकुशला., 
साऽमु०-५।५०।४ 
२. शम्‌, 
वे०-१।१७४।२ 

४. उदकानि दाता, 
वे०-५।५०।४ 
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२७२ 


५. द्युलोके वर्तमानमर्णोऽस्भः, 
सा०-३।२२।३ 
६. उदकम्‌, 
वे०-३।२२।३, ५।३२।८ 
७. गमनश्शीलाः, 
वे०-३।३२।५५। 
८. गन्तारः जलमाव्रत्य, 
साऽमु०-५।३२।८ 
९. गन्तारं मेघमाक्रत्य, 
सा०-५।३२।८ 
१०. नद्यः, 
साऽमुऽ-५४१।९१६ 
११. आपः, 
वे०-५।४१।९४ 
अर्ण-साति 
९. अणनिां गन्त्रणां युद्धे ्‌ 
पुरुषाणां सातिलभिः, 
सा०मु०-१०।६३।६ 
२. उदकस्य दातरि, 
वे०-१।६३।६ 
३. अर्ण उदकम्‌, तत्संभजनवेलायाम्‌। 
मेघवधोत्तरकालम्‌ उदकदानवेलायाम्‌, 
स्क०-१।६२।६ 
४. उदकलाभे निमित्ते, 
सा०-२।२०।८ 
५. उदकं यस्मिल्लेभ्यते सङ्ग्रामे, 
वे०-२।२०।८ 
8. सचस्यादिकलचिद्धय्थमुदकलाभे 
निमित्ते सति, 
साऽ-ई६।२६४ 
७, युद्ध, 


वे०-४।२४।४ 


अर्णव 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अर्ण-यित्ररथ 


१. अर्णनामकं चित्रनामकं च राजानौ, 
सा०-४।३०।१८ 

२. अर्ण चिर्रथं च, 
वे०-४।३०।१८ 


१. उदकवन्तम्‌, 
उ०ने०सा०-१०।६६।११, स्क०- 
१।५५।२, स्क०्वे०-१।१९।७, वे०- 
३।२२।२, ५१।२, ६।६१।८, ७।६३।२, 
१०।१९०।१, ने °सा०-३।५३।९, 
९।८६।४६५, सा०-१०।११५।३, 

२. उदकयुक्तम्‌, 

साऽमु०-१।१९।७ 

३. उदक वन्तं मेघम्‌, 
स्क०-१।८५।९, वेऽसा०-१।१६८।६, 
सा०-१०।६५।३ 

४. अण्सोदकेन युक्तं मेघम्‌, 
मु०-१।८५।९ 


५. प्जन्यात्यना उदकवन्तम्‌, 
सा०-३।५.१।२ 

&. उदकवान्‌। उदकग्रद इत्यर्थः, 
सा०-६।६१।८, ७।६३।२ (उदकप्रदः) 
७. उदकसमूहः, 

स्क ०-६।६१।८ 

८. समुद्रः, 

वे०-१०।१०।१, वेऽसा०मु०-१।५५।२ 
९. सयुद्रस्यानीयम्‌। समुद्रवत्‌ धना- 
नामाश्रयमित्यर्थः, 

स्क०-१।५१।९१ 

१०. समुद्रवन्महान्‌, 

सा०-३।२२।२ 
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अर्णस्‌ 


ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः २७३ 


१९१. सयुद्रैकदेश्म्‌ अवान्तर्वीयम्‌, 
उ०- १०।१०।१ 
१२. अण्योदकेन युक्तः सुद्रः, 
सा०-१०।१९०।१ 
१२. मेघमथः; स्थितम्‌, 
वे०-१।५६।५ 
१४. मेघम्‌, 
वे०-१।८५।९, २।२३।१८, | 
सा०-१०।११५।३, सारमु०-१।५६।५., 
१५. स्थानभथूतं मेवम्‌, 
सा०-२।२३।१८ 
१६. आकरम्‌, 
वे०-१।५१।१ 
१७. धनानामावासभूमि एकगुण- 
विशिष्टम्‌, 
सा०-१।५१।१ 
१८. अरणवत्‌। सर्वोपभोगसाधनान्न- 
साधनार्थम्‌ गमनवत्‌ प्रभूतमित्यर्थः, 
उ०- १०।६५।३ 


१. उदकम्‌, 
उ०्वेऽसा०-१०।४९।९., स्क०्वे०- 


१।११.७।१४, ६।४७।५., ६२।६., स्क० 
वेन्सा०- ६।३०।४, ७२।३, ले०- 
१।५२।२, १५८।३, १८०।९१, ४।१६।७, 
७।६०।४, ९।९७।२१, १०७।१२, 
वेऽसा०-१।१६७।९, १७४।४, १८२।७, 
३।३२।११, ४।१९९।२, ६, ७।१८।५., 
६९।७, ८७।१, ८।२०।३, २१।६; 
८६।३४, वेऽसा०मु०-५।४५।१०, 

२. वसतीकयख्ि्यिनोदकेन, 
सा०-९।१०७।१२ 


2. उदक्म्‌। अनेन पवित्राननिर्गतः 
सोयरसोऽथिधीयते, 
सा०-९।९७।२१ 

४ नभवि स्थितानि उदकानि, 
सा०-४।१६।७ 

५. ग्रौगेदकयुक्ताद्‌, 
सा०मु०-१।११७।१४ 

€. प्रश्रतञुदकम् 
सा०्मु०-१।३।१२ 

७. महत्‌ उदकम्‌, 

वे०-१।३।१२ 

८. ग्रेवस्थयुदकय्‌, 
स्क०-१।३।१२, ५५।२ 

९. जलानि, 

सा०-६।६२।६, सा०मु०-१।५२।२ 
९०. कृषिजलानि, 
सा०मु०-१।६१।१२ 

१२१. अम्भसः, 

सा०-१।१५८।३ 

१२. उदकमागान्‌, 
वे०-१।६१।१२ 

१३. अरणीयं रूपं तद्वन्तं पुत्रादिक- 
मित्यर्थः, 
सा०- १।१२२।१४, १८०।१९ (अरणीयान्‌ 
अभिमतदेशान्‌) 

१४ शनम्‌, 
वे०-१।१२२।१४ 

१५. स्रोतः 
वे०-२।१९।३, सा०-२।१९।३ (सरोतो- 
लक्षणं प्रवाहम्‌) 

९६. गमनशील तेजः गन्ता च, 
उ०-१०।८।३ 
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२७४ 


अर्थं 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


९७. गमनस्वभावम्‌, 
वे०-१०।८1३ 

१८. सर्वस्य प्रेरक सौरं ज्योतिः, 
सा०-६।६७।५ 

९९. अर्णवमन्तरिश्चम्‌, 
सा०-७।६० 18 


९. यजमानस्य प्रयोजनम्‌, 
वे०-३।५३।५, सा०-१।१९२०।९५, १४४। 
३, १५८।६, ३।५२।५। (अर्यते प्राप्यत 
इत्यर्थः प्रयोजनम्‌), सा०मु०-१।१०।२ 
२. होठरकर्मलक्षणं प्रयोजनम्‌, 
उ०-१०।५१।६ 

२. समानप्रयोजनवत्‌, 
सा०-१।९३०।५ 

४. गमनश्ीलम्‌, 

स्क०-१।९१०।२ 

५. अरणम्‌। देवयजनदेशे गमनम्‌, 
साऽमु०-१।३८।२ 

६. गमनम्‌, 

वे०-१।३८।२ 

७. अर्थ गमनमुच्यते, 
स्क०-१।२८।२ 

८. गन्तव्यम्‌, 

वे०-१०।२९।५ (गन्तव्यं देशम्‌) , 
सा०-४।६।१०, ६।२३२।५., ७।१८।९ 
(गन्तव्यमेव प्रणवदेशं प्रति) 

९. अर्तव्यं गन्तव्यं समुद्रं प्रति, 
सा०-२।३०।२ 

१०. प्रणवं प्रति, 

वे०-२।३०।२ 

१९. उयगन्तारम्‌, 
स्क०-६।२३२।५ 


१२. गतिम्‌, 
उ०-९०।१८।४, उ०सा०-१।२७।९१० 
९३. गमनस्वभावम्‌, 
वे०-३।११।३, सा०-२।११।३ 
(गमनस्वभावं तेजः) 
१४. अपेक्षितं धनम्‌, 
सा०मु०-१।१०५।२ 
१५. धनम्‌, 
वे०-६।३२।५, सा०-१०।७३।५ 
१६. अभिलवितम्‌ अर्थम्‌, 
वे०-१।१०५।२ 
१७. यथाभथिप्रेतम्‌, 
स्क०-१।१०५।२ 
१८. अपेक्षितमर्थम्‌, 
सा०्मु९-१।९१३।६ 
१९. पुरुषैर्थ्यमानं कर्मफलं स्वर्गा- 
दिकम्‌, 
सा०-१।१५८।६ 
२०. अभिलषितम्‌, 
वे०-&४।६।१०, १०।५९।१, ४२३।१, 
२९१. स्वाभिलवषितमायुर्लक्षिणम्‌, 
सा०-१०।५९।९ 
२२. अर्थनीयं प्राप्तव्यम्‌, 
सा०-१०।१९४२।१ 
२३. कार्यम्‌, 
वे०-१।१२४।१, वेऽसा०-९।१।५ 
२४. सस्योत्यादनार्थ कार्यम्‌, 
वे०-१।१४४।३ 
२५. कार्यमुदिश्य जगद्रक्षणात्यकम्‌, 
वे०-३।६१।३ 
२६. जगद्रक्षणात्यकम्‌ इदं स्वकार्यम्‌ 
वे०-४।१३।३ 
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-ऋग्वेद-भाव्य-कोञ्ः २७५९९ 


२७. जगल्लक्षणं कार्यम्‌, 
सा०-४।१३।३ 

२८. हव्यवहनम्‌, 

वे०-१०।५१।४, सा०-१०।५१।४ 
वहनकार्यम्‌), ५१।६ (हविर्वहनाख्यमर्थम्‌) 
२९. हौत्रम्‌, 

वे०-१०।५१।६ 

२०. श्रकलणाम्‌, 

वे०-१।१५८।६ 

३१. साधारण कृष्टिलक्षणमुदकम्‌, 
वे०-१।१३०।५ 

३२. कृष्टिलक्षणम्‌, 

उ०-१०।७३।५ 

३२. अरणीयम्‌, 

सा०-१।१२४।१ ८।६९।१७ (अरणीयं 
धनम्‌) 

२४. अतर गन्तारं योगिनमनुगृ्णनः 
सा०-१०।२९।५ 

३५. अत्तारं संसारस्यान्तं गन्तारं योगि- 
नमनुग्रह्न्‌, 

उ०-१०।२९।५ 

३६. अयति गग्यतेऽस्मिनित्यर्थो मार्गः, 
सा०-२३।६१।३ 

३७. गन्तव्यं मरणाख्यं मार्गम्‌; 
सा०-१०।१८।४ 

२८. अध्वानम्‌, 

वे०-१०।१८।४ 


त 





९. भिद्धन्‌, 

वे०- ९।४८।६ 

२. याचकान्‌; 

उ०्सा०-१०।२६।८, सा०ऽमु०-१।४८।६, 


१ 
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3. क्रायवन्तः, 
स्क०-१।४८।६। वे ०-८।२७।१ र 
(कार्यार्थिनः) 


४. धनगयेक्षमाणाः; वुरुकाः, 
सा०मु०-१।१०५।२ 

५. धनादिक्ामः, 
सा०-७।१।२३ 

&. धनदानार्थम्‌, 
वे०-७।१।२३ 

७. धनानि कामयमानाः, 
सा०-८।७९।५ 

८. नित्राऽर्थनः, 
वे०-१०।१२७।५ 





९. प्राथयेथा, 

स्क०वे०-१।८२।१, सा०-१०।१०६।९१ 
२. अर्थयसे एव याचयसे, 
साऽमु०-१।८२।१ 


९. प्राणिना पिवासारूया यीडामहिसनः 
सा०-४।१७।२ 

२. अभिभवार्थम्‌, 

वे०-४।१७।२ 

३. नाश्यः, 
सा०-८।७५।१० 

४, हतवान्‌; 
सा०-१०।१०४।१० 


५. पीडयति, 


वे०- ९०।१०४।१० 
&. अहिंसीः, 


सा०-१०।१९४७।२ 


२७६ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अर्धं 

९. पर्वे अर्थे, 
स्क०-९।९२।९ 

२. प्रायीनदिग्भागे, 
सा०-६।२७।५ (प्राग्भागे), सा०मु०- 
९।९२।९ 

३. पूर्वस्मिन्‌ भागे, 
वेऽसा०-१।९२४।५ 

४. परस्मिन्र्थे अन्तरिक्षलक्षणे 
अवस्थितः आदित्यः, 
सा०-१।१६४।१२ 

५. अर्धमागम्‌, 
सा०-१।१६४।१७ 

६. अधग्रद्धम्‌, 
सा०-१।१६४।१७ 

७. अर्थस्थानभाजम्‌, 
सा०-१।१६४।१७ 

८. सणख्रद्धिम्‌, 
सा०-२।३०।५, ६।४४।१८ 

९. समीपम्‌, 
सा०-४।३२।१ 


१०. स्थानवचनम्‌ अर्धशव्दं ्‌ 


स्क०-६।४४।१८ 
१९. अपरं भागम्‌, 
सा०-६।४७।२९१., १०।२७।१८ 
१२. स्थानम्‌, 
स्क०-६।४७।२१ 
१३. हिंसकम्‌, 
सा०-७।१८।१६ 
अर्धगर्भं 
१. यवत्सरस्यार्थे गर्भा गर्भव्थानीय- 
मुदकं धारयमाणाः, 
सा०-१।१६४।३६ 


२. ब्रह्माण्डस्यार्थे मध्येऽन्तरिक्षे गर्भ- 
वद्वर्तमानाः, 

सा०- १९।१६४।३६ 

३. उदकं गर्भता, 

वे०-१।९६४।३६ 


१. देवानामर्धे समीपे वर्तमानम्‌, 
सा०-४।४२।८ 

२. देवानामर्थभूतम्‌, 
सा०-४।४२।८ 

३. उक्तलक्षण युत्रम्‌, 
सा०-४।४२।९ 


९. पुनः युनः ग्रवर्थनार्हः। एकवारकरणे 
न संपूयति इत्यर्थः, 
सा०-१।१५६।९ 

२. वर्धनीयः, 
वे०-१।१५६।१ 

२. समर्धनीयम्‌, 
साऽमु०-५।४४।१० 

४. यूजनीयम्‌, 


वे०-५।४४।१० 


१. तदधीनम्‌, 

सा०-१।१६४।१२ 

२. प्रजापतिना पोषकत्वेन स्थापितः, 
सा०-६।५८।२ 

३. गमितः। रश्म्यात्मनानुग्रवेशित 
इत्यर्थः, 
स्क०-६।५८।२ 

४, निक्षिप्तम्‌, 
सा०-१०।१७०।२ 


((-0. ७808 ।५81 18 (81110048. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 


अबद 


अर्भ 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


१. अर्वंदनामानयदयुरम्‌, 

स्क ०-१।५१।६, वे०-१।५१।६ 
(अर्बुदासुरम्‌), सा०-२।११।२०, 
(अर्वंदाख्यमसुरम्‌) 

२. मेघस्य, 


वे०सा०-८।३२।३, सा०-८।३२।२ अर्थदः 


१०।६७।१२। (अम्बुदस्य मेघस्य) 

२. अम्बूनि ददातीत्यर्बुदो मेषः, 
सा०-२।११।९० 

४. बहूदक त्वाद्‌ बहुरूपत्वाच्च 
अर्बुदसङ्ख्यायुक्तस्यर्थः, 
उ०-१०।६७।१२ 

५.अ्बुद इति विश्वरूपस्य नामान्तरम्‌, 
वे०-२।११।२० 

&. एतत्पज्लकमदुरम्‌, 
साऽमु०-१।५१।६, सा०-८।३।१९ 


१. अल्यम्‌, 

स्क०्वे०- १।७।५, ४०।८, वेऽसा०- 
६।५०।४, १०।९१।८, सा०- १।१४६।५ 
२. स्वल्येऽपि धने निमित्तभूते सति, 
सर्मु०-१।७।५ 

३. अल्याम्‌। युवतिमित्यर्थः, 
सा०मु०-१।५१।९३ 

४, कन्याम्‌, 

वे०-१।५१।१३ 

५. स्वल्ये युद्धे, 

सा०मु०-१।४०।८ ८१।१। (अल्पे 


सा०-१।१९२४।६ 


अर्भग 


२५७७ 


७. कुबारात्‌, 
वे०-१।१२४1६ 

८. यजमानादेवा 
सा०-१।१४६।५ 
९. नालः, 
वे०-१।१४६।५ 


९. गुणन्यूना, 

सा०-१।२७।१३ 

२. अल्येभ्यः। बालेध्यः, 
स्क०-१।२७।१३, १४४७ 

३. अल्य्णरीरेभ्यः;, 

स्क०-१।२७।१३ 

४. बालम्‌, 

वेऽसा०मु०-१।११४।७ 

६. स्वल्ये, 

वे ०-४।३२।२३। सा०- ४।३२।२३ 


(अल्पके), ७।३३।६। (अल्पाः) 


१. बालाय स्वयंवरलब्धभायायः, 
साऽमु०-१।११६।१ 

२. बालाय, 
वे०-१।११६।१ 

३. अर्भकमेत्यल्यनाम । तस्य यययो- 
अभशब्दः। कै गै शब्दे। अग्न्यर्थं 
योऽल्यम्‌, 

स्क०-१।११६।१ (यास्क०-३।२०) 
४, अल्याया भार्याया गन्ता सोऽ्भगः। 
तस्यार्भगस्य विमदस्य -शषेर्थयः 
स्क०-१।११६।१ 


९. महति, 
वे०-१।१३३।३ 
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२७८ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. कुत्सिते शवः अरणीये, 
सा०-९।९३३।३ 

३. कुत्सिते गतासुभिः अरणीये, 
सा०-९।९३३।३ 


अर्य-यां (९) 


१. स्वामी, 
वे०-४।२४।८, ६।४७।९., वेऽसा०- 
७।२१।५, सा०-४।१७, ६।५१।२, 
७।२३१।५, सा०मु०- १।८१।६ 

२. सर्वेषां स्वामी, 

सा०मु०-१।८१।९ 

३. स्वामी स्तुतीनां हविषां वा, 
सा०-७।१००।५ 

४, स्वामिरूप इन्रः, 

स्क०-१।३३।३ (ईश्वरः इन्द्रः), सा०- 
१।३३।३, ४।२४।८, ८।६२३1७ (इन्द्रः) 
१०।२७।१९ (स्वामीन्द्रः), मु०-१।२३। 
३, (स्वामीन्द्रः) 

५. स्वामी बृहस्पतिः, 
सा०-२।२३।१३ 

६. स्वामी मरुद्रणः, 
वे०-१०।२७।१९ 

७. ईश्वरः, 

स्क०- १।८१।६, ६।४७।९., स्क०्वे०- 
१।१२१।१५, ६।५१।२, वे०- १।३३।३, 
८।६२३।७ 

८. धनयतिः, 

सा०-६।४७।९ (धनस्य स्वामी), 
साऽमु०-१।१२१।१५., 

९. पालयिता, 

सा०-१।८१।६ 


१०. उद्यारः, 
वे०-१।८१।६ 
१९९. अरणीयो विश्वेषां देवानां संघः, 
सा०-१।१२२।१४ 

१२. पूज्यस्य, 

सा०मु०-५।३३।९ 

९३. सर्वस्यापि उनः, 

वे०-४।९१।७ 

१४. ग्रज्रन्‌, 

वे०-२।२३।१३, वेऽ्सा०-१०।८९।३ 
१५. अभिगन्तव्यः, 
सा०-८।१९।३६ 

९६. स्तोमानाम्‌ ईश्वरः। महेश्वरः, 
वे०-७।१००।५ 

१७. सर्वस्येश्वरः प्रजापतिः, 
उ०- १९१०।२७।१९ 


अर्यपत्नी 


१. अर्यः सूर्यः पतियसिं ता अर्यपल्यः, 
सा०-७।६।५ 

२. अर्यस्य सर्वस्य जगतः स्वामिन 
इन्द्रस्य पालयितव्या इमा कुटिलक्षणा 
अयः, 

उ०-१०।४३।८ 

३. सर्वस्य जगतः स्वामिन उन्रस्य 
पालयितव्या, 
सा०-१०।२४३।८ 

४. दासपत्नी, 
वे०-१०।४३।८ 


अर्य-र्या (२) 


१. अरणीया पूजनीया, 
सा०-१।१२३।१ 

२. महती, 
वे०-१।१२२।१ 
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अर्यमन्‌ 


अर्वत्‌ 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


१. अरीनमन्देहादीनदुरान्‌ | 
नियच्छतीति सूर्यः, 
साश्मु०-१।८९।३ 
२. ऋच्छति सर्वदा गच्छतीत्यर्यमा 
सूर्यः, 
सा०-३।५४।१८ 
२. आदित्यः 
सारमु०-५।५४।८ 
४, अरीणां नियन्ता, 
सा०-१०।१४१।२ 
५. अयणं निमि, 
सा०-१०।१९४१।२ 
&. दातारम्‌, 
सा०-१।१७४।६, ७।६०।१ 
७. दाठ्त्वम्‌, 
सा०-२।१।४ 
८, प्रेरयितारम्‌, 
वे०-१।१७४।६ 
९. उदारम्‌, 
वे०-७।३६।४ 
९०. अश्वान्‌ अधथिष्टाय गच्छन्ति 
उदाराः, 
वे०-५।५४।८ 
१९. सर्वदा गच्छन्‌ एतन्नामकास्त्रयो 
देवाः, 
सा०-८।२५।१३ 
१२. एतन्नामक्केन देवेन, 


सा०-९।१०८।१६ 


१. अश्वः, 
स्क०वे०-१।७३।९, स्क०वे०सा०- 


१।४२।६., ५।३९।५., ६।६५।२, १२, 


स्क०्वे०सा०मु०-१।८।२, २७।९, वे०- 
२।२।१०, ३३।१, ४।३१।४, ३७।६, 
५।६।१, ८।२।३६, ९।१०।१, १०।६४। 
६, ९६।७, वेऽसा०-१।१६२।८, १२। 
१४, ७।३५।१२, ९०।६, ८।१९।६, 


४०।२, वेऽसा०मु०-१।९१।२०, ५।३६। 
२, ४७।११, ९।६।२, सा०-९।११।६, 
६१।१६., 

२. शत्रुसंबन्धिनः अश्वान, 
साऽमु०-१।७३।९ 

२. अरणकुश्शलेनाश्वेन, 
सा०-२।२।१०, १०।९६।७ (अरण- 
कुशलैः) 

४. अरणवताश्वेन, 

सा०-४।३७।६., ५।६।१ 

५. अश्वलाभायः, 
सा०मु०-५।८६।५ 

8. अश्वैवहिनभूतेः, 

सा०- ८।२।३६ 

७, उन््रादीनां वाहनभूता हर्यादयः, 
सा०-१०।६४।६ 

८. भ्राठव्यम्‌, 

वे०-१।१६३।९, वेऽसा०-१०।४०।५ 
९. भ्राठव्याय मताय; 
वे०-५।८६।५ 

१०. गन्तरभिः, 

वेऽसा०-१०।९६।८ 

११. उयगन्त्रन्‌ः 

सा०-४।३१।४ 

१२. अभिगच्छत, 

वे०-६।२३६।२ 


((-0. ७801048 ॥५8111 18 (81110045. -&©118। 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥1 1\/11/1(॥81<511111| २२656860 ^6806111#/ 


२५०७९ 





३ 


२८० ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१३. शत्रूणामभिगन्त्र, ८. वेगवांस्त्वदी योऽङ्वः, 


अर्वन्‌ 


१७. अरः अतरिः सर्वत्र गन्तारः, 
उ०-९०।६४।६. 


१. अभिगन्ता, 
ले ०-१०।१३५।५ 
९०।९९।४ (मेघेष्वभिगन्ता), २३२।५ 
(अभिगन्ता मित्रो वरुणो वा) 

२, गमनश्ीलः, 

ले ०-१।९४९।३,९।८७।७,१०।२७ 
सा०-४।७।११ (गमनशीलोऽग्निः) 
७1४४।४ 

३. गमनस्वभावः, 

वे०-४1७।११ 

४. गन्ता, 

वे०-४।३६।६, ७।४४।४ वे°्सा०- 
६।१२।६, सा०-६।१२।४ 

५. सततगामा, 

सा०-१०।२७।१४ 

&. अर्ता सर्वत्रगामी वेत्यर्थः... द्युलोक 
गामी वेत्यर्थः, 

उ०- १९१०।२७।१४ 

७, अश्वः, 

स्कण०्वेऽसा०्मु०-९ ॥१०४।९१, वे०- 
१।१६३।१, ८, ६।१२।४., २८।४, 
७।२२।१, ५८४, वेऽसा०-१।१६३।४, 
४।११।४, 






सा०-६।३६।२ सा०-७।३७।६ 

१४. गन्त्रे च शत्रून प्रति, ९. गमनश्रीलाश्वः, 
स्क०-६।३६।२ सा०-१।९६३।८ 

१५. स्वर्गति गन्त्रे मह्यं स्तोत्रे, ९०. कलवानश्व, 
उ०-१०।६५ 1५ सा०-२३।४९।२ 

१६. अरणवन्तो यज्ञं प्रति गमनवन्तः, ९१. युद्धार्थमागतोऽश्वः, 
उ०-१०।६४।६ सा०-६।२८ 1४ 


१२. अरणकुशलः, 

सा०-१।१४९, ३, ४।३६।६, ९।८७।७ 
१३. अरणकुश्लाश्वः, 
सा०-१।१९६३।९ 

१४. अप्रत्य॒तः, 

वे०-१०।९९।४ 


१. अश्ववान्‌, 
वेऽसा०-१०।९२।६ 
२. सोमवान्‌, 
सा०-१०।९२।६ 


अर्वाच्‌, ञ्च 


१. अस्मदभिगुखम्‌, 
उ०-१०।७७।४। उऽसा०-१०।२९।३, 
स्क०-६।६०।३, स्क ०सा०-६।३२७।१, 
६२।११, ६२।१., स्कण०्सा०मु०-१। 
१०८।४, ११८।२, वे ०-२।३९।३, 
वे°सा०-३।४३,६,७।२७।२, वे०सा० 
मु०-१।४७।१०, सा०-२।२९।५., ३। 
५८।२, ४।४।८, ३२।१५, ७।२३९।२, 
६४।२, ६७।३, ८।६१।१०, सा०मु०- 
५।४२।५ 

२. स्तोत्रैः शस्त्रैश्च अर्वाक्‌ आत्याभि- 
मुखम्‌, 

स्क०-१।४७।१०, सा०-१०।८९।५, 
(आत्माभिमुखतया) , 
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ऋषगवेद-भाव्य-कोशः २८ 


३. मदभिमुख सन्‌, 

सा०-६।१८।११ 

४. अस्मान्‌ प्रति, 

स्क ०-६।६०।३ 

५. अस्मदभिगुखी, 

सा०-७।१८।३ 

६. अभिमुखम्‌, 

वे०-१।१०८।४, ११८।२, | 


२. अस्यदभिद्रुखी, 
स्क०सा०्मु०-१।१०७।१, वे०-२।३४।१५ 
३. अभियुखी, 

वे०-४ ॥५७।६ 

४. अवागिञ्चनः; 

सा०-४।५.७।६ 

५. अस्यद्विकया, 

वे०-१।१०७।१ 


६२।४, ६।१८।११., ३७।१९, ६२।१९१., | अर्वाचीन 


६३।१, ७।६४।२, ६७।३, ८।६१।१, 
१०।१५।४, २९।३, वेऽसा०-३।३२।१३, 
५८।२, १०।७७।४, सा०-२।३९।३, 
८।८।२३, सा०मु०-५।४३।८ 
७. त्वदभिगमुखम्‌, 
सा०- 2।४।८ 
८. इतोमुखम्‌, 
वे०- ४।२२।१५, ५।४३।८, ६।६०।३ 
९. अवाङ्मुखः, 
साशर्मु९- ५।४८।१० 
१०. अर्वाचीनान्‌ अधोमुखान्‌, 
वे०- ७।३९।३ 
११. अ्वाचीनाः कृताः। भूतषे; 
पश्चाज्जाताः, 
सा०-१०।१२९।६ 
१२. अवचिीनमथोभाविन्यस्मिल्लोके 
ब्राह्मणैः सह; 
सा०-१०।७१।९ 
१३. अस्मिन्‌ लोके ब्राह्मणैः सह, 
वे०-१०।७१।९ 
१४, अवग्ज्ानं देवताज्ञानं वा, 
उ०-९०।७१।९ 

अर्वाची 
१. अस्मदभिमुखा, 


सा०-२।३४।९५ 


९. अस्मदभियुखः, 
वे०सा०-४।३।२, वेऽसा०मु०-१।८४।३, 
सा०-३।३७।२, ४।२०।२, २४।१, 
६।२५।३, ७।४१।६ 

२. अभियुखः, 

वे०- ३।३७।२, ७।४१।६, १०।११६।२ 
वे०्सा०- ९।९७।२८, १०।६।६, सा०- 
४।२२।१४, ६।२५।३ 

२. अभिमुखाञ्चनः, 

सा०-१०।११६।२९ 

४. तोमुखः, 

वे०-४।२०।२, २४।१, २२।१४ 

५. अस्मद्यज्ञगमनाभिमुखम्‌, 

स्क०-१।८४।३२ 

&. अवगिज्चनाः अस्मदभिमुखाः, 
उ०-१०।६।६ 


१. समीपे च; 

वे०-८।३३।१० 

२. स्मीपेऽपि कृषा सेचकः, 
सा०-८।३३।१० 

3. समीपस्थदेशादयि आभियुख्येन; 
सा०-८।८२।१ 

४. समीपस्थान्‌, 

वे०-९।३९।५ 


((-0. ७8048 ५811 18 (8111045. -€18। 58115411 (111. 14111260 0\/ 91 1\/11/14181<511111 २२७5686 ^\6806111/ 


२८२ ऋर्वेद-भाष्य-कोशः 
५. अन्तिकात्‌, ६. गमयति, 
वे०-८।८२।१९, ९।६५।२२ वे०-१।१०५।१२, ९।५६।२, सा०- ९। 
&. अन्तिके देश उन््रार्थम्‌, ५६। २ (गमयति। अस्मभ्यं प्रयच्छतीत्यर्थः) 
सा०-९।६५।२२ ७. क्षरति, 
७. अन्तिकस्थाश्च देवान्‌, सा०-९।६३।२० 
सा०-९।३९।५. ८. पवस्व, 
८. अरणवति गन्तुं शक्ये प्रदेशे अन्तिके वे०-९।१०९।३, वेऽसा०-९।६३।२९, 
स्थः, सा०-९।१०९।३। (पवस्व, क्षर) 
सा०-५।७३।१ ९. आलस्यराहित्येन सर्वदा प्रेरयन्ति। 
९. गन्तुं शक्ये प्रदेशे अन्तिके स्थः, अश्ोष्याः सत्यः प्रवहन्तीत्यर्थः;, 
मु०-५।७२।९ सा०-१।१०५।१२। मु०-१।१०५।१२ 
अर्शसान (आलस्यराहित्येन सर्वदा प्रेरयन्ति) 
१. शत्रणां हिचित्रे, ९०. प्रेरयन्ति, 
वे०-१०।९९।७ (हिंसिते), सा०- वे०-१।१२५।५ 
१०।९९।७ १९. निपतन्ति, 
२. बाधमानः, वे०-२।२५।४ 
वे०-१।१३०।८, वेऽसा०-८।९२।९ १२. अधः यतन्ति, 
३. हिसारुचि हतावशिष्टं सर्वम्‌, सा०-४।५८।५, ६ 
सा०-१।९३०1८ ५ अर्ह 
५अब्‌ १. पूजयन्ति, 
१. गच्छति, सा०-८।२०।१८ 
वे०-८।९४।७, ९।४२।५, ६३।२० २. योग्यं भवति! प्रकाश्नादिद्रारा 
वेऽसा०- ९।२।४, ३।९,५।२, २२।४, पूजयति, 
३८।१, ४४।१, ५७।२, ६७।४, १५, सा०-१०।१५८।२ 
७७।४, ८६।१९१, १२, सा०-९।१२।८, ३. समर्थाः भवामः, 
६२।२४, ६७।३, सा०-४।५५।७ 
२. गच्छन्ति, रसवत्यो भवन्ति, अर्हत्‌ 
सा०-१।१२५।५ ९. तादर्थ्य एवा चतुथी. स्तोमा्हस्य, 
२. गच्छन्ति, प्राय्ुवन्ति, स्क०-१।९४।१ 
सा०- २।५५।४ २. स्तोमाहय, 
४, अभिगच्छति, वे०-१।९४।९ 
वेऽसा०- ९।१।४ १०७1५ ३. युज्याय, 
५. प्रति गच्छन्ति, सा०मु०-१।९४।१ 
वे०- ४।१८।६ 
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ग्वेद-भाव्य-कोशः 


अर्हरिष्वणि 


अल्‌ 


अलक 


१. गच्छन्तो हरन्तीति अर्हरयः ग्रत्रवः 
तेवां व्यथोत्यादनेन स्वनयिता शव्दयिता 
उन्दः, 
साऽ्मु०-१।५६।४ 

२. हरणश्गीलस्वनः, 

वे०-१।५६।४ 


अलाय्य 


१. गच्छति, 
वेऽसा०-८।४८।८, सा०-८।१७ 
२. परितो गच्छति, 
वे०-८।१।७ 
अलिन 

१. अलीकं व्यथमिव, 
उ०वे०-१०।७१।६ (अलीकम्‌), सा०- 
९ ०।७९१९।६ 

२. व्यर्थम्‌, 

वेऽसा०-१०।१०८।७ 

३. कुत्सितम्‌, 

उ०-१०।७१।६ 

४. अययप्तिम्‌, 

उ०- १ ०।७१।६ 


\अब्‌ 


अलला, भवन्ती 


१. अललाशब्दं कुर्वत्यः, 
वे०-४।१८।६ 

२. अललेत्येवं ्रब्दं कुर्वत्यः, 
सा०-४।१८।६ 


अलातरण 
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९. इकारस्य स्थानेलकारः। अनातणासः। 
सा०-१।१६६।७ 
२. अलं पयाप्तिम्‌ आर्तंदनाः गरत्रणाम्‌ः 
सा०-१।१६६।७ 


२८ २ 


३. अलम्‌ अत्यर्थ दातारः कलानार्, 
सा०-१।१६६।७ 

४. अलमातर्दनाः, 

वे०-१।१६६।७, ३।३०।१० 

५. बहूदकतया अलमत्यर्थमाठ्द्ते 
हिंस्यत इत्यलाणः, 

सा०-३।३०।१० 


१. अभिगच्छतः, 
वे०-९।६७।३० ४ 
२. अभिगमनशीलस्य शत्रोः, र 
सा०-९।६७।३० 

९. शत्रुशरीरेु एवं लीनाः शरीरं 

निर्भिद्य णीध्रं गच्छन्तः, 

वे०-७।१८।७ 

२. तयोभिरग्रव्रद्धा उत्यर्थः, 


सा०-७।१८1७ 


१. रक्षति, । 

उन्वे०-१०।३५।११, स्कण्वेऽसा०मु०- 
१।७।४, २४।५. स्क०्सा०मु०- १।११२। 
२, वे०- २।३१।१, ५।२२।७, ७।३८॥। 
८, ४७।२, ८३।१, ८।७०।६, ७५।१४, 
९।९।६, ६१।२२, १०।१५।१, वेऽसा०- 
१।१३१।५, २।१२।१४, ३।८।८, ३२। 
१२, ४।३९१।१०, ६।४६1११, ५०।१४, 
७।३६।७, ६७।४, १०४।१२, ८।२।३५. 
३।१, ३०।३, ३६।२, १०।५०।५., 
९७।१४, १०२।१, वेऽ्सा०्मु०- १।७९। 
७, ५।४०।७, ४१।११, ६३।१, ८३।४, 
८७।६, सा०- ४।५२।६, ६।९।७, १५। 
१५, ८।८।२०, २२।१० 


निदो क कक 


२८४ 


अजवत्‌ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. रक्षामकरोत्‌, ५. रक्षकः, 
सा०-२९०।९२०1७ साऽ्मु०-१।२४।२ 

३. अभिरस्षतम्‌, ्‌ 
वे०-८।८।२० ९ प्रीणयन्त्यः, 

४ पालयः सा०-१।१५२।६ 
स्क ०-१।७९।७, ६।४६।९१, ५०।१४, २. रद्न्त्यः, 

सा०- ७।३८।८, ४७।२, साण्मु०९- वे०-श १५२।६, ७।४६।२ 
५,।२२।७, ॐ. तर्पयन्त्यौ, | 

५. गच्छति, सा०-१।१८५।४ 

वे०- ६।९।७, १०।१९२०।७, सा०- ४. त्वां स्तोत्रस्तर्ययन्तीः, 
८।७५।९४, १०९०।२५।१९ सा०-७।४६।२ 

द. आगच्छति, ५. रक्चन्त्यौ, 

वे०-४।५२।६, सा०-७।८३।१ वे०- ११८५४ 

७, अभिगच्छति, अवनि 

सा०-५।८३।४ ¬ 

तः स्क०- १।४।१०, वे०- १।१८१।३ 
वे०-१०।३५।११ २. नदीः, 

स्क०-६।६१।३, वेऽ्सा०्मु०-५।८५।६, 

१. ठप्तिनिमित्तेन भोज्या भक्ष्याणि ३. भूमिः, 

युरोडाशादीनि, सा०-१।१८१।३, १९०1७, ६।६१।३ 
सा०-९।९१२९८।५ (असुरैरपहता भूमीः), सा०मु०- ५।५४।२ 

२. परिक्षणार्थम्‌, ४, क्षेत्राणि, 

वे०-१।१२८।५ वे०-६।६१।३ 

५. रक्षकः, 

१. मरणादिभ्यः प्राणिनां सर्वदा वे०-८।३२।९३, वेऽसा०मु०-१।४।१०, 
रक्षितः, ६. स्वामी, 

स्क०-१।२४।३ सा०- १।४।१० 

२. रितः, ७, मार्गाः, 

वे०-१।२४।३ वे०-१।१९०1७ 

३. रक्षन्‌, ८. अवन्तीत्यवनय आयः, 

वे०- ७।४६।२, वेऽसा०-८।७३।७ सा०-१०।९९।४ 

४, पालयन्‌, ९. अपः, 

सा०-७।४६।२ वे०-१०।९९।४ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः 


१०. पालकः, 
सा०-८।३२।१३ 
९१. रात्रीः, 
सा०-७।८७।१ 

अवस्‌ 
१. रक्षणम्‌, 
उ०्सा०- १०।२२।७, स्क०वे०- ६।६५। 
३, वे०-२।२३४।१४, ३।२२।२, २५।९, 
५१।६, ५९।६ ६।१४।१, ३, ६१।२, 
८।९।१, १०।६।१, १४९।५, वेऽसा०- 
१।१८६।१०, १८७।६, ३।२।१३, 
१३।२, ४१।७, ८, ५।७६।२, ६।२०। 
१०, ७।१।२, २०।९१., २१।८, ९, ९४।७, 
९।१३, ४७।५, ७५।१६, ९७।८, 
९।६१।२४, १०८।१४, १०।१५।४, 
१८५1१ वे ०्सा०्मु०-१।१७।६, 
५।१७।१, ६५।५, सा०- १।१५८।३, 
३।१।१५, २२।७, ६।६।१, सा०मु०- 
१।१७।१, ८५।१९१, ८६।६, ५।४६।६, 
७४।६, ७६।३ 
२. मनुष्याणां रक्षणैहेुभिः स्तोभिः, 
वे०-४।२२।७ 
२. रक्षाम्‌; 
सा०-३।१।१५, १०।६।९१ 
४. रक्षणार्थम्‌, 
वे०-१।१७।२, ८६।६, ६।५२।५, ७। 
८५।४, १०।२२।७, वेन्सा०- ८।८।९, 
सा०- ६।१४।१, ६१।२, ९।९।१, 
३१।१, १४९५ 
५. रक्षितुम्‌ 
वेऽसा०-९।५८।२ 
&. अवितुमनुष्ठातारं रक्षितुम्‌, 
सा०मु०-१।१७।२ 
७, यालनार्थम्‌, 


स्क०-१।८६।६ 


२८५९५ 


८. यालनम्‌, 
स्क०्वे०-१।१७।१, वे०- १।१५८।३, 
५।७४।६, वेऽसा०-८।२६।२, सा०- 
१०।६।१ 
९. पालयितुम्‌, 
स्क०-१।८५.।११ 
2०. पाल्यमाना, 
स्क०-१।१७।६। 
९९. अन्नस्य, 
वे ०-२।४।८, वे°सा०मु०-६।६।१., 
सा०-३।५९।६, ६।६५।३, ७।९४।७ 
२२. अन्नलश्चषणं हविः, 
सा०-३।५१।६., ४।१।२२, (अन्नं हविः) , 
६।५२।५, (हविवा) 
९३. तर्वणाय, 
सा०-४।२५।१, ७।८५।४, (तर्पणार्थम्‌) , 
सा०मु०-५।२२।३, 
१४. अभिमततर्यणस्यः 
सा०-२।४।८ 
१५. अवितुं खंगन्तुम्‌, 
सा०- २।३४।१४ 
१६. रक्षकेणः 
वेऽसा०-३।३२।१३ 

अवस्यत्‌ 
९. अवः पालनम्‌, तत्‌ कामयमानाय, 
स्क०-१।११६।२३ 
२. रक्षणमिच्छते, 
वे०-१।११६।२३ 
३. अवनं रकश्चणमात्मनः उच्छते, 
साऽमु०-१।११६।२३२ 

अवस्यु, स्यू 


१. रक्षाक्छामाः, 
वेऽसा०-९।८६।२४, सा०- २।११।१३, 


८।६२।१०, 
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२८६ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. रक्षणेच्छः, 
वे०-९।११४।११, १३९।३, २।११।१२, 
वेऽसाऽ्म्‌०- १।२५।१९, सा०- २।२१। 
५, साऽमु०- १।१०१।१ 

३. रश्चषणकामाः, 

सा०- ९।१३।२, ९४।४ 

४. रक्षणमिच्छन्‌, 

वे०- ८।६३।१९०, वेऽसा०- ७।३२।१.७, 
९।४३।२, सा०-८।१३।९, २१।९, 

५. अवनं रक्षणं तद्धेतून्‌ देवनिच्छन्तः, 
साऽमु०-१।१९४।५ 

&. अवनमात्सनः तर्पणः वा सोमेन 
अग्नेस्तत्कामाः, 

स्क ०-१।९४।५ 

७. पालनयिच्छन्तः, 

वे०-१।९१४।५ 

८. आत्मपालनकामः, 

स्क०- १।२५।१९ 

९. पालनकामाः, 

स्क०- १।१०१।१, १९१४।९९ 

१०. पालनेच्छवः, 

वे०-१।१०१1१ 

११. अवः अन्नं इच्छन्तो वयम्‌, 
सा०मु०-१।११४।११ 

१२. अन्नेच्छवः, 

वे०-२।११।१२ 

१३. रक्षणं इच्छन्तो वयम्‌, 
सा०-१।११९४।१२१, २।२१५ 

१४ त्वत्तो रक्षणमिच्छन्तः, 
सा०-२।११।१२, २।४२।९ 

१५. आत्मनो रक्षणमिच्छन्‌, 
सा०-३।३३।५ 

१8. कुत्सं रक्षितुमिच्छन्‌, 

ले ०-४।१६।११, | 
(कुत्सस्य रक्षणमिच्छन्‌) 


अवस 


अवितवे 


१७. इन्राय वरप्तिमिच्छन्तः, 
सा०-१।१३१।३ 

१८. आत्मने वरप्तिमिच्छन्तः, 
सा०-१।१९३१।३ 

१९. जिगमिषव, 

वे०- २।१९1८ 

२०. अवो गमनयिच्छन्तः पुमासः, 
सा०- २।१९।८ 

२९. अवस्युः एतन्नामकः, 
सा०मु०-५।३१।१९० 

२२. ऋषिः कान्तदर्णनः, 
वे०-५।३१।१० 

२२. रद्षयित्रीम्‌, 

साश्मु° -\ | ४६।९ 

२४. र्कम्‌, 
वे०-५।४६।१ 


१. अन्नम्‌, 
ले ०-१।९३।४, सा०्मु०-१।९३।४ 
(गोरूपमन्नम्‌), ११९।६ 
२. अवितारं गन्तारम्‌। न्टारमित्यर्थः, 
स्क०-१।९३।४ 
२. रक्षक पयः, 
सा०मु०-१।९१९।६ 
४. पयोलक्षणं पथ्यदनम्‌, 
स्क०-१।११९।६ (अवसं पथ्यदनमुच्यते, 
यास्क०-१।१७) 
५. केवलं स्वात्मन एव तर्पकम्‌, 
सा०-६।६९१।९१ 


गन्तुम्‌, 
वेऽ्सा०-७।३३।१ 
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अवित्र 


अवित्री 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


१. र्षकः, 
वे०-१।३६।२, २।१२।६, ४।१६।१८, 
३१।३, ८।७१।१५, १०।७।७, २३९।२, 
वे० सा०- १०।२४।३, सा०-२३।६२।९, 
६।३४।५, ८।८०।३, सा०मु०- १।४४। 
१०, 

२. दृष्टभयेभ्यो रक्षकः, 
उ०-७।९६।२ (दृष्टभयेभ्योरक्षिता), 
सा०-१०।७।७ 

३. रक्षिता, 
स्क०्वे०-१।४४।१०, स्कण०्वे०सा०- 
६।३३।४, ४।५, ४८।२ स्क ० सा९- 
६।४४।१५, वे०-१।१८१।१, ३।१९।५. 
६।३४।५, सा०-२।१२।६, ४।१६।१८, 
३१।३, साऽमु०-१।२६।२, 

५. रक्षित्र, 
सा०- ६।६१।४, ७।९६।२ 

६. पालयिता, 
स्क०- १।३६।२, ६।३४।५, ६१।४ 
(पालयित्री), सा०-३।१९।५, ९।६७।१० 

७, अन्नानां धनानां च दातारो, 
सा०-१।१८१।१ 

८. तर्पयिता; 
स्क०-६।४७।११ सा०-१।१८७।२, 
६।४७।११ (कामेस्तर्पयितारम्‌) 

९. उपरतिरहिताम्‌, 
सा०-७।३६।८ 

९०. अश्वैः वाहनभूतैः, 


सा०-८।२।२३६ 


९. रक्षिके, 
वे०-२।३२।१ 
२. पालयित्यौ, 
सा०-२।३२।१ 


अविष्ठ 


२८६७ 


अत्ियेन रश्िता, 
वेर्या०-७।२८।५ 


अविव्यत्‌ 


१. एज्यतम्राय, 
वे०-१०।११५।६ 
२. वालव्छाय, 
सा०-१०।१ १५.1६ 


अविष्या 


अविष्यु 


ऊति 


१. निर्गयनानि, 
वे०-२।३८।३ 
२. गमनेच्छाम्‌, 
सा०-२।३८।३ 


१. पालनक्ायाः, 
वे°्सा०-८।४५।२३ 
२. रक्षितुमिच्छन्तः, 
सा०-८।६७।९ 

३. अन्रेच्छवे, 
सा०-१।१८९५ 


१. रक्षणम्‌, 

वे०-१।४।१, ८1९, २।११।१२, ४। १६। 
९, ३१।१०, ५४।७, ६।५।७, २५।१, 
७।२६।५, ५९।४, ८।५।२४, ८।९, 
९।५२।५, १०।१५।४, ४९।३२, 
वे°सा०- २।५।१, ८।६, २।२५।५., 
४।१।५, ३२।२, ५।५।२, ९।६, 
६।९।७, ७।१९।११, ८।५।४, २१।७, 
४७।१, ९।५१।४, ९७।३८, वेऽसा० 
मु०- १।६३।६, ६।८।६, सा०-१। 
१२९।८, २।१२।९, १४।२, १०।८९।१८ 
सा०मु०-१।६३।६, मु०-४।२०।१, 
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२८८ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. रक्षणायादयम्‌, 
वे०-१०।४३।९ . 
३. रक्षणार्थम्‌, 
वे०- ५।३०।९ 
४. परिरश्चषणैः, 
वे०- ११२९८ 
५- रक्षितुम्‌, 
वेऽ०- २३।१४।२ 
६. शन्रुक्रतोपद्रवयरिहाररूयै रक्षणैः, 
सा०-६1९६।९ 
७. रक्षाभिः, 
सा०- ४।२३९१।१०, ५।२३०।९, ६।२४।२, 
२५।९, ७।१९।३, २५।३, २६।५, 
५९।४, ८।५।२४, ८।१, १०।१५।४, 
सा०मु०- १।७।४, ५।५४।७, ६।२।४, 
५1७ 
८. रक्षार्थम्‌, 
सा०-८।५२।५, सा०मु०-१।४।१ 
९. रक्षारूपाः, 
साऽमु०-१।८।९ 
१०. विध्नपरिहारेण र 
रूपाः रक्षाः, 
सा०-३।१४।६ 
११. रक्षाभिः प्रशस्तिभिः, 
मु०-५1९।६ 
९२. पालनाय, 
स्क०-१।४।९१, ८।९, ६३1६, स्कण्वे०- 
१।७।४, वे०-६।२।४, ७।१९।३ 
१३. शस्नास्त्रप्रज्ञाबलविषयैः सर्वतः 
पालनैः, 
उ०-१०।४९।३ 
१४. वधादिरूपैः, 
सा०-१०।४९।३ 
१५. तर्पणायः, 
स्क ०-१।४।९१ 








१६. प्रीतये प्रीतिजननार्थपित्यर्थः, 
उ०-१०।४३।१ 

१७. मरुद्ध्ः, 

ले ०-३।३६।१, ८।४६।७। सा०- 
३।३६।१ (अवन्ति रक्षन्ति सर्वमित्यूतयो 
मरुतः) 

१८. गन्त्यः, 

सा०-८ 1४६७ 

१९. प्रणयेन, 

सा०-२।१९१।१३ 


१. रक्षकाः, 

वे०-३।६।८, वेऽसा०मु०-५।५२।१२ 
सा०-४।१९।१,७।३९।४ सा०्मु०- 
५।५१।१८(सर्वेरपि रक्षकैः) 

२. अवितारः, 
उन्वेऽसा०-१०।७७।८, वे०-४।१९।१, 
७।३९।४, सा०-१।९६६।२३, 

३. अवितारस्तर्पयितारः, 
उ०सा०-१०।३१।३ 

४. आपोऽवित्यः, 

वे०- १०।३१।३ 

५. रक्षितारः, 

ने ०-१।१६६।३, १०।३२।५ सा०- 
१०।३२।५. (रक्षितुभ्यो देवेभ्यः) 

&. रक्षणैः, 

वे०-१।१६९।७ 

७, स्वरस्षणैरुदकनिगमनसाधनैर्वा 
सा०-१।१६९।७ 

८. ऊमसज्ञव्काः; पितरः, 
वे०-५।५१।१ (पितृभिः), १०।६।७ 
(ऊमाः नाम पितरः), सा०-२३।६।८ 

९. ऋतवः, 

वे०-१०।१२०।१ (जैमिनीय ब्राह्मण, 
२।१४४) 
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ओम &. पिदरभिः, 
९. रस्चकाः, वे०-५।४३।१३ 
सा०मु०-१।३।७ 4. छखकरम्‌, 
२. अवितारः रक्षितारः, सा०मु०- २१।११८७ 
स्क०-१।३।७। वे०-१।२।७ ओ ) &* रकद्षणन्‌, | 
३. तर्यीयितारः, वे०- ७।६८।५, सा०- ७।६८।५ (रक्षणं 
स्क०-१।३।७ सुखम्‌), सा०मु०-५।४३।१३ 
ओम्या-वत्‌ ९. रक्षणार्थम्‌, 
९. सुखयुक्तं सुखेन स्प्रष्टुं शक्यम्‌ व०-७ 
अकुरुतम्‌ ०. अवनेन रद्षणेन निधित्तेन, 
सा०्मु०-१।११२।७ सा०-७।६९।४ 
२. पालनवन्तम्‌; ओमन-वत्‌ 
स्क०वे०-१।११२।७ अवनवन्तम्‌, 
ओम्यावती वेऽसा०-१०।३९।९ 
९. अस्मत्यालनफलमित्यर्थः, ओमात्रा 
स्क०-१।११२।२० ९. रक्षणम्‌ 
२. यालनवतीम्‌, वे०-१०।५०।५ 
वे०-१।११२।२० २. रक्षणम्‌! अम गत्यादिवु+ ओणादिक 
२. ओम्या इति सुखनाम" तद्युक्ताम्‌, आत्रद्रत्ययः। छान्दस उमादेशः, 
सा०मु०-१।११२।२० सा०-१०।५०।५ 
ओमन्‌ अवंश अ 
९. सुखम्‌, ९. 
वे०-१।३४।६, सा०मु०- १।३४।६, वे०-७।५८।१ 
(सुखविशेषम्‌) ₹. उत्यत्तिराहिते, 
२. पालनम्‌, सा०-४।५६।३ 
स्क०-१।११८।७, ६।५०।७ (अवनं २. अनाधारे अन्तरिक्ष, 
पालनम्‌) सा०-४।५६।३, ७।५८।१९ (अन्तरिक्षात्‌) 
३. स्वोपस्करपालनसमर्थम्‌, ४, आकाशे, = 
स्क०-१।३४।६ सा०-२।१५।२ 
४. अवति रक्षतीत्योमारक्षकमन्नम्‌, | अवचाकशत्‌ 
सा०-६।५०।७ १. अवेक्षमाणः, 
वे०-९।३२।४ 


सा०-१०।१२०।१,२ 


ग्वेद-भाव्य-क्ोश्ः २८९ 


१०. अवन्ति रद्न्तीत्यूमाः ग्राणिनः, 






५. "अन्नं वा ओग “ इति ब्राह्यणम्‌, 
वे०-६।५०।७ 
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२९० षग्वेद-भाष्य-कोशः 


ध 9. २. वृ्टयर्थमवकिरन्‌, 
2 सा०-१०।६८।४ 
३. अवयश्यन्‌, अवराद 
वे०-१०।१२६.४ १. अवखाद इति खादिः सामर्थ्या 
४, अभियश्यन्‌ स्वतेजसा दर्शयन्‌, द्िसार्थः। न चात्र अस्यद्यज्ञे कण्चि- 
० द्िसिता तिष्ठति युव्माकमा-गतानां 
अव५कृश्‌ सतामित्यर्थः, 
नाल्यी भावयन्ति, स्क०-१।४१।४ 
सा०-६।२४1७ २. अवखादो गर्त उच्यते, 
अवक्रक्षिन्‌ स्क०-१।४१।४ 
९. अवकर्षणश्ीलम्‌, २. अवमन्तव्यः खादो जुगुप्तित- 
वे०-८।१।२ हविर्विशेवः, 
२. अवकर्षणशीलं शत्रणां हिचितारम्‌, सा०-१।४१।४ 
सा०-८।१।२ अव\५ख्या 
अव\ क्रन्द्‌ १. अवाक्रत्य न्यक्क्रतम्‌, 
१. क्रन्दनं कुर, उ०सा०-१०।२७।३ 
वे०-२।४२।३ २. अव हि पश्यत, 
२. शब्दं कुरु, वे०-८ 1६६।९९ 
सा०-२।४२।३ ३. यश्यताधस्तात्स्थितानस्मान्‌, 
२. अवाङ्मुख शब्दयतु वृष्टयर्थम्‌, म ० 
सा०मु०-५।५८।६ 1 + 
४. ग्रब्दं करोति। । सा०-१।१६१।४ 
गर्जति, ओगण 
स्क०-५।५८।६ संघीभूताः, 
अवक्रम वेसा०-१०।८९।१५ 
अवक्रमणम्‌ अभिभवः, अवगम्‌ 
वे०-७।३२।२७ ९. प्रति गच्छति, 
अव\क्षिप्‌ उ०्वे०-१०।४०।२, वेऽसा०- १०।८६। 
प्रकषिष, ५९ 
सा०-२।३०।५ २. भूमि प्रति गताः, 
३. प्रयुतम्‌, 
१. अथः प्रेरयन्‌, 


सा०-८।३५।४, १०।४०।३ 
उ०-१०।६८।४ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः २९९१ 





४ प्राप्ताः, ५. अवदर््यनाय, 
सा०मु०-१।३२।२ सा०-४।५८।५ 
अवगत्य ६. अवख्यातव्याः, 
१. उयगम्य, वे०-४।५८।५ 
स्क०-६।७५।५ अवचिन्वती 
२. उपेत्य, 2. चिन्वानेव, 
वे०-६।७५।५ वे०-३।६१।४ 
३. प्राप्य, २. अवचयययश्षयं प्राययन्ती, 
सा०-६।७५।५ सा०-३।६१।४ 
अव\गा अव\५चृत 
गच्छसि ...अवाङ्मुखम्‌, ९. अथो मुञ्च, 
सा०- १।१७४।४ स्क०-१।२५।२१ 
अवग २. विचर्तनम्‌, 
९. अत्यर्थयुनः युनर्वाअवगिर पिवेत्यर्थ वे०-१।२५।२१ 
स्क०-१।२८।१ ३. अक्क्रव्य नाश्य, 
२. पिव, सा०मु०-१।२५।२१ 
वे०-१।२८।१ अवत 
३. स्ववक्ीयत्वेनावगत्यैव भद्षय, ९. कूपः, 
साऽमु०-१।२८।१ उन्वेन्सा०- १०।२५।४, स्क०-१। 
अवपग्लै ११६।९, स्कण्वे०सा०मु०- १।५५।८, 
ग्लानिं ... कुर्वान्ति, ११६।२२, स्क०मु०-१।८५।१०, वे०- 
सा०-१।१६४।१० २।२४।४, ३।४६।४, ८।६२।६, १०। 
अव५चक्ष्‌ १०१।५, ७, वेऽसा०-४।५०।३, 
९. अवयश्यति, २. अवस्तात्ततो भवतीति अवतः कृषः, 
वे०-८।६२।६, १०।३०।२, सा०=९.८।१ 
वेऽसा०-९।७१।९ ३. उन्त कूपम्‌, 
२. अधस्तात्‌ पश्यति, साऽमु०-१।८५।११ 
ने ०-९।९७।३३, सा०-१०।३०।२ ठ. अक्स्तात्‌ त कपम्‌ 
(अधस्तात्‌ अन्तरिक्षे ... पश्यति) सा०मु०-१।१९१६।९ 
३. अवस्तात्‌ श्य, ५. कूयादिप्रदेशान्‌ः 
सा०-९।९७।३३ सा०-८।६२।६। 
४. पश्यति, &. अवस्तात्‌ ततं विस्ठरतम्‌ः 
उ०-१०।३०।२ सा०-२।र४४ 
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२९२ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 
७. अवपतितम्‌ अथोगतम्‌। अथो- ्‌ 
मुखमिति, ९. अवधीत्‌, 
स्क०-१।८५।१० वबे०्सा०्मु०-१।१०१।५, सा०-१०। 
८. आहावम्‌, १३२।५ सा०्मु०-१।९३।४ 
वे ०-१।१३०।२, सा०-१।१३०।२ २. अवाङ्मुखं करत्वावधीः, 
(आहावलक्षणम्‌ अरवमिव) सा०-८।९७।१७ 
९. रक्षकम्‌, ३. अभ्यभवतम्‌, 
सा०-२।४६।४ वे०-१।९३।४, १२१।४ 
१०. महावीरम्‌, ४. विनाश्य, 
वेऽसा०-८।७२।९०, ११ वे०-१।११।७ (व्यनाशय), ८।९६।१७ 
११. अवटम्‌, (विनाशितवान), १०।१२२३।५, वेऽसा० 
सा०-१०।१०१।५ मु०- ६।९।९१, सा०- ६।२५।२ 
१२. अवटं द्रोणम्‌, ५. अनाश्शयः। अवयर्वस्तिरतिनशिनार्थः, 
सा०-९१०।१०१।६ सा०-१।१३१।४ 
१३. अवटवन्निय्न भूतम्‌, £. हतवान्‌, 
सा०-१०।१०१।७ स्क०-२१।११।७, १०१।५ 
१४, कूयनामैतत्‌। कूपं संग्रामाख्यम्‌, ७, हिसितवानसि, 
सा०-१०।१०९१।७ साऽ्मु०-१।९११७ 
अव\तन्‌ ८. विक्तद्रारं करोति, 
१. अवस्तात्‌ तनुभूतान्‌, वेऽसा०-९।७४।७ 
सा०-९०।९९६।५ अव\त्सर 
२. अवततज्यानि कुरु, १. हविरगरहीत्वा गच्छति, 
वे०- १०।११६।५., वे०सा०-२।३३।९४ स्क०-१।७१।५. 
३. अवाज्चि कुरु पराजितानि कु्वी- २. मार्गयाश्वात्‌ कुटिलमपगच्छति, 
र, वे०-१।७१।५ 
सा०-८।१९।२० ३. त्वद्धयात्यलायते, 
४. अवगतज्यानि कुरु, सा०-१।७१।५. 
सा०-ई४ ४५ अवत्सार 
५. पतितज्यानिः..कुरु, एवाग्रकीण्यम्‌, 
वे०-४1४।५ सा०मु०-५।४४।१० 
अवतर अवदत्‌ 
अत्यन्तनिक्रष्टम्‌, शास््रार्थमल्मुवाणाज्जनात्‌, 
सा०-१।१२९।६ 


सा०-१०।११४७।७ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः २९३ 
अव\५दह्‌ ३. त्रह्महत्यादिरयं यावम्‌, 
१. अथो निरधमयः, सा०-४।१८७ 
स्क०-१।३३।७ ४, गर्हयिव, 
२. नि्धमयि, सा०-४।१८।५ 
स्क०-१।३३।७ ५. निन्दया; 
३. योधितवानयि, सा०-८।६८।१९ 
वे०-१।३३।७ अवद्य-भी 
४. दगधवानयि, १. उयद्रकभयेन, 
सा०मु०-१।३३।७ वे०-१०।१०७।३ 
अव५दा २. यायभिया, 
९. यथक्करोयि, सा०-१०।१०७।३ 
वे०-२।३२३।५ अवध 
२. अवखण्डयामि एथक्करोमि, १. हिसारहितम्‌ः 
सा०-२।३३।५ वे०-१।१८५।३ 
२. अयगतक्रोधं करोमि, २. अहितम्‌ 
सा०-२।२३३।५ सा०-१।१८५।३ 
अवि\दिश्‌ अव\धा 
१. आदिशामि, १. अवाङ्मुखमयातयन्‌, 
सा०-८।७४।१५ सा०-१।१५८।५ 
२. अवाद्मुखमस्मदभिमुखं दिशत २. अथारयतं स्थापितवन्तः. 
दत्त, अवस्तादधारयतम्‌, 
सा०-१०।१३२।६ सा०-१।१८०।३ 
अव\दुह २. अवाचीनमदधुः। तिरस्कुर्वन्तीत्यर्थः, 
९. धुक्षस्व, सा०-४1१३।४ 
वे०-८।१३।२५ अवहित 
२. अवादूमुखमस्मदभिमुखं धुक्षस्व ९. अथो निहितः।८ यतित इत्यर्थः, 
क्षारय। देहीत्यर्थः, स्क०-१।१०५।१७। वे०-१०।१२७।१ 
सा०-८।१३।२५ (अधस्ताद्‌ निहितः) 
अवद्य २. पतितः, 
९. गहर्यम्‌, वे०-१।१०५।१७ 
स्क०-६।६६।४, वे०-४।१८।५, २. यातितः, 
२. पायम्‌, सा०मु०-१।१०५।१७ 


सा०-६।६६।४, वेऽ्सा०-१०।१४।८, 
साऽमु०-५।५३।१४ 
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२९४ 


अव\५धाव्‌ 
निर्गच्छति, 
सा०-१९।१६२।१९१ 
अव\धू 

१. अवचालयसि स्थानात्‌ प्रच्यावययि, 
सा०-८।७०।१९ (अवचालयेत्‌), 
साऽमुऽ-१।७८ ६ 

२. भयेन कम्ययसि, 

स्क०-१।७८।४, ८२।२ (भयेन कम्पितवन्तः 
शत्रून्‌ 

३. अवकम्ययत दत्तेत्यर्थः, 
उ०-१०।६६।१४ 

४. कम्ययति, 

स्क०-१।८२।२ (कम्पितवन्तः), सा०- 
१।८२।२, (अकम्पयन्‌), मु०-१।८२।२ 
(अकम्पयन्‌ आस्वादनहर्षण) 

५. अवाङ्मुखं कम्यय। अस्मदभियुखं 
गमयत्यर्थ, 

सा०-१०।१३४।३ 

8. अवाङ्मुखं प्रेरितवानसि, 
सा०-८।१४।१४ 

७. अभिमुखं प्रेरयत, 
सा०-१०।६६।१४ 

८. प्रेरयत, 

वे०-१०।६६।१ 

९. अभिगच्छन्ति, 

साऽ०-६।४७।९४ 

१०. गच्छन्ति, 

स्क ०-६।४७।१४ 

११. ऊर्ध्वं द्युलोकं गच्छन्ति, 
स्क०-६।४७।१४ 

१२. अभिगमययि, 
सा०-१०।१३४।४ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१३. पतन्ति, 
वे०-६।४७।९४ 
अवधून्वान 
१. शत्वाकम्यनश्ीलः, 
स्क०-६।४७।९७ 
२. परित्यजन्‌, 
सा०-६।४.७। ९७ 
अवध 
१. बाधकरहितम्‌, 
वे०-७।८२।१० 
२. अहिंसकम्‌, 
सा०-७।८२।१० 


३. अबाधथकम्‌, 
सा०-७।८२।१० 
अव\ध्वस्‌ 
विनष्टमथूत्‌, 
सा०-१०।११२३।७ 
अव\नक्ष्‌ 
१. व्यायुथः, 
वे०-१।१८०।२ 
२. अवस्तात्‌ तदुदयात्‌ पुर्व व्यापनुथो 
देवयजनं गन्तुम्‌, 
सा०-१।१८०।२ 


अवनग्ड 


ब्दम्‌, 
स्क०्वे०-(निगडेन बद्धम्‌), सा०मु०- 
१।११६।२४ 


अवनीत 


१. अधः प्रापिताय, 
स्क०-१।११८।७ 
२, अधोनीतम्‌। असुरैः प्रक्षिप्तमित्यर्थः, 


स्क०-१।११६।८ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः २९५ 


२. प्रशिप्तम्‌, २. आयदः 
वे०-१।११६।८, ११८।७ सा०-२।२९।६ 
४; शतद्वार अव\पश्‌ 
सा०मु०-१।११८।७ ९. अवाङ्मुख यन्नीक्षते, 
५. अवाङ्मुखतया असुरैः प्रापितम्‌, सा०-८।६।२९ 
सा०मु०-१।११६।८ ₹. अवाङ्युखं प्रतेः किरणैः 
अव\नु प्रकाशयति, 
९. सङ्गच्छन्ति, सा०-८।६।२९ 
वे०-९।८६।२७ ३. निरीक्षथ्वम्‌; 
२. संगच्छन्त, सा०-१०।१७९।१ 
सा०-९।८६।२७ अवपश्यत्‌ 
अव\/पत्‌ जानन्‌, 
नियतन्तु, सा०-७।४९।३ 
सा०-१०।१३४।५ अवपान 
अव\पद्‌ १. पीयतेऽस्मिच्निति यानं हदादिः। ... 
१. नरके पतति, नोपरि गच्छति, यानमेवावयानः; 
बे० - ९।७३।९ सा० - ९।७३।९ सा०-१०।१०६।२ 
(अवस्तान्नरके पतति नोपरि गच्छति) २. अतिपियाचित, 
२. अवाङगमुखी पततु, वे०-१०।१०६।२ 
सा०-७।१०४।१७ ३. अवक्रग्य स्थितं दूरस्थं यातव्यं 
३. अथः पतत्‌, सोमम्‌, 
स्क०-१।१०५।३ सा०-७।९८।१ 
४. अवपन्न, विपन्न, प्रभ्रष्ट; ४ अथोमुखेन यातव्यम्‌; 
सा०्मु०-१।१०५।३ वे०-७।९८।१ 
५. हिंस्यते, ५. अवनीतं गहचमसादिवु यात्रेव्वानीतं 
सा०- ४।१३।५, १४।५ यातव्यम्‌ सोमम्‌, 
&. हीयते, सा०-८।४।१० 
सा०-६।५४।२ ६. उदकयानस्थानम्‌; 
७. न्यूनं भवति, वे०-८।४।१० 
वे०-& ।५२४।२ ७. अककलनात्‌ अ्धाऽप्रातिहननात्‌ 
अवपदस्‌ सोमपानम्‌, 
९. अवयातयितुः, उ०-१०।४३।२ 
वे०-२।२९।६ ८. अवाङ्सुखचमसयानेषु विषयेष 
सा०-१।१३६।४ 
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२९६ 


अव\५भा 


ऋऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१. स्वमहिम्ना स्फ़रति, 


सा०-१।१५४।६ 
अवभिद्‌ 


१. अवाङमुखं यथा भवति, 
सा०-२।९९१।२ 

२. अवभिन्नवान्‌, 
उ०-१०।६९।९ (सङ्गृह्य भिन्नवान्‌), 
वे०-२।११।१८ 

३. अत्यन्तमभेत्सीत्‌, 
सा०-४।१९।४ 

४. अधस्तात्‌ अभिनत्‌, 
वे०-४।१९।४ 

५. अवाङ्मुख क्रत्वा अच्छिनत्‌, 
सा०-१०।६९।११ 

&. वज्रेण विदारितवान्‌ 
उ०सा०-१०।८।९ 


अवभृ 


१. अपहरति, 
वेऽसा०्मु° -१।९१९०४।२ 
२. अधो धारयति, 


स्ठ०-१।१०४।३, सा०-३।२९।३ 


(अधोमुखां धारय) 


३. अथो प्रापयति। परथिव्यां ्‌ 


स्क ०-१९।९०४।३ 


४. अवाङगुखमवक्रत्य प्राणं हतवान्‌, 


सा०-१।१३०।७ 

५. अधो हतवान्‌, 

वे०-१।९३०1७ 

६. अधः पातयतु, 

सा०-२।२०।६ 

७, अवयुत्य एथक्करत्य हतवानसि, 
सा०-१०।१७१।२ 


८. अवाहरः, 
वे०-१०।१७१।२ 

९. अवधारयत, 
सा९-१०।११३।५ 

१०. संपादयति, 
सा०-८।१९।२३ 

११. अवाङ्मुख हरति, 
सा०-८।१९।२३ 

१२. उपसंहरति, 
सा०-८।१९।२३ 


अन्त्यदिकवसम्‌, 
सा०-८।९३।२३ 


९. सनिक्एम्‌, 

स्क०-१।१०५।४, स्क०्साऽमु०- १। 
९०८। ९ 

२. सनिक्रछे यज्ञे, 

स्क०-१।१०९१।८ 

३. अव्सिीने, 

सा. मु०-१।१०१।८ 

४. सर्ववां देवानामादिधूतम्‌, 
साऽमु०-१।१०५।४ 

५. अन्तिकनामैतत्‌। नित्यसंनिहिते 
युवाम्‌, 

वे०-२।३५।१२ (अन्तिकमाय), सा०- 
९।१८५।९१ 

६. आसन्ने, 

वे०-१।१८५।११, ४।१।५., 
सा०-७।७१।३ 

७. समीपे वर्तमानैः, 
सा०-३।३०।१६ 

८. अन्तिकागतैः, 

वे०-३।३०।१६ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशयः 


९. अधोयुखानि, 
वेऽसा०-३।५४।५ 

१०. अवचीनः प्रत्यासन्नः खन्‌ 
सा०-४।१।५, ६।२१।५, | 
१९. दिवि, 

सा०मु०-५।६०।६ 

१२. अधमा, 

सा०-६।२५।१ 

१३. अथं त्रयुखीसादिकम्‌, 
सा०-७।३२।१६ 

१४ निक्र्टाभिः, 


स्क० सा०-६।६२।११ 


\अश्‌ 


९. प्राप्नोति, 

उ०्सा०-१०।३६।४, ३७।६, ९४।२, 
स्क०- १।११४।२, वे०- २।१९।७, 
३३।६, २।४५।३, वे०सा०- २।१९।८, 
२१।५, ३१।७, ६।१।१३, ७।३२।२६, 
९।१८।३, १०।९२७, वेऽसा०्मु०- 
१।६९।३, ११४।३, ५।६४।३, सा०- 
२।५९।२, ४।४१४, ७।४७।२, ६५।२, 
८।२७।२२, ९।९१।५., साण्मु०- 
१।९४।२, ५।३०।२, ६।५।७ 

२. प्राप्तवन्तः, 

स्क०-१।२०।२। प्राप्ताः 
वेऽमु०-१।२०।२ .. 

२. रक्षणाय प्राुवन्ति; 
वे०-१०।१७६।१ 

४. व्याप्नोति, 

उ०वे°्सा०- १०।३९।११, स्क ०-१। 
६९। २, स्कण०्वेऽसा०मु०- १।७०।१, 
वे०- ३।५९।२, वेऽसा०- २।३३।२, 
७।६६।११, ८१।२, सा०-२।१९।७, 
३३।६, २।४५।३, ७।६५।२, १०। 


अशन्‌ 


२९७ 


१७६। १९ सा०मु०- १।११४।२, मु०- 
६।१।१३, 

५. व्यायप्तवन्तः, 

उण्सा०- १।२०।२ 

&. आप्नोति, 

स्क०-१।९४।२ 

७. लभेमहि, 

वे०- १।११४।२ 

८. तवानुग्राह्याः बुद्धौ भवेव, 
स्क०- १।११४।३ 

९. स्थितवन्तः, 

वे०-५।३०।२ 

९०. थुजञ्जीमहि, 

वे०-४।४६।१४, सा०-६।१।१३ 

९९. पिबति; 

वे्सा०-७।७३।२, सा०-९।९८।१२ 
१२. यानयोग्यो भवति, 
सा०-१०।८५।४ 

१३. अग्रता भवेम, 

वे०-१०।३७।६ 

१४. भक्षयति, 

वे०- १।१६२।९ (भक्षितवती) वेऽसा०- 
१०।८७।१७, सा०- १।१६२।९, ९। 
६७।३१ (परिपूतं पापरहितमन्नं भक्षयति), 
१०।८५।२ (भक्षयितुमर्हति) 


१. अशनवतो द्युलोकस्य, 
उज्सा०-१०।६८।८ 

२. अश्मना व्याप्त्या शिलया; 
सा०-१०।६८।८ 

३. अश्मना मेघेन, 
उ०-१०।६८1८ 

४, शिलया; 

वे०-१०।६८।८ 
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२९८ 


५. महत्तया, 
वे०-४।२८।५ 

६. अशनपरेण बलेन, 
सा०-४।२८।५ 
अशनि 

१. वजम्‌, 
सा०-१।५४।४, १०।८७।५ 
२. शक्तिम्‌, 
स्क०-१।५४।४ 

३. अयोधयः, 
वे०-१।५४।४ 


४. अशनिः शक्तिरिहोच्यते, 


स्क०-१।८०।९३ 
५. वैद्युताग्निना, 
सा०-२।९४।२ 
8. आयुधम्‌, 
वे०-६।६।५ 
७. शत्रूणां तदेतदायुधम्‌, 
सा०-८।२७।१८ 
८. दीप्तिभिः, 
सा०-१०।८७।४ 
अशनिमत्‌ 
अशनिना युक्तम्‌, 
सा०-४।१७।१३ 
अशस्‌ 
१. अस्तोत्रस्य, 
वे०-२।२३४।९ 
२. भक्षकस्य, 
सा०-२।३४६।९ 
अश्न 


१. सर्वत्र व्याप्तः। न हि वायुरहितः 
कश्चित्प्रदेशोऽस्ति, अश्नः व्यायन- 


शीलः, 
सा०-१।९६४।१ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. वायुः व्याप्तः, 

वे०-१।१६४।१ 

३. व्यापकः, 

सा०-१।१७३।२ 

४, अश्नयरः, 

वे०-१।१७३।२ 

५. अश्नाति भक्षयति प्राणिजातयिति, 
सा०-२।१४।५ 

&. अश्नुते स्वतेजसा सर्वं 
व्यापनोतीत्यश्नः कणश्चिदघुरः, 
सा०-२।९१४।५, २०।५ (अश्नुते स्व- 
तेजसा सर्व जगदित्यश्तः कश्चिदसुरः) 
७. मेघस्य, 

वे०-२।२०।५, ६।४।३ 

८. व्यायनशीलस्यापि राक्षसादेः, 
सा०मु०-६।४।३ 

९. अश्मभि ग्रावभिः करणशूतेः, 
सा०-८।२।२ 


अश्नुवत्‌ 


अश्मन्‌ 


प्राुवन्‌, 
स्कण०्सा०मु०-१।११६।२५ 


९. अपरियितपाषाणे पर्वतादौ, 
सा०-१।१३०।३ 

२. परवति महति, 
वे०-१।१३०।३ 

२. पाषाणात्‌, 
सा०-२।१।९१ 

४. उपलान्‌, 
सा०-३।२९।६ 

५. पर्वतम्‌, 
सा०-४।१९६।६ 

&. शिलोच्चयम्‌, 
वे०-४।१६।६, ६।४३।३ 


((-0. ७808 ५810 18 (81110045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


ऋग्वेद-भाव्य-को्ः २९९ 


७. गवामावरकं पर्वतम्‌, 
साऽमु०-५।३०।४ 

८. कलादुरेण निहितस्य यर्वतस्य, 
सा०-६।४३।३ 

९. शिलासद्श्म्‌ः 
वे०- १।१२१।९, । 
(शिलाभिः) 

2०. मेघः, 

स्क०-६।४३।३, वे०-१।१२।३, 
वेऽ्सा०- ९।१०८।६, सा०- २।१।१, 
ठ।१६।६. 

१९. अश्नुते व्याप्नोत्यन्तरिक्षमित्यश्मा 
मेघः, 

सा०-२।१२।३। सा०म्‌०-५।३०।८ 
(मेघमिव स्थितम्‌) 

१२. वजम्‌, 

वे०-२।३०।५, ५।३०।८, ७।१०४।१९, 
वेऽसा०-४।२२।१ 

१३. अश्मसदृ्ेन वज्नेण, 
सा०-२।१४।६, ३०।५, (अश्मवत्कविनं 
वज्रम्‌) 

१४. शीघ्रं णत्रो्व्यापिकम्‌, 
साऽमु०-१।१२१।९ 

१५. व्याप्तारं शुष्ण नामादुरम्‌, 
स्क०-१।१२१।९ 

१६. धनम्‌, 

वे° -५।३०।४ 

१७. व्यापकः आयुधः विशेषः, 
सा०-१।९७२। २ 

१८. सर्वत्र व्याप्तः, 
सा०मु०-५।४७।३ 

१९. मणिभिरिवेत्योयमिकम्‌, 

वे० -५।४७।३ 

२०. अश्मक्दभेद्या दढा भवतु, 
सा०-६।७५।१२ 


२९१. अश्निम्‌, 

वे०सा०-१०।८९।१२, सा०-७।१०४।९ 
२२. अभिववग्राच्णि निधीवयानम्‌, 
वे०-७।८८।२ 

२३२. अभिकवार्थे याबाणेऽवस्थितम्‌। 
अभिदुतमित्यर्थः, 

सा०-७।८८।२ 


अश्म-चक्र 


९. व्याप्तक्रमणमश्मसययचक्र का, 
सा०-१०।१०१।७ 

२. परितः प्रर्यबाणानि व्याप्तान्यादुधानि 
चक्रस्थाने भवन्ति, 
वे०-१०।१०१।७ 


अश्म-दिद्यु 


९. व्याव्तायुधाः, 
वे°्सा०मु०-५।५४।३ 
२. अश्मसारमयायुधः, 
सा०- ५।५४।३ 


अश्मन्मय 


2. मेघमयानि पावाणमयानि वा। 
मेघसम्नन्थीनि वा यावावद्‌ दगानि 
वेत्यर्थः, 
उ०-१०।६७।३ 

२. अश्ममयानि; 
सा०-१०।६५७।३ 


अश्मन्मयी 


१. पाषाणैर्निर्मिता; 
सा०-४।३०।२० 

२. शिलामयीनाम्‌, 
वे०-४।२३०।२० 

३. अयः शिलासारभूताभिः, 
सा०-१०।१०१।१० 

४. यावमयीभिः, 
वे०-१०।१०१।१० 
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३०७०9 


ऋऋर्वेद्‌-भाष्य-कोशः 


अश्मन्वती 


अश्मन्वती नाम नदी, 
वेऽसा०-१०।५३।८ 


अर्मनव्रज 


१. अश्मा व्याप्तो मेघः। तत्र 
व्रजन्तीनाम्‌, 
सा०-१०।१३९।६ 

२. व्याप्तसङ्कानाम्‌, 
वे०-१०।१३९1६ 


अशर्म-हन्मन्‌ 


१. अश्मसारभूतस्यायसो विकारै- 
हननसाधनेस्तैरायुधैः, 
सा०-७1 १०४५ 
२. व्याप्तहननैः, 
वे०-७। ९०४।५ 


अश्मास्य 


१. अश्मवत्‌ दृढतरास्यम्‌, 
सा९-२।र४द्‌ 

२. अशनवन्तमास्यन्दनवन्तम्‌, 
सा०-२।२४।४ (यास्क०- १०।१३) 
३. व्यायनवन्तमासेचनवन्तमिति 
तस्याथः, 

सा०-२।रदद 

४. अश्मपिहितास्यम्‌, 
वे०-२।२४।४ 


अश्व, श्वा 


१. क्डवाः, 
वेऽसा०-३।१।४ 


२. व्यायनश्ीलाः, व्याप्तः, ्‌ 
सा०-१।११५।३, १६४।३४, ४।२९।३, 


६, ५।८३।६, १०।१३६।५ 
३. तुरगाः 
सा०मु०- १।११५।३ 


४, वायोः अशिता भोक्ता, 
सा०-१०।१२३६।५ 
५. क्ालाश्वस्य, 
वे०-१।१६४।३५. 
६. अश्वसंनन्यिदधीचः, 
सा०्मु०-१।८४।१४ 
७. वोढारम्‌, 
साऽ-४१०।९१ 
८. वाहनम्‌, 
सा०-९।९४।५ 
` ९. वेगवन्तम्‌, 
वे -ठ।१०।९ 
१०. कृबणो रेतयः सेक्तारः, 
सा०-८।२३।११ 
आश्वघ्न 
१. आङ्वघ्ननाप्नः ऋषेः, 
वे०-१०।६१।२१ 
२. अश्वघ्नोऽग्वमेधयाजी मनुः तस्य 
पुत्रः, 
सा०-१०।६१।२१ 
अश्वजित्‌ 
अश्वानामपि जेता, 
सा०-९।५९।१ 
अश्वदा 
९. स्तोठभ्यो यष्टयश्चाश्वान्‌ दात्री, 
स्क ०-१।११३।१८ 
२. अश्वानां दातारः, 
वे०-५।४२।८, सा०-१०।१०७।२ 
३. अश्वानां दात्री, 
सा०मु०-१।११३।१८ 
४. बहूनामश्वानां दातारः, 
साऽमु०-५।४२।८ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः ३०९१ 


अश्वदा-तर अश्व-पस्त्य 
१. अश्वानां दादरतमः, व्याव्तद्रहद्दः 
सा०-८।७४।१५ वेऽसा०-९।८६।४१ 
२. अश्वानामतिशयेन दाता, अश्व-यृष्ठ 
वे०-८।७४।१५ १.सर्वतो व्याप्तय्ष्ठम्‌। एृषटश्ब्दः सर्वाद्ध 
अश्व-दावन्‌ लक्षयति! व्याव्तक्रत्स्नाङ्गवित्यर्थ, 
अश्वानां दातः, सा०-८।२६।२४ 
वेऽसा०मु०-५।१८।३ २. व्याप्तयद्ठम्‌, 
अश्व-निर्णिज्‌ वे०-८।२६।२४ 
१. अश्वरूपे अश्वाक्रतियुक्ते | अश्व-पेशस्‌, 
उ०-१०।७६।३ १. अश्वरूयाम्‌, 
२. अश्वस्य, वे०-२।१।१६ 
वे०-१०।७६।३ २. ये उति रयनाय। अश्वेन निर 
३. निर्णिगिति रूपनाम। अश्वरूये। यणीयाम्‌; 
अयहतैरश्वेरकत इत्यर्थः, सा०-२।१।१६ 
सा०-१०।७६।३ अश्व-लुध्ना 
अश्व-पति १. अश्ननन्यनाः। हविराहारवस्थितः 
अश्वादीनां स्वामी, इत्यर्थः, 
वे०-८।२१।३। सा०-८।२१।३ (अश्वानां उ०-१०।८।६ 
स्वामी) २. व्याप्तान्तराः, 
अश्व-पर्णं वे०-१०।८।३ 
९. अश्वानां पतनं गमनं येषामस्ति ३. व्याप्तमूला अशनवन्धना वा। 
तादेः, हविराहायन्विता इत्यर्थः, 
सा०मु०- १।८८।१ सा०-१०।८।३ 
२. अश्वं व्यायतं पर्ण यतनं गमनं येषाम्‌। | अश्व-बुध्य 
अन्तरिक्षं व्याप्य वर्तमानेरित्यर्थः, १. अश्व्ये बोध्यन्ते तेऽश्ववुध्याः, तान्‌ 
सा०-१।८८।१ अश्वबुष्यान्‌। उत्करष्ठैरण्वैरुदटभासि- 
३. अश्वपतने;, तानित्यर्थः, 
स्क०-१।८८।१, वे०- ६।४७।२१ स्क०-१।९२।७ 
४, अश्वपतना अश्वगामिनः। २. अश्वानां बोधव्ान्‌, 
अश्ववाराः, स्क०-१।१२१।१४ 
स्क०-६।४७।२१ २. अश्वबोध्यिवान्‌ 
वे०-१।९२।७ 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118। 58051411 (11. 14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(181<511/11| ९२6७5686 ^\6806111\/ 





२३०२ 


४. अश्वैः नोद्धव्यानि, 
वे०-१।९२७ 
५. अश्वाः बुध्या विद्यमानत्वेन 
बोद्धव्या येषु वाजेषु तान्‌, 
साश्मु<-२।९२।७ 
&. अश्वाः बुध्याः बोद्धव्याः येन 
धनेन तादृशम्‌, 
साऽमु०-१।९२।८ 
७. अश्वैरुदभासितम्‌, 
स्क०-१।९२।८ 
८. अश्वबुध्नान्‌। वर्णव्यायत्त्या 
यकारः अश्वमरलान्‌। अश्वेर्हि राजानो 
धानान्यत्नानि च लभन्ते। अतोऽन्नानो 
तन्मूलत्वम्‌, 
सा०- १।९२।७ 
९. अश्वानां बोधकान्‌। अश्वा यावदि- 
भर्लभ्यन्ते तावदित्यर्थः, 
साऽमु०-१।१२१।९४ 
१०. अश्वबुध्नान्‌। छान्दसो वर्ण- 
विकारः { अश्वम्रलान्‌। ¦ 
नित्यर्थः, 
सा०-१।१२१।१४ 
अश्वमिष्टि 
१. अश्वम्‌ इच्छसि, 
वे०-२।६।२ 
२. व्यायकयज्ञः, 
सा०-२।६।२ 
३. आद्य क्रियमाणं कमश्विम्‌। 
सा०-२।६।२ 
अश्व-मेध 
राजष्ये, 
सा०मु०-५।२७४, ६ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


अश्व-युज्‌ 


१. अश्वेर्युक्ताः, 

वे०- ८\।८५.४।२ 

२. गमनाय रथेऽश्वानां योक्तारः, 
साऽमु०-५।५.४।२ 


अश्व-यूप 


अश्वनन्धनयूपाय, 
सा९-१।१६२।६. 
अश्व-राधस्‌ 
१. लब्धार्वधनाः, 
वे° -५\।१९०।४ 
२. व्याप्तधनाः, 
वेऽसा०-१०।२१।२ 
३. अश्क्धनाः, 
सा०-५।१०४ 
अश्ववत्‌ 
अर्तदुक्तम्‌, 
वे ०-९।१०५।४, सा०-९।१०५।४ 
(अश्वयुक्तं धनम्‌) 
अश्व-विद्‌ 
१. अश्कवद्‌;, 
वे०-९।५५।३ 
२. अश्क्स्य लम्भकव्सः, 
वेऽसा०-९।६१।३ 
३. अश्तप्रद्‌ः, 
सा०-९।५५।३ 


अश्वरचनच््रा 


१. अश्वैश्चन्रैः कान्तैर्युक्ताः, 
स्क ०-६।३५।४ 

२. इादकाश्वाः, 
वे०-६।३५।४ 

३. अश्वैराह्ादयन्तीः, 
सा०-६।३५।४ 
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ऋग्वेद-भाव्य-को्ञः ३०३ 


अश्वसा 
अश्वानां दाता; 
सा०-९।२।१० 

अश्वसा-तम 
९. अश्वयो; सम्भक्तठरतमः, 
वे०-१।१७५।५ 
२. अश्वोयलक्षितबहुधनदास्तवम्‌, 
सा०-१।१७५।५ 

अश्व-सूनृता 
१. कल्याणर्निगच्छच्छन्द, 
वे०-५।७९।१ 
२. कल्याणाश्वे, 
वे०-५।७९।१ 
३. अश्वार्था प्रियसत्यात्मिका | 
वाक्‌ यस्याः साः, 
साऽमु०-५।७९।१ 

अश्व-हय 
९. अश्वयुक्तेन सदा गन्ता, 
उ०्सा०-१०।२६।५ 
२. व्याप्तहयैः, 
वे०-९।९६।२। 
३. अश्वानां प्रेरकः, 
वे०-१०।२६।५ 
४. व्याप्तः, 
सा०-९।९६।२ 

अश्वाजनी 
९. अश्वाः व्यायनश्ीलाः मेघाः। 
तानजति गच्छतीत्यश्वाजनी विद्युत्‌ 
सा०मु०-५।६२।७ 
२. अवलग्बमाना, 
वे०-५।६२।७ 
२. कशे, 
वे०-६।७५।९३ 


४ अश्वानां चि कसे, 


सा०-६।७५।१३ 


अञ्वा-वय 


अञ्वधनौ, 
वेन्सा०-७।७१।१ 


अश्ववत्‌ 


९. अश्क्सहितम्‌, 

स्क०-५।५७।७, सा०- ९।६९।८ 

२. खग्वद्द्ाङ्कसम्‌, 

वे०-८।७२।६ 

२. स्द्धाश्कवत्‌, 

सा०-८।७२।६ 

४. अश्वयुक्तम्‌, 
वे०्सा०-८।२२।१७, सा०-९।४२।६., 
६३।१८, मु०-५।५७।७, 

५. अश्वैरुयेतम्‌, 

सा०-१।४८।१२, ५।५७।७., (बहु- 
भिरश्वैरुपेतम्‌), ७।७७।५, ९४।५, ८। 
४६। ५ (अश्वैश्चोपेतम्‌) 


अश्वेषित 


९. अण्वादिभिः आनीतम्‌; 
वे०-८।४६।२८ 
२. अश्वैः प्रापितम्‌; 


सा०-८।४६।२८ 


१. अश्वेच्छया, 
वेऽसा०-९।६४।४ 
२. अश्व्रदानेच्छयाः 


सा०-८।४६।१० 


१. अश्वानिच्छन्‌, 


वे०-९।२६।६ (अश्वादीन्‌ इच्छन्‌) , 
सा०-९।३६।६, सा०मु०-१।५१।९४ 
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३०४ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. अश्वादीन्‌ स्तोतभ्यः इच्छन्‌, 
वे०-१।५९।९४ 
३. अश्वाश्चेच्छन्‌, 
वे०-४।३१।९४ 
४. अश्ववान्‌, 
वेऽसा०-४।३१।९१४ 
अश्वायत्‌ 
१. अश्वमिच्छते, 
स्क. वे०-६।४५५।२६ 
२. अश्वानिच्छन्तः, 
वेऽसा०-४।१७।१६, ७।३२।२३, १०। 
१६०५, सा०-१०।१३१।३ 
३. अश्वानात्मनः उच्छते, 
सा०-६।४५।२६ 





अश्व्य 

१. अश्वसम्बन्थी, 
सा०-६।४४।१२, ७।१८।१९, । 
९।३२।१२., ९९४७।१२., ११९।९,, 
५।५२।१.७] (तत्संबन्धि) 

२. अश्वय्रषठे साधुः स्थिरयानः अश्व्यः, 
स्क ०-१।३२।१२, 

३. अणश्वयष्ठस्थः, 
वे०-१।३२।९२ 

४. अश्वैरुत्यादितः, 
सा०मु९-१।७४।७ 

५. अश्वेवु भवः, 
वे०-१।७४।७ 

&. अश्वेषु भवः। हेषितशब्दः, 
स्क०- १।७४।७ 

७. शफश्यन्द्‌;, 

स्क ०-१1७४।७ 

८. अश्वस्यावयवभूतम्‌, 

स्क ०-१९।११७।२२९ 


९. अश्वस्य, 

वे०-१।११७।२२ 

१०. अश्वस्याकवयवभूतेन, 
स्क०-१।११९।९ 

११. अश्वसङ्कम्‌, 

वे०-४।२८।५, ४१।१०, ७।१६।१०, 
वेऽसा०-८।१३।२२, २१।१०, २५।२३, 
२.७।६., सा०- ७।९२।३ 

१२. अश्वसमहम्‌, 
उ०-१०।४८।४, सा०-४।२८।५, 
ठ १।९१० 

१३. अश्वसमरूहलक्षणानि, 
स्क०-६।४४।१२ 

१४. अश्वसमरूहात्मकम्‌, 
स्क०वे०-५।६१।५, (अश्वसमूहम्‌) 
वे०-६।४४।१२, सा०मु०-५।५२।१७, 
६१।५। (तत्समूहात्मकम्‌) 

१५. अश्वसमरूहेन। तदीयेन 
मासेनेत्यर्थः, 

सा०-१०।८७।१६ 

१६. अगश्वव्न्दानि, 

वे०-७।६७।९ 

१७. अश्वात्सकानि, 
सा०-७।१६।१०, ८।३४।१४, 
सा०मु०-५।६१।५., 

१८. अश्वहितानि, 

सा०-८।३४।१४ 

१९. अश्वमयम्‌, 
वेऽसा०-१०।४८।४ 

२०. अश्वार्ह रथम्‌, 
वेऽसा०-१०।९३।१२ 

२९. अश्वेषु भवम्‌, 
वेऽसा०-९।१०८।६ 

२२. अश्वसहितम्‌, 

सा०-९।७२।९ 
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अश्विय 


अश्विन्‌ 


ऋग्वेद-भाव्य-कोञ्ः 


२३. अश्वहितम्‌, 
वे०-९।७२।९ 

२४. अश्वकुशलोऽग्व्यः, 
सा०-८।६६।३ 

२५. अण्वेवु कुशलः, 
वे०-८।६६।३ 

२६. अश्वसम्बन्धीनि, 
सा०-७।१८।१९ 


९. अश्वसमूहान्‌, 
वे०-४।१७।११ 
२. शत्रुसम्बन्धिनोऽ्वसमूहान्‌ 
सा०-४।१७।११ 


१. अश्विदेव, 

सा०-३।२०।१, ४।२५।३, ७।४०।५, 
८।८।२३, १०।१८४।३, सा०्मु०- 
१।३४।१,८, ११,१२, ४४।२, १८६।१० 
२. उश्वरौ, 

वे०-१।३।१, 

३. अश्ववान्‌, 

उ०्वे०सा०-१०।७५।९ वे०-२।२७।१६, 
५।४।११, वेऽसा०-४।२७।५, ९।४।१० 
४. अश्वयुक्तान्‌, 

सा०-८।३२।९ 

५. अश्ववानग्निः, 

सा०-७।१।१२ 

8. अश्वैरन्वितौ, 

सा०-६।६२।१ 

७. बहवश्वोयेतम्‌, 

सा०-५।४।१९, ८।४।९ (बहभिरश्वैरुपेत 
एव भवति। न कदाचिदश्वेर्वियुज्यते) 

८. अण्वी) 

वे०-८।४।९ 


अष्टवे 


अश्नत्‌ 


अशत 


३०५ 


९. अश्वोपेतः, 

या०-४।२।५ 

१०. देवानां भिकजो, 

सा०- २३।२९।६., सा०मु०-५।२६।९ 
९९. ग्राज्ौ, 

वे०-१।३४।१ 

९२. यथा श्रोभनः कश्चित्‌ युरुषः 
दुस्तरान्मा्यान्‌ शीत्रमतिच्छामति तद्वत्‌, 
सा०-२।२७।१६ 

३. स्वोदरे गर्थथूत, 
उ०्सा०-१०।१७।२ 


१. आच्वुम्‌; 
वे०-४।३०।१९ 
२. व्याप्तुम्‌, 
सा०-४।३०।१९ 


१. अवभ्यवहरन्तौ, 
सा०-७।६७।७ 

२. भक्षयन्तौ भञ्जन्तो, 
सा०-८।५।३१ 


१. शब्खुरहितः 

वे०-५।२।१२, बवेऽसा०-८।९६।१६, 
सा०-१०।१३२३।२ 

२. अविद्यमानम्‌; 
उऽसा०-१०।२८।६ 

३. अकण्टकम्‌, 

सा०-५।२।१२ 


अशस्तवार 


वेऽ्सा०-१०।९९।५ 
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व 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


९. शन्रून्‌, 


५. अश्स्तीनां हन्ता, 
वे०-८।९९।५ 


वेऽ०-१।१००।९१० साऽमुऽ-१।९१९००।९० ्‌ 


(अशंसनीयान्‌ शत्रून्‌) 

२. अशंसिदरणाम्‌, 
स्क०- ९।१००।९० 

३. अभिशस्तीः, 
सा०-४।४८।२, ७।१८।५. 
४. अकीर्तिः। शत्रुक्रतान्ययशासीत्यर्थः, 
सा०-६।६८।६ 

५. अप्रणंसाः, 
स्क०-६।६८।६ 

8. बाधाः, 
वे०-६।६८1६ 


७. अश्ंसनीया अश्ंसनीयस्य दुःखस्य 


कीर्तयित्रीर्वा ग्त्ुभूताः प्रजाः, 
सा०-६।४८।१७ 

८. अशंसित्न्‌ वैरिणोऽस्माकम्‌, 
स्क०-६।४८।१७ 

९. अरातीः, 

वे०-६।४८।१७ 

१०. अहिंसितः 

वे०-७।१८।५ 


अशस्ति-हन्‌ 


१. रक्षोहा, 
ने ०-९।६२।११, ने ०सा०-९७।२, 
१०।५५।८ 
२. राक्षसानां हन्ता, 
सा०-९।६२।१९१ 
३. स्तोत्रणंसनरदहितानां शत्रूणां हन्ता 
डच, 
सा०-८।८९।२ 
४, दैव्यानामश्स्तीनां हन्ता, 
सा०-८।९९।५ 


१. वुरुषेण अशिष्यं शाचितुमशक्मयं 
चपलत्वात्‌, 
वे०-८।३३।१७ 

२. पुरुषेणाशिव्यं श्ायितुमशक्म्यं 
प्रनलत्वादिति, 
सा०-८।३२३।९७ 


अशिपदा 


१. अन्नस्य स्थानभूताः, 
वे०-७।५०।४ 

२. शिपदं नाम रोगविशेषः, 
सा०-७।५० 1४ 


अशिमिद, दा 


१. अन्नस्य वर्धायित्र्यः, 
वे०-७।५०।४ 

२. अहिसाप्रदाः, 
सा०-५७।५० 1४ 


१. शिवं सुखम्‌, ततोऽन्यदशिवं 
दुःखम्‌। तत्करत्वादत्रायुरा अशिवा 
उच्यन्ते ... दुःखकरेणासुरसमूहेन, 
स्क०-१।११६।२४ 
२. निगडेन, 
वे०-१।११६।२४ 
३. दुःखकारिणः असुरस्य संबन्धिनीः, 
सा०-१।११७।३ 
ठ. श्रठद्राः, 
स्क०-१।११७।२ 
५. दुःखहेतुना दाम्ना, 

साऽमु०-१।११६।२४ 
&. असुरवर्गस्य, 
मु०-१।११७।३ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोशः ३०७ 
७. अघुखकारिणा, अशीति 
सा०-६।४४।२२( अश्नीतिखंख्याकेः अग्वैः, 
सा०मु०-१।११७1१७ सा०-२।१८।६ 
८. दुःखकरेण, अशीर्बन्‌ 
उ०सा०-१०।२३।५ (असुखकराणि। शिरोवर्जितः, 
दुःखकराणीत्यर्थः।), स्क०-१।११७।१७, वे०सा०-४।१।११ 
९. कधन पौरहितेन अशुष 
वे०-१।११७।१७ - ९. आ्णोकयितारय्‌, 
१०. परनिन्दादीनि सा०-१।१७४।३ 
त्यजन्तोऽभद्राः, २. अद्यान्तम्‌; 
सा०-५।१२।५ सा०-१।१७४।३ 
२ ९. अभद्रा, ३. श्रोवरदहितम्‌ः 
वे०-५।१२।५ वे०-१।१७४।३ 
९२. अचुखः यनु यस्व, ४. शूकमिति चुखनामेतत्‌, 
स्क०-&।४४।९२ सा०-४।१६।१२ 
१३२. अश्युभाः ५. ग्रत्ुभिरश्रोव्यम्‌, 
सा०-१०।९५।१५ वे०-४।१६।१२ 
१४. अश्णोभनरूयोःऽग्रकाशमानः सन्‌; ६. अ्युव्कस्य। सम्ूर्णबलस्य, 
सा०-१०।१२४।२ सा०-६।२०।४ 
अशिश्वी ७. श्रोषयितुमश्क्यस्यः, 
९. शिश्युना वत्सेन विरहिता अस्यदीये वे०-६।२०।४ 
गरहेऽश्याना वा सत्यः, ८. गोक्करदहितम्‌; 
सा०-१।१२०।८। म्‌०-१।१२०।८ सा०मु०-१।१०१।२ 
(शिशुना वत्सेन विरहिता), ९. अशोष्यम्‌। अन्येन केनचिद्‌ हन्तु- 
२. शिशवो बालाः वत्सकाः तद्रहिताः, मशकव्यमित्यर्थः, 
स्क०-१।१२०।८ स्क०-१।१०१।२। वे०-१।१०१।२ 
३. शिवो न भवन्तीत्यशिश्वीः, (अशोष्यम्‌), 
सा०-३।५५।१६ १०. शोषकरहितम्‌; 
४. शि्युवर्जिताः, सा०मु०-१।१०१।२ 
वे०-१।१२०।८, सा०-२।५५।१६ १९. गोषयितुमशक््य प्रबलम्‌; | 
(शिशुरहिताः) सा०-६।३१।३ | 
५. वत्सवार्जिता; १२. शोषयितुमशक्यम्‌, | 
वे०-३।५५।१६ वे०-२।१९।६, ६।३१।२ | 
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३०८ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 
१३. अन्येन शोषयितुं विनाशयितुम- | अश्रमण 
शक्यम्‌, १. श्रमवर्जिताः, 
स्क०-६।३९१।३ वे०-१०।९४।११ 
१४. केनाप्यश्ोषणीयम्‌, २. श्रमणवर्जिताः, 
सा०-२।९४।५, १९।६, (न केनापि सा०-१०।९४।११ 
शोषणीयम्‌), 
१४. स्वयं न शुष्यति, अश्रान्ततमाः, 
वे०-२।९४।५ वे°सा०-४।४।१२ 
अशथित 
अन्यैरशिथिलीक्रताः, ९. अश्रतः 
वेऽसा०-१०।९४।११ वे०-१०।१७९।१ 
अशेव २. अपक्वः, 
१. असुखम्‌, सा०-१०।१७९।१ 
वे०-७।३४।१३, १०।५३।८ 
२. असुखकरी, १. उयार्जनखेदेन अखिन्नाः सन्तः, 
सा०-७।३४1१३ उ०-१०।६२।११ 
३. शरेवमिति सुखनाम। येऽसुखभूताः, २. कर्मसु अनलसाः सर्वकर्म कुर्वन्तो 
सा०-१०।५३।८ वयम्‌, 
अशेषस्‌ सा०-१०।६२।११ 
१. अनपत्यस्य, 
वे०-७।१।११ १. आत्मन्यधिष्ठितम्‌, 
२. अयुत्राः, वे०-४।७।६ 
सा०-७।१।११ २. प्राणिभिदहिभयात्‌ असेवितम्‌, 
अश्रद्ध दुरासदमित्यर्थः, 
श्रद्धारहितान्‌; सा०-४।७।६. 
वे०- ७।६।३, सा०-७।६।३ ्‌ अश्रीर,रा 
श्रद्धारहितान्‌) १. अश्लीलम्‌, 
अश्रम सा०-६।२८।६ 
१. श्रमवर्जितैः, २. अश्ोभनावयवम्‌, 
वे०- ७।६९1७ वे०-६।२८।६ ¦ 
२. श्रमरहिताः, र. न श्रीरश्रीः। तदस्यास्तीत्यश्रीरः। 
सा०-६।२१।१२ मत्वर्थीयो रः गुणैर्विहीनः कुत्सितः, 
३. श्रान्तिमगच्छन्तः, सा०-८।२।२० 
वे०-६।२१।१२ 
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व 


ऋएग्वेद-भाव्य-क्ोशः 


४. विगुणः, 

वे०-८।२।२० 

५. अश्रीक, 

सा०-१०।८५।३० 

६. श्रीरहिता, 

वे०- १९०।८५।३० 
अश्रु 

वाव्यम्‌, 

सा०-१०।९५।१३ 
अश्वथ 


९. अश्वैः थर्वाति चरति गच्छति 


सोऽश्वथः दिवोदासः, 
स्क०-६।४७।२४ 
२. अश्ववानेतत्सज्ञः प्रस्तोकः, 
सा०-६।४७। २ 

अश्वत्थ 
९. व्याय्नुवन्तम्‌, 
वे०-१।१३५।८ 
२. वर्वतादिव्याप्तिग्रदेे स्थितम्‌, 
सा०-१।१३५।८ 

अषतर 
१. अभिलषितितराणि; 
वे०-१।१७३।४ 
२. व्याप्ततराणि वा हवीषि, 
सा०-१।१७३।४ 

अषाढ, ढा 
१. अनभिभूतः स्क०- 
उ०वे°सा०-१०।४८।११, स्क ०- १। 
९१।२१९ (अन्यैः अनभिभूतपूर्वम्‌), वे०- 
३। १५।४, वेऽ्सा०मु०- १।५५।८, सा०- 
६।१९।२ (शत्रुभिरनभिभूतः), ७।२०।२ 
(स्वयं च केनाप्यनभिभूतः), २८।२ 
(शतुभिरनभिभूतः), 


अष्टन्‌ 


३०९ 


२. असोढः, 

वे०-१।९१।२१ (शत्रुभिरसोढः), ६। 
१९।२, ७।२०।३, २८।२, वेऽसा०-८। 
७०।४, ९।९०।३, सा०- ३।१५।४ 
(शत्रुभिर, सोढोऽपराजितः। स्वयं 
शत्रूञ्जयतीत्यर्थः), 

३. शत्रूणायधिभवित्रे, 
सा०-८।३२।२अ७ 

ठ. ग्रत्रुभिरनभिभवनीयम्‌, 
सा०मु०-१।९१।२१ 


२. अबद्ध, 

उ०्वे०- १०।२७।१५, वे०-१।३५।८, 
८।२।४१., वेऽसा०-१।१२६।५., 

२. अषए्टयख्यकाः, 

सा०-८।२।४१, १०।२७।१५ 

३. अष्टाभिः अश्वैः, 

सा०-२।१८।४ 

४ प्राय्याद्याज्चतस्रो दिश आग्ने- 
य्याद्याज्चतस्रो विदिशः इत्येवमष्ये 
दिशः, 

सा. मु०-१।३५।८, 

५. चतस्रो दिशश्चतस्रोऽवान्तरदिशः 
ता एता अष्टौ, 

स्क०-१।३५।८ 


अष्टकर्णी 


१. विस्तरतक्णीः, 
वे०-१०।६२।७ | 
२. विस्ठरतकर्णाः। उयलक्षणमेतत्‌। | 
व्याप्तसर्वाक्यवाः गाः, 


सा०-१०।६२।७ 


९. अष्टविकसंबन्धि, | 


सा०-२।५।२ | 
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३९० ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२. अषएटसंख्यापूरकम्‌, 
सा०-९०।९११९४।९ 


१०।७।४, ८२।५, ११५।४, ७ वेऽसा०- 
३।२२।३, ४।६।९, ६।१५।१९, १९।१२, 


अष्टापदी ९।६५।४, ८९।६, १०।९४।११, 
१. अष्टापदी दिग्भिश्चावान्तर- १०६।२, ने °सा०्मु०- १।१७।२, 
दिग्मिश्च ५।९।४, ७३।१, वेऽमु०- १।५७।२, 


सा०- २।९।४, २३।९, २९।४, 
३।३०।१८, ५६।८, ४।२।१०, ८।५, 
२३।८, ३७।२, ५।४।८, ६।२।७, 


वे०-१।१६४।४१ (या०स्क०- १९। 
०) अष्टभिर्दिग्मिर्विदिग्भिः साष्टपदी, 
सा०-८।७६।९ २९ 








२. गर्भिणीभिः, ४४।१२, ५०।७, ७।३।२, ४।१२, 
वेऽसा०-२।७।५ ३२।२४, ४३।४, ६०।७, ९७।४, 
३. विदिगपेक्षया अष्टपादोपेता अद्रा १००।६, ८।२।७, ४।९१, ७।१२, १०।९, 
धिष्टाना, ५, १६।६, १९।८, २०।१७, ३१।१८, 
सा०-१।१६४।४१ ४३।३०, १००।३, ९।२।१०, ६२।२. 
७३।४, ८६।३८, १०।१।२, ४, 
ह र वन्धुरं सारथिनिगसस्थानम्‌। | ४ 7 ५।१३।४, २० 
रायम्‌, उ०-८।७१।६, वे०- ४।२०।७, ३०।१ 
सा०-१०।५३७ म तर २, वेऽसा०- 
73 ८।९४)४, १०२।१९, सा०- २।२७।६, 
३३।१०, ६।७४।३, ७।२२।२, ८।१। 
अष्ठीवत्‌ नानु ९,२३९ 
जानुना, , वतत, 
सा०-७।५०।२, १०।१६३।४ व ।२२।४, ८।१९०।१, ५, मु०-५। 
५अस्‌ (९) ७४६ 
१. भवति, ४ प्रादुर्भवन्तु, 
उ०्वेऽसा०- १०।१०।११, १८।९२, सा०- ५।२।९०, वे०-८।१०।५ 
२७।१, ४४1७, उऽ्सा०- ५।५७।२, ५. शोधयेत्‌, 
६०।६., १०।२२।१२, स्क०- १।२७।८, सा०मु०-१।१५।२ 
स्क०वे०- १।५।७, स्क०्वेऽसा०मु०- 8. परिभवयि, 
१।८।९, स्क ०सा०मु०- १।२४।९१५. वे०-३।२।१० 
वे०- १।१५।२, २।९४।११, २३।१४, ७. रक्षन्तु, 
२३।३।७, ६।८, ५४।१६, ४।१।१८, वेऽसा०-९।७०।३ 
१६।२०, ३४।६, ५८।१, ५।२।१०, ८. जनयामास, 
१२।४, ३३।४, ७४।६, ६।२३।५., सा०-१०।१७।२ 


७।३।८, २२।२ ८।१।९, २१, १००।४, 
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सत्‌ 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


१. वर्तमानम्‌, 

ले ०-२।१३।१२, ५।८।३, सा०-१ 
१७३।७, ४।१।१५, ५।७।४, ८।११। ४, 
७३।१,१८ 

२. नित्यं वर्तमानस्य, 

मु०-१।२३६।३ 

२. सवत्र वर्तमानम्‌, 
साऽमु०-१।७२।२ 

४. अदृश्यतया वर्तमानम्‌; 
सा०-३।९।२ ` 

५. सर्वदा वर्तमानम्‌, 

सा०- ५।८।३ 

&. सर्वेषां हदि वर्तमाना एव, 
सा०-६।६६।४ 

७, स्तोत्रकरणार्थ वर्तमानान्‌ स्तोतर्‌, 
सा०- ८।२३।२६ 

८. अस्यत्तो द्रे वर्तमानस्य, 
सा०-९।१९९।७ 

९. भवन्‌, 

स्क०- १।७२।२, बे०-४।१५।१, 
८।८।२३ १०।२७।४, वे०्सा०- ८। 
९१०१।११, १०।६७।१०, सा०-६।४७। 
२०, १०।१७१।४ 

१०. विद्यमानम्‌, 

वे०-६।६७।१, ८।७२।१,१८, ९।१९।७, 
लेऽसा०-६।१८।४, सा०-६।१७।५, 
८।११।४, ४२।१४, ९।९।५., ६१।१०, 
८६।६ 

१९. विद्यमानान्‌ प्रदुभूतान्‌ः 
वे०-७।१०४।२१ 

१२. समीपे विद्यमानं क्षीरम्‌; 
सा०-४।५।१० 

१२. अभिभवति, 
उ०सा०-१०।२७।४, वेऽसा०-२।४१।१० 


३१९ 


१४. समीवे सीदन्ति, 
वे०-४।५।१०, सा०-४।५।१० (समीपे 
विद्यमानं क्षीरम्‌) 

२५. आविर्भवति, 
उ०्सा०-१०।५।७, सा०-८।८।२३ 
व्याकृतम्‌ 

१६. साथुनाम्‌ 

सा०-२।१।३ 

१७. खताय्‌, 

वे०-२।१।३ 

१८. सत्यु साश्ुरावित्थस्वभावो वा, 
सा०-८।१६।८ 

१९. आसीनाय, 

वे०-५।७।४। 

२०. तिष्ठते यजमानाय, 
सा०-१।१२४।१२ 

२९. वसते, 

वे०-१।१२४।१२ 

२२. सर्वतः, 

स्क०-१।३६।३ 

२२. युन्नाग्नो नरकात्‌ जायकः सन्‌, 
सा०- १।६९।९१., २ 

२४. इदानी त्वत्यरिचर्या कुर्वन्तः, 
सा०-५।१२।५ 

२५. सफलसाथनत्वाद्धविरयि सत्‌; 
सा०-५।४२४।३ 

२8. प्रणस्तवचनोऽयम्‌ सच्छब्दः 
प्रणस्ता भूमिः प्रथिवी, ` 
स्क०-६।४७।२०। बे ०-७।३२।२४ 
(प्रशस्तस्य वशिष्ठस्य), १०।५२३।१० 
(प्रशस्ताः) 

२७. सत्यम्‌, 
वेऽसा०-७।१०४।१२ 

२८. अग्निः, 
वेऽसा०-१०।४।४ 
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२३९२ 


सती 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२९. नामरूपविशिष्टं देवादिकम्‌, 
साऽ-९०।७२।२ 

३०. व्यक्तं महापुरुषो हिरण्यगभख्यः 
यः परत्र उत्तानपादिति वध््यमाणः, 
उ०-१०।७२।२ 

३९. भूष्णवे, 

सा०-१०।९११५५।६ 

३२. सदात्मवत्‌ सत्त्वेन निवच्यम्‌, 
सा०-१९०।१२९।९१ 


३३. सच्छब्देन अन्तरिस्षमुक्तम्‌। “सद्‌ 


इव अन्तरक्षिम्‌ 1 इति ब्राह्मणम्‌, 
वे०-९०।१२९।१ 

३४. सत्त्वेन इदानीमनुभूयमानस्य 
सर्वस्य जगतः, 

सा०-१०।१२९।४ 


१. वर्तमाना, 

वे०-३।२१।५, ५।२९।५, ९।८७।८ 
२. वर्तमानाः पणिभिरपहताः, 
सा०-९।८७।८ 

३. भवती, 

वे०-८।५।१, सा०-८।६।८, ्‌ 
५।२९।५, 

४. इह समीपे विद्यमाना, 
सा०-८।५।१ 

५. निगृठाः सतीर्गाः, 
सा०-३।३१।५ 

६. कल्याणीर्भवन्तीगः, 
सा०-१०।१६९।४ 

७, दुहिता, 

सा०-२।१७।७ 

८. प्रशस्तवचनोऽयम्‌ सच्छन्दः। 
प्रशस्ता भूमिः एथिवी, 


स्क०-६।४७।२० 


\अस्‌ (२) 


१. अस्यति, 

वे०- ७।१९०४।२५, १०।६१।८ 

२. सिपि, 
स्कण०्वे०-१।११४।४.वेऽसा०- १।१७२। 
२, सा०-२।२४।८, ७।१०४।२५., 
२०।६१।८ 

३. प्रेरयति, 

सा०मु०-१।११४।४, वे० २।२४।८ 

४. मुखादुत्गिरतु, 

सा०-३।५३२।२२९ 

५. विखज ति, 

वे०-३।५३।२२ 


१. असत्यम्‌, 

ले ०-७।१०४।१२, १३, वे ०सा०- 
७।१०४।८, सा०-७।१०४।१२, १३, 
(उक्तविलक्षणमसत्यम्‌) 

२. अनरतेन, 

वे०-४।५।१४ 

३. दुःखेन, 

सा०-४।५।१४ 

४.अकल्याणम्‌, 

वे०-६।२४।५ 

५. अश्ुभमश्ननिपातनादिकम्‌, 
सा०-६।२४।५ 

६. अव्याक्रतम्‌, 
उ०्सा०-१०।५।७ 

७. सद्विलक्षणेऽव्याक्रते कारणे, 
सा०-१०।१२९।४ 


१. इषवोऽस्यन्तेऽस्मिन्निति असनः 
स्रामः, 
सा०मु०-१।११२।२१ 


((-0. 68148 ।\81 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 14111260 0\ 91 /1/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111४/ 


ऋएग्वेद-भाव्य-कोश्ः ३१३ 





२. अयुरान्‌ हन्ुमिषूणां . ७. शत्रूणां निरासितारः, 
स्क०-१।११२।९९१ साऽमुर-१।६४।१० 
२. उवुक्षेपणकाले, ८. योद्धा, 
वे०-१।११२।२१ वे०-१०।४२।१ 
४. शत्रोरुवरि क्चेपणायः, ९. प्रेरयिता, 
सा०-१।१३०।४ वे०-२।४२।२ 
५. निरसनाय, १०. कद्ध; 
वे०-१।१३०।४ वे०-४।२७।३, ६।३।५ 
असिष्यत्‌ १९. वीरः; क्षेप्तेव, 
९. क्षेप्स्यन्‌, सा०-६।६४।३ 
वे०-६।३।५ अस्यत्‌ 
२. ज्वाला प्रक्षेप्स्यन्‌, १. कियन्‌, 
सा०्मु०-६।३।५ वे०-१०।१६८।१, सा०-१०।४२।१ 
अस्त २. गृहीत्वा सर्वत्र विश्ियन्‌, 
१. क्षेप्ता, सा०-१०।१६८।१ 
उ०-१०।४२।१, १३३।३, वे०-१।६१। | असंयत्त 
७, ६४।१०, ९।७७।२ ९. विनैव क्लेशेनेत्यर्थः 
२. उक्णां क्षेप्ता धानुष्कः, स्क०-१।८३।२ 
वे०-६।३।५ (शरान्‌ क्षप्स्यन्‌), सा०- २. शन्ुभिः सह युद्धार्थमनभिगतः सन्‌; 
२।४२।२ (शराणां क्षेप्ता धन्वी) ४।२७।३ सा० मु०-१।८३।३ 
(शराणां क्षेप्ता), ६।३।५ (नाणदेः | असक्रा 
क्षेप्ता), ९।७७।२ (शरक्षेप्तुः), १०।४२। ९. असक्रमणीम्‌, यावज्जीवम्‌ अन- 
१ (क्षेप्ता धानुष्कः), सा०मु०-१।७०।६, यायिनीमित्यर्थः। अथवा समानेषु न 
३. उष्णाः कषष्तरस्तदनुचरान्‌ गन्धवान्‌, क्रामतीत्यसक्राः.. समेष्वक्रान्तम्‌ अस्म- 
सा०-१०।६४।८ त्सजातैर प्राप्तयूवमित्यर्थः, 
४. शब्रुक्धाय आयुधानां क्षषन्‌ स्क०-६।६३।८ 
अन्याश्च देवान्‌, २. असद्रमणम्‌, 
उ०-१०।६४।८ वे०-६।६३।८ 
५. स्तणाति सामर्थ्याद हिंसार्थः। २. असक्रमणीम्‌, 
अहिवितैः सा०-६।६३।८ (यास्क०-६।२९) 
स्क०-१।८।४ असचद्विष्‌ 
8. क्षेषकः, ९. असमवेत्त्रवः, 
सा० मु०-१।६१।७ वे०-८।२०।२४ 
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३९४ ऋण्वेद-भाष्य-कोशः 


२. असवक््तशत्रवः शत्रुरहिताः, ्‌ 
सा०-८।२०।२४ १. अबद्धम्‌, 
असजात्या सा०-८।१०२।१४ 
९. असमानजातीया, २. आनन्दिनम्‌, 
उ०-१९०।३९।६ वे०-८।१०२।१४ 
२. अश्रद्धेया, असपत्न, त्ना 
वे०-१०।३९।६ १. सपत्नीरहिता, 
३. अश्रद्धया चाभिशस्तिः, वे०-१०।१५९1४, ५ 
सा०-१०।३९।६. २. अश्त्रुका, 
असत्य सा०-१०।१५९।५ 
१. वाचिकमनरतमसत्यम्‌, ३. श्तरुरहितः, 
वे०-४।५।५ सा०-१०।१७४।५ 
२. वाचिकसत्यरहिता मनसा वाचाग्नि ४. अभियोक्ठसयपत्नवर्जितः, 
मभजमानाः, वे०-१०।१७४।५ 
सा०-४।५।५ असम, मा 
असना १. विषमः, 
१. गच्छन्तीम्‌, सा०-६।६७।१ 
सा०-१।१४८।४ २. विवमाः नानाप्रकारा, 
२. निरसनं वायुः, सा०-२।१३।७ 
वले०-१।१४८।४। २. असदृशः, 
३. असनं चलनशील प्रदानश्णील- स्क०-६।३६।४, स्क०वे०- ६।६७।१ 
मन्नादिकम्‌, ४. नानाविधः, 
सा०-१।१५५।२ वे०-२।१३।७ 
४, तेजः, ५. न केनचित्‌ समं सवधिकमित्यर्थः 
वे०-१।१५५।२ सा०- मु. १।५४।८ 
५. प्रक्षेप्तुम्‌, &. अतुल्यमन्येर्मनुष्यैः, 
सा०-१०।९५।३ स्क०-१।५४।८ 
असंदित ७. अनुपमः स्वात्करिष्टः, 
१. दामभिरसम्बद्धः, सा०-६।३६।४ वयामि 
वे०-४।४।२ ८. असाधारणम्‌, 
२. परैरनिरुद्धः। उ०्सा०-१०।४७।८ 
सा०-४।४।२ ९* अवुल्य., 


उ०सा०-१०।७१।७ 
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एग्वेद-भाव्य-कोश्ः 


१०. अतिरिक्तमत्यन्तम्‌, 
वे० - १०।८९।३, सा० - १०।८९।३ 
(अत्यन्तमतिरिक्तम्‌ महदित्यर्थः) 


असमन, ना 

१. असङूग्रामयोगये, 

स्क०- ६।४६।१३ 

२. असमाने, 

वे०- ६।४६।१३ 

३. विषमे, 

सा०- ६।४६।१३ 

४. परस्यरमसमेताः, 

सा०-७।५।३ 

५. त्यक्तसङ्गमाः, 

वे०-७।५।३ 

&. असमानमनस्काः। काञ्चन | 

मुख्यो गच्छन्ति काश्चन प्रत्यङ्मुख्यः 

डति विविधमनस्काः, 

सा०-१।१४०।४ 

७. भिन्नवर्णाः, 

सा०-१।१४०।४ 

८. नानाविधरू याः, 

वे०-१।१४०।४ 
असमष्टक्ाव्य 

९. अव्याप्तकमा 

वे०-९।७६।४ 

२. अन्यैरयाप्तकर्माः, 

सा०-२।२१।४ 

३. अव्याप्तकर्मा सोमः, 

सा०-९।७६।४। 

४. असमायप्तस्तोत्रः, 

वे०-२।२१।४ 
असमाति 


राजानम्‌, 
सा०-१०।६०।२ 






३९१५ 


| असमात्योजस्‌ 


१. अलमाति अदखमानम्‌ अनुयम्‌ 
उत्क्ृ्टतरयोजो कलं यस्य तादृश्यः यद्‌। 
... अन्येनासयकलः, 

स्क ०-६।२९।६ 

२. समातिक्ले यो भवतिस 
समात्योजाः, अताद्श्ः, 
वे०-६।२९।६ 

असंमृष्ट 

अवाधितः, 
साऽमु०-५।११।३ 


असश्चन्ती 

१. अस्मादन्यत्र छंगातियकरुकवाणा, 
सा०-३।५.७।६ 

२. अनवरत प्रक्त्ता; 

वे०- २।५७।६। 

३. असज्यमाने व्युदस्यन्त्यौ वा, 
सा०-६।७०।२ 

४. असङ्कच्छमाने असज्जमाने परस्परेण 
असम्मिश्रीभवन्त्यौ अविक्षिप्नत्यो 
आश्रितान्‌ वा, 

स्क ०-६।७०।२ 

५. परस्यरमसङ्कत, 

वे०-६।७०।२ 

&. अगमनश्ीलम्‌, 


सा०-८।३१।४ 


असश्चत्‌ 
१. अन्यत्रानासव्ताः स्तोतारः, 
सा० मु०-१।११२।२ 
२. असङ्गच्छमानाः। 
स्क०-१।११२।२ 
२. असक्तारः, 
वे०-१।११२।२, ९।७४।६ 


असयुक्ता 
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२३९६ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


४. असज्यमाना अनिरुद्धः सत्यः, 
सा०-२।२५।४, ७।६७।९ (कुत्राप्य- 
सज्यमानौ) 
५. असङ्ताः, 
वे०-९।८६।२७ 
8. सङ्कव्जिताः, 
वे०-२।२५।४ 
७. परस्यरमसक््ताः, 
सा०-९।७४1६ 
८. परस्यरमसंगताः, 
सा०-९।८६1२७ 
९. आसंगवर्जितौ, 
सा०-७1६.७।९ 


असश्चुषी 


अप्रतिबन्ध, 
वेऽ्सा०-९।८६।१८ 


अससत्‌ 


१. अस्वपन्तः, 

वे०-१।१४३।३ 

२. स्वव्यापारेषु अस्वयन्तोऽविरताः, 
सा०-१।१४३।३ 


` असामि 


१. अनल्यमधिकम्‌, 

सा०-६।१९।२ 

२. अन्यूनः, 

वे०-६।१९।२ 

३. आदङ्मर्यादायाम्‌। आ ्‌ 
अनन्तगुणः इत्यर्थः, 
सा०-१०।२२।३ 

४. असाधारणं करत्स्नम्‌, 
वे०-१०।९६।५, सा०- १०।९६।५ 
(असाधारणमसमं कृत्स्नम्‌) 


असि 


५. सम्पूर्णम्‌ ...सामि अर्थान सामि 
असामि, 

सा०-१।२३९।९, १०५ 

8. सम्पूर्णम्‌, 

मु०-१।३९।९, १० 


१. अस्याद्यायुधम्‌, 
उ०-१०।७९।६ 

२. शस्त्रम्‌, 
सखा०-१०।८९।८ 

३. स्वधितिः, 
सा०-१०।७९।६ 


असिक्नी 


असित 


१. रात्रिः, 

वेऽसा०-१०।२३।१, सा०-४।१७।१५. 
२. रात्रिवत्क्रव्णरूपाम्‌, 
सा०-९।७३।५ 

२. क्रव्णा, 

वे०-९।७३।५ 

४, असितवर्णा, 

वेऽसा०-७।५।२ 

५. अवयवभूता, 

सा०-१०।७५।५ 


९. करष्णवर्णम्‌, 

सा०-४।१२।४, ५१।९ 

२. तमोलक्षणम्‌, 
वे०-४।९१३।४, ४।५१।९ (तमः) 

३. स्वकीयेदीप्ते, सूर्यप्रवेशेन स्वयं 
करष्णो भूत्वा, 
साऽमु०-१।४६।१० 

४. षिञ्‌ बन्धने इत्यस्यैतद्रपम्‌, 


स्क०-१।४६।१० 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः 


५. अनन्द, 
वे०-१।४६1१० 


असिन्व, न्वा 


१. सयत्नानवक्षेप्तारम्‌, 
सा०-५।२३२।८ 

२. अवन्थनम्‌, 
वे०-५।३२।८ 

३. भरेदनरहितम्‌, 
सा०-१०।८९।१२ 

४. बन्यनरहिता, 
वे०-१०।८९।१२ 


असिन्वत्‌ 


असिर 


९. अखादन्‌, 
वे०-२।१३।४ 

२. सेतुबन्धादिकं कर्म कुर्वन्‌ | 
सा०-२।१३।४ 

३. अप्रतिकध्नन्न ग्निः, 

सा०-७।३९।६ 

४. अवध्नन्‌, 

ने ०-७।३९।६, ८।४५।३८, सा०- 
८।४५।३८ (न बध्नन्‌) 

५. दन्तैरसंखादन्‌ 

सा०-१०।७९।२ 

६. असङक्खादन्‌ उच्चैरचर्वयन्‌, 
उ०-१०।७९।२ 

७. असंख्यादन्त्यौ, 

उऽ्सा०- १०।७९।१। वे०- १०।७९।१ 
(असंखादन्त्यौ भक्षयन्त्यौ) 


१. उत्क्षेपकेण तेजसाः, 
वे०-९।७६।४ 
२. क्षेयकेण रण्मिना, 


सा०-९।७६।४ 


| असु 


असुत्प्‌ 


३९१७ 


१. प्राणः, 
स्क०वे०- १।११३।१६, (यास्क०- ३। 
८) वेऽसा०-१।१४०।८, १८२।३, १०। 
१५।१, सा०-२।२२।४ 

र. प्राणं तदुयलश्षितं चुश््य्यरीरय्‌; 
सा०-१।१६४।४ 

३. आत्मीयं ज्वालालद्ष्णं प्राणन्‌, 
सा०-१०।१२।१ 

४, ग्राणः ज्वालालद्णं यवथिद्यन- 
लद्षणन््‌, 

उ०-१०।९१२।९ 

५. समीचीनं प्राणम्‌; 
सा०-१०।१४।१२ 

&. ग्राणशरूतः, 

सा०-१०।१२१७ 

७. शरीरस्य प्रेरयिता, 
सा०मु०-१।११३।१६ 

८. असितारम्‌, 

वे०-२।२२४ 

९. चालकः, 

वे०-१।१६४।४ 

१०. क्लम्‌, 

वे०-१०।१२।१ 


९. परक्ीयान्‌ प्राणाद्‌ स्वीक्रत्य 
सा०-१०।१४।१२ 

२. अदुभिः तप्तो, 

वे०-१०।१४।१२, ८७।१४ 

२. केनाप्युपायेन असुन्प्राणास्तप्यन्तः। 
उदरंभरा इत्यर्थः 


सा०-१०।८२।७ 
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२३९८ 


असुनीति 


असुत 


असुन्वत्‌ 


असुन्वा 


उ०- ९ ०।८२।७ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


४. असूनां प्राणानां चश्युरादीन्‌ 
अबादिना तर्पयितारण्चेत्यर्थ, 


५. आत्पीयानां तर्पयितारः, 
वे०-१०।८२।७ 

&. मनुष्याणामसुभिस्ठप्ताः, 
सा०-१०।८५७1 ९४ 


१. असुरिति प्रज्ञा। तया परिसमाप्ति 
नीयते इत्यसुनीतिरत्र स्तुतिरुच्यते, 
उ०-१९०।१ २४ 

२. असुः प्रज्ञा। तया नीयत इति 
असुनीतिः स्तुतिः, 
सा०-१०।१९२४ 


१. नाभिवुतः, 
सा०-७।२६।१ 

२. वल्ल्याकारे वर्तमानम्‌, 
सा०-८।६४।३ 


१. अयजमानः, 
वे०-१।१७६।४, सा०मु०-५।२४।६ 
२. सोमाभिषवमकुर्वतः, 

स्क०- १।१०१।४, सा०- ्‌ 
(सोमाभिषवमकुर्वता अयजमानेन सह) 
सा०- १।१७६।४। (सोमाभिषनम- 
कुर्वाणम्‌। त्वामजयन्तमित्यर्थः) 

३, सुन्वता यागानुष्ठानत्रणां विरोधिनः, 
साऽमु०-१।१०१।४ 


१. अभिषववर्जितानाम्‌, 
वे०-८।१४।१५. 

२. सोमाभिषवहीनाम्‌, 
सा०-८।१४।१५ 


असुर 





१. बलवान्‌, 

उ०्वेऽसा०- ५।१२।१, वे०-१।३५।१०, 
(बली) १३१।१, १७४।१, २।१।६. 
२७।१०, २८७, ३।२३८।४, ५।४२।१, 
७।५६।२४, ८।९०।६, १०।१०।२, 
११।६, ३१।६, बे०सा०-१।१५१।४, 
३।५२३।७, ७।३६।२, ६५।२, ९।९९।१, 
१०।५६।६, ९३।१९४, ९९।१२, सा०- 
४।२।५, ५।२७।१, ७।२।२३, ६।१, ३०। 
२३, ८।२५।४, ४२।१., ९७।१., (बलवद्‌- 
भ्योरिाक्षसे भ्यः), ९।७३।१, ७४।७, 
१०।९६।११, सा०मु०- ५।१५।१ 

२. उद्गृर्णबलेवु, 

सा९-१०।१५.१।३ 

३. प्रक्रष्टासुम्‌। बलवन्तमित्यर्थः, 
साऽमु०-५।४२।१९१ 

४. असुर्बलम्‌। तद्वतः, 
सा०-४।५२३।१ 

५. बलवन्‌ प्राणवन्‌, 

सा०-८।९०।६ 

&. बलप्रदः, 

सा०-३।३ ६ 

७. प्राज्ञः, 

वे०-५।१५।१, ५९१।११, ८३।६, सा०- 
९।७४।७ 

८. प्राणवान्‌ 

उ०- १०।६७।२, ७४।२, उ०्सा०- 
१०। १०।२, ११।६, स्क०- १।२४।४ 
(असवः प्राणाः तद्न्‌) सा०-१।२५।१० 
(प्राणप्रदाता) १०।९६।११., (आसुः 
प्राणः। तदन्‌। मत्वर्थीयो रः। तादृशेनद्रः) 
(प्राणदः) 


((-0. ७8008 ॥\81 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


ऋछग्वेद-भाव्य-कोश्ः ३१९ 


९. प्राणदाता; 
सा०- ५।४१।३, ४२।११, ्‌ 
(सर्वेषां प्रीणनात्‌ प्राणदाता), सा०मु०- 
१।३५।७, (प्राणदः) ३५।१० (प्राण 
प्रदाता), सा०मु०-५।४२।१ 

९०. ग्र्ातान्‌, 

उ०- १०।१०।२, ११।६ ३१।६, 
उ०्वेऽ्सा०- १०।६७।२, उऽ्सा०- १०। 
१०।२, ११।६., स्०-१।३५।१०, 
स्क०्वे०-१।३५।७, वे०-३।३।४, ४।२। 
५, ५३।१, ७।६।१, ३०।३, १०।९६। 
११, सा०-७।५६।२४, ९।७४।७ 

९१. प्राणाप, 

सा०मु०-५।४१।३ 

९२. क्षेपक, 

वे०-५।४२।११, (क्षेप्तारम्‌), ८।१९। 
२३, सा०-२।२७।१०, ८।२०।१७, २५७। 
२०, १०।१२४।३, १३२।४, १५७।४ 
१२. अनिष्टक्षेयणशीलः, 
साश्मु०-१।२६।९४ 

१४. हविषां प्रक्षेपकेः ऋत्विग्भिः, 
साऽमु०-१।१०८।६ 

१५. अस्यति क्षियति सर्वामित्यदुरः 
कालात्या संवत्सरः, 

सा०-३।५६।८ 

१६. प्रेरकः, 

वेऽसा०-१०।७४।२, सा०-३।२९।१४, 
८।२५।४ (सर्वान्तर्यामितया प्रेरको) 

१७. अस्यति प्रेरयति सवनिन्तयमि- 
तयेत्यदुरः, 

सा०-३।३८।४ 

१८. निरसिता, 

वे०-५।२७।१ (निरसिता शत्रुणां), सा०- 
१।१२२।१९ (निरसितव्यानामसुराणां 


| 


निरसितुः), १२६।२, (धनानां निरसितुः 
दानशीलस्य), १३१।१ (निरसनशीलाः), 
१७४।१ (शत्रूणां निरसितः), २।१।६, 
(शत्रूणां निरसिता), २८७ (पापकृतां 
निरसिता), ५।८३।६ (उदकानां निरसिता) 
सा०सु०-१।५४।३, ६४।२ (शत्रूणां 
निरसिता), ५।४९।२ (शत्रूणां निरसितुः) 
५१।११ (शत्रूणां निरसिता), ६३।३ 
(उदकनिरसितुः), ६३।७ (मेघानां 
निरसितुः) 

१९. मेवः, 

स्क०-१।५४।३, वे०सा०-१०।९२।६ 
२०. असवः प्राणाः । तेन आयो 
लश््यन्ते... तान्‌ याति ददाति इति 
अदुरः, 

सा०-१।५४।३ 

२९. अवः प्राणाः। तान्‌ ददाति। 
मनुषेभ्यः स्वोदयेन प्रयच्छतीत्यदयुरः, 
सा०-१०।१३२।४ 

२२. ग्रक्ष्टासुम्‌ कलवन्तमित्यर्थः 
सा०मु०-५।४२।११ 

२३२. दीप्तः, 

वे०-१०।१३२।४ 

२४ य्जन्यस्यः, 
उ०वेऽसा०-५।६३।७ 

२५. सत्यप्रल; 
वे०-८।२५।४ 

२६. देववर्जिताः, 
वे०-८।९६।९ 

२७. क्रत्रस्य, 
वे०-२।३०।४ 

२८. असनकुशलस्य सर्वोपाधिविही- 
नस्य परब्रह्मणः संबन्धिन्या; 


सा०- १०।१७७।१ 
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३२० ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


२९. त्वष्टः सस्बन्धिनम्‌। तेन निर्मित- 








ष्टन्‌ 

मित्यर्थः, असुराणां हन्तुः, 

साऽमु०-१।९१०।३ वेऽसा०-६।२२।४ 

३०. त्वष्टा, असुर्यं र्या 

स्क०-१।९१०।३ १. असुराणां बलम्‌, 
३१. सोमस्य, सा०-३।३८।७, ६।२०।८ 
वे०-१।९१०।३ २. असुरत्वं बलम्‌, 

आसुर सा०-६।२०।२ 

१. क्मविध्नकारिणामसुराणां हन्ता, २. महद्‌ बलम्‌, 
सा०-३।२९।११ बे०-६।२०।२ 
२. असुरहन्तुः, ४. बलम्‌, 

वे० मु०-५।८५।५ वे०-२।३५।२। सा०-७।५।६, २१।७, 
३. असुरसंनन्धिनः। अदुराणामस्य च ५. असुराणां हन्तरनलम्‌, 
कवध्यघातकभावः संबन्थः। असुर- वे०-७।५।६ 
हन्तुरित्यर्थः, ६. अयुरघ्नं बलम्‌, 
सा०-५।८५।५ सा०मु०-५।१०।२ 
४. असुरो मेघः। प्राणदानात्‌ ७. असुर्य बलम्‌, 
तत्संबन्धिनः। सा०-७।२२।५ 
सा०-५।८५।५ ८. अदरः शत्रून्‌ क्षेप्ता! तस्य स्वभूतस्य 
५. असुरयुत्रः, नलस्य, 
सा०-१०।१३९।४ सा०-२।३५।२ 

असुरत्व 





१. अस्यति क्षिपति सर्वानित्यसुरः 
प्रबलः। तस्य भावोऽसुरत्वं प्राबल्यम्‌। 
महदैश्वर्यम्‌, 
सा०-३।५५।१ 

२. प्राकल््यम्‌, 
वे०-३।५५।१ 

३. प्रक्रष्वलवत्वम्‌, 
सखा०-१०।५५।४ 

४. बलक्तम्‌, 
वे०-१०॥५५।४ 

५. कलेन युक्तः, 
वेऽसा०- १०।९९।२ 


९. असुराणां हन्ता, 

वे०-१।१६७।५, ४।९६।२।,७।२१।७।, 
१०।१०५।११ ले °सा०-२।२३।२, 
८।१०१।१२ 

१०. असुराणां हिसकाय तुभ्यम्‌, 
सा०-४।१६।२, 

१९१. अदुरहषघ्नं बलम्‌, 
साऽमु०-५।१०।२ 

१२. असुराः क्षेप्तारो मरुतः, 
सा०-१।१६७।५ 

१३. शत्रणां क्षेप्ता, 

सा०-४।४।९ 
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छग्वेद-भाव्य-को्ः 


९४. अदयुराणा स्वभूतम्‌, 
वे०-२३।३८।७ 
१५. अराणां हन्तुः जानन्‌; 
वे०-७।२२।५ 
१६. अदुराणां बाधकम्‌, 
वे°सा०-९।७१।२ 
१७. अदुरसबन्धिनो भयात्‌, 
सा०-१।१३४।५ 
१८. असुरपक्षीयात्‌, 
वे०-१।१२४।५ 
असुष्वि 
९. अनभिवोठरनयजमानान्‌ः 
सा०-६€।४४।११ 
२. सोमाभिकष्वस्याऽकठ्रन्‌, 
स्क ०-६।४४।११ 
३. अयजमानान्‌, 
वे०-६।४४।११ 
४, असुन्वतोऽयजमानस्य, 
सा०-४।२५।६ 
५. अनभिवुतसोमान्‌ यजमानान्‌ 
सा०-४।२४।५ 
असू 
१. निकृत्तप्रसवाम्‌, 
वे०-१।११२।३ 
२. अप्रसूतां निक्त्तप्रसवाम्‌, 
वेऽसा०-१०।६१।१७ 
2. प्रसवासमथाम्‌, 
सा०मु०-१।११२।३ 
असूचत्‌ 
सुखेन जीवन्तं मां ्त्युसमीय प्रही- 
त्युक्त, वानिति मानसेनोपतापेन 
युक्तः सन्‌, 
सा०- १०।१३५।२ 


३२९ 


असूर 
९. प्रज्ञारहिते, 
वे०-८।१०।४ 
२. स्तोररहितेऽपि दे, 
सा०- ८।१०।४ 
असूर्तं 
९. अदयुखगीरता अद्युना प्राणेन यरय 
सूयेण वायुना हिरण्यगर्भेण विश्व- 
कमख््यिन प्रोरिताः, 
उ०-१०।८२।४ 
२. चरणवर्जिते, 
वेऽसा०-१०।८२।४ 
असृज्‌ 
१. अविदखजन्‌ः 
वे०-१।१६४।४ 
२. गोणितम्‌। एतत्सप्तथादरयलक्षकम्‌। 
यद्यपि शरीरं यञ्चभूतात्कं तथापि 
भूतद्रय, प्रत्यक्षत्वात्‌ तदयपेक्षयोक्तम्‌, 
सा०-१।१६४।४ 
असेन्य 
९. असनीयानि दासयत्रौः, 
वे०-१०।१०८।६ 
२. सेनाहणणि न भवन्ति, 
सा०-१०।१०८।६ 


। 


१. अन्तरिक्ष, 


वे०-१०।१४९।१ 


सा०-१०।१४९।१ 


अस्कृधोयु 
१. क्र्विति इस्वनाम। निक्तं भवति; 


स्क०-६।६७।११ (या०, ६।३) 
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३२२ 


अस्त 


अस्तताति 


अस्तमीक 


ऋग्वेद-भाष्य-क्ोः 


२. अविच्छन्नम्‌, 


२. अत्यन्तान्तिके देवयजनदेशे, 
सा०-९।९२९।९ 


३. न क्रधु अस्क्रधु दीर्घम्‌, तदायुर्यस्य ्‌ , ता 


तद अस्क्रधोयु। दीर्घकालावस्थायि, 
स्क०-६।६७।९१ 

४. अनल्पागमनम्‌, 

वे०-६।६७।११ 


१. गरहभूतम्‌, 
वे०-५।६।१ 

२. शरीरम्‌, 
वे०-१०।१४।८ 
३. ग्रहम्‌, 
उऽ्वेऽसा०-१०।३४।१०, स्क० वे° सा०- 
६।४६९।९२, स्कण०्वेऽसा०मु० - १।६६।५, 
वे०-३।५३।४, वे०सा०-४।१६।१०, 
३ ४।९५, ७।१।२, ३७।४, ६, ८।९१।९, 
९।६६।१२, १०।१११।१० वेऽ्सा०्मु०- 
५।३०।१३। सा०-१०।१४।८, 

४, अस्यन्ते शिष्यन्ते पदार्था अत्रेत्यस्तं 
ग्रहम्‌, 
सा०-३।५३।४ 

५. यज्ञगरहम्‌, 
वेऽसा०-९।९७1८ 
&. स्वधामस्थानम्‌, 
सा०-१९।१३०।१ 


१. निरस्तथधनम्‌ दत्तथनम्‌, 
वे०-५।७।६ 


२. अस्ते गृहे निवासकर्तरम्‌, 
सा०-५।७।६ 


१. अन्तिके, 
वे०-१।१२९।९ 








१. सामथ्यन्मित्तोऽन्येन केनचिद्‌, 
स्तुतपूर्व इत्यर्थः, 
स्क०-५।६१।८ 
२. बहुधा स्तुतोऽपि गुणस्याति, 
नाहल्यादस्तुत एवेति बुव, 
साऽमु०-५।६१।८ 
२. अस्तुतः, 
वे०-५।६१।८, ६७।५ 
४. स्वैरस्तूयमानः कोऽस्ति। उभावपि 
स्तुत्यावित्यर्थः, 
सा०मु०-५।६७।५ 


१. अहिवितः, 

उ०्सा०्वे०-१०।४८।११, स्क०्वे० 
सा०मु०-१।४१।६, वेऽ्सा०- ६।१६। 
२०, ८।१।११., ९३।९, ९।९॥५., २७।४, 
वेऽसा०मु०-१।४।४, सा०- ८।९३।१५ 
२. स्रज्‌ आच्छादने हिंसायां वा। 
अनाच्छादितं सर्वप्रकाशमहिसितं वा, 
स्क०-१९।४)४ 


अस्तत-यज्वन्‌ 


अहिसितयजमानस्य, 
वेन्सा० -८।४३।९१ 


आस्त्रवुध्न 


अस्त्रबुध्नो नाम कश्चित्‌ तस्य पुत्राय, 
सा०-१०।१७१।३. 


१. अस्थिभिः, 
स्क०वे०-१।८४।९३ 

२. अश्वशिरः संबन्यिभिरस्थिभिः, 
सा०मु०-१।८४।१२ 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोश्ः 


अस्थनवत्‌ 
अस्थिमन्तं सश्शरीरम्‌। उयलक्षणमेतत्‌। 
कार्यभावामायन्नपित्यर्थः, 
सा०-१।१६४।४ 

अस्थूरि 
९. एकाश्वयुक्तः शकटः 
रित्युच्यते। तद्विपरीतो बहुभिरश्वेरूयेतः 
ग्रकटोऽस्थूरिः। तेन च सम्पूर्णता 
लद्ष्यते। अस्थूरीणि युत्रयद्युधनादिभिः 
स्यूणानि, 
सा९-६।१५।१९ 


२. अश्वनेकेन युक्तो रथः स्थुरिरुच्यते। 
नहुभिर्युक्तोऽस्थूरिः। बहुभिः प्रजा- 
पशुभिर्युक्तानि गृहैश्वर्याण्यस्थूरी- 
ण्युच्यन्ते, 
वे०-६।१५।१९ 
अस्थेयस्‌ 
१. आक्रश्चन्ति स्थेयासः, 
वे०- १०।१५९।५ 
२. अस्थिरतराणां शत्रणां यथा धनम- 
प्रयत्नेन वृश्च्यते तथेत्यर्थः, 
सा०- १०।१५९।॥५ 
अस्नात 
९. अनभिषिक्तौ पिटठशापात्‌ः 
वे०- ४।३०।१७ 
२. अलब्धस्नानान्‌, 
वे०- २।१५।५ 
२. अस्नातारौ ययातिश्ापादनभि- 
सा०-४।३०।१७ 
४. स्नातुमश्क्तान्‌ तरणसमथरिषीन्‌, 
सा०-२।१५।५ 
अस्पन्दमान 
एकत्रावस्थितः सन्‌, 
सा०-४।३।१० 





३२३ 


अपूप 
युरोडाश्यम्‌, ॥ 
उ०्वे°्सा०-१०।४५।९, वे०्सा०-३। 
५ २।७ 

अस्मत 
अहितः, 
वेऽसा०-९।३।८ 

अस्मद्‌ 


१. मदीयम्‌; 
वे०सा०मु०-१।१०।९, ३१।११ 


२. आस्यक्छीने 
वेऽसा०-२।३०।१० 
अस्मयु 

१. अस्यत्कासः, 
स्कण०्वे०-६।४८।२, बे०-१।१३१।७, 
१३५५, २।२३।८, ३।४१।७, ५।७४।८, 
७।७४।४, वेऽसा०-९।२।५, ९३।१४, 
१०।९३।११, 

२. अस्मान्‌ कामयमानः, 
सा०-६।४८।२, ७।७४।४, १०।९३।११, 
साऽमु०-५।७४।८, 

२. अस्मान्‌ त्वदटभक्तान्‌ कामयमानः, 
सा०-१।१३१।७ 

४, हवविद्प्रदानस्मान्‌ कामयमानः, 
सा०-२।२३।८ 

५. विश्वमनसं मा कामयमानो; 
सा०-८।२६।९४ 

&. अस्मद्यजलञमिच्छन्तौ, 
सा०-१।१२५।५ 

७. हविः स्वीकरणार्थमस्मानात्मन 
डच्छन्‌, 
सा०-३।४१।७ 


अस्मत्सखि 
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३२४ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१. अस्माकं सखिस्थानीयः। सखित्वेन सा०-२।२५।४ 
चात्र तदगातं व्यसनेबु अहानं लद्यते। ्‌ 
यथा सखा सख्युरव्यसनेव्वहाता तथा 


१. अगच्छन्तीम्‌, 
त्वम्‌ अस्माकम्‌ अहाता भवेत्यर्थः, उ०्सा०-१०।६३।९० 
स्क०-६।४७।२६ २. अविनश्वरीम्‌, 
२. अस्मत्सखा, सा०-१०।६२।१० 
वे° ६।४७।२६ अस्िध्‌ 
३. वयं सखायो यस्य स तादृशः, ९. क्षयरहिताः 
सा०-€।४७। २६. वेऽसा०्मु०- ९।३।९ 
अस्मत्रा २. अद्षयाः, 
१. अस्मान्‌ प्रति, स्क०-१।२।९, वे०-३।५८।७ 
उ०-१०।४४।३ ३. अक्षीणः, 
२. अस्मासु, ले ०-४।३२।२४, ४५।४, ५।४६।४, 
वे०-८।१८।१४। वेऽसा०-१।९३२।२, वेऽसा०-९।८६।१८ 
९०।४४।३ अ्ोवयितारः 
४. ४, 
३. अस्मादु। अस्मद्विषये, स्क०-१।३।९ 
सा०-८।१८।१४ ५. अनुपक्षीणौ 
अस्मद्रय, ञ्च्‌ सा०-३।५८।७ 
१. अस्मदभिमुखम्‌, ६. अहिसकः, 
वे०-१०।११६।६, वेऽसा०-७।७९।५, सा०-४।३२।२४, ५।४६।४ 
९।९३1४, सा०-६।१९।१ ७. अद्रोग्धारः, 
२. मदभिमुखम्‌, सा०-४।४५।४ 
६ २ भििलोम्यनः अस्तरिधान 
ˆ अस्मदभिमुखाञ्चनः, ९. अक्षीयमाणः, 
साऽ- १०।९११६।६ सा०-७।६९।७ 
मम-सत्य २. अक्षीणः, 
१. स्रामः, वे०-७।६९।७ 
उ०सा०-१०।४२।६ अस्रेधत्‌ 
२" यच्छ, १. अक्षीणः, 
वे०-१०।४२।४ वे०-७।५९।६, ८।६०।८ 
अस्मेरा २. अनुपक्षीणाः, 
१. स्मेरमुखाः, वे०-३।२९।९ 
वे०-२।२३५।४ २. अक्षीणा अनुयरत्सामर्थ्याः सन्तो 
२. अस्मयमाना दर्परहिताः, युयम्‌, 
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सा०-३।२९।९ 

४. अक्षीणेन प्रभूतेन, 
सा०-३।१४।५ 

५. अद्षीयमाणेन, 
वे०-३।१४।५ 

६. अटहिचन्तः, 
सा०-७।५९।६ 

७. अहिंसकः, 


सा०-८।६०।८ 


अस्नेधन्ती 


१. अहिसती, 
वेऽसा०-८।२७।१८ 
२. अक्षीयमाण, 
वेऽ्सा० -५।८०।३ 
२. अश्गुव्यन्ती, 
साऽमु०-५।८०।३ 


अस्रेमन्‌ 


१. प्रशस्तः, 
उ०्सा०-१०।८।२ 

२. उच्छ्िततेजस्कः, 
वे०- १०।८।२ 

२. क्षयरहितम्‌, 
सा०-३।२९।१३ 

2, अपायम्‌, 
वे०-३।२९।१३ 


अस्वप्नज्‌ 


१. अस्वपन्तः जागरूकाः, 
सा०-४।४।१२ 

२. स्वायमकुवन्तः, 
वे०-४।४।१२ 

३. असजातस्वप्नः, 
सा०-२।२५७।९ 

४. जाग्रतः, 

वे०-२।२७।९ 


ग्वेद-भाव्य-कोशः 


३२५ 


अस्ववे 


अह 


2. स्वस्मिन्नायतेन, 
वे०-७।३७।७ 
२. व्वक्रीये स्थानेऽनुयविशन्तम्‌, 


सा०-७।३७।७ 


२. एव, 
उण्वे०सा०-१०।४३।६, वे०- १।१५१। 


७, १५४।६, २।१०।२., ४।२२।७, 
५।३४।७, ६।३८।४, ७।२०।२, ८।१२१। 
४, ९।७७।२, १०।२८।१, वे०सा०- 
४।३०।७), ५।३।७, ८।४३।८, वे०्सा० 
मु०-१।५२।११, ५।५२।६., साऽमु०- 
१।८४।१५ 

२. खलु, 

सा०- १।१५१।७, १५४६, २।१०।२ 
३. विनिग्रहाथीयः, 

स्क०-१।६।४, ५२।११, ८४।१५, सा०- 
१।१३५।८, सा०मु०-५।३४।३ 

४. अह इति पूरणः, 

सा०- ४।३०।१०., ७।२०।२, १०।८९। 
१३, सा०मु०-५।८३।३ 

५. अह उत्यकवधारणार्थम्‌; 
सा०मु०-१।६।४, ८।११।४ 

&. आश्चर्येऽहशब्दः 

वे०-१।६।४, ५।८३।३ 

७. अहशब्दोऽपि चार्थे 
स्क०-६।८।४ 

८. अह किञ्चचेत्यर्थः. 
सा०-१०।६१।१९ 

९. अह इति विनिश्चये, 
सा०-१०।७१।८ 

१०. पर्व युष्माभिरनुज्ञातः, 
सा०-३।२३।११ 
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२३२६ 


अहन्‌ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१९१. यथापूर्वम्‌, 
वे०-२।३३।९१ 

१२. सव्देवगण आगते सति, 
सा०-९०।२८।१ 


१. प्रातः, 

वे०-१।९२६।३ 

२. प्रतिपदादीन्यहानि, 
सा०-३।३२।९ 

३. दिवसः, 

वे०- ४।६५।६, वेऽसा०- ९।९२।५., 
९१०।२३७।१०, सा०-२।१९।३, ४।१०।५, 
१६।२३, ५।४८।३, ६।२६।९, ८।२२। 
१९१, १०।७।४, ३७।९ 

४. दिवसानां मध्ये, 

सा०-१।१२६।३ 

५. मरणदिवसात्‌, 

वे०-३।३२।९४ 

&. दिवसाय दिवसनिर्व्त्यकर्मणि, 
सा०-१०।४०।५ 

७. अहोरात्र, 

उण्वेऽसा०- १०।३९।१२, | 
१०।१८।५., स्कश्वेऽसा०- ६।५८।१, 
बेऽसा०- १।१२३।७, २।३२।२, ५। 
८२। ८, सा०- १।१५१।९ 

८. अहःशब्दसामर्थ्यदहोरात्रसाथ्यं 
कर्मोच्यते, 

सा०- १०।१२।४ 

९. अदानि सौमिकानि, 

सा०- १०।३२।८ 

१०. कालाः, 

उ०- १०।३२।८ 

१९. आहन्तर्मयादया हिंयितः 
उऽसा०-१०।१०।६ 


१२. आह न्त, 
वे०-१०।१०।६ 

१३. ठेतुभिः, 
वे०सा०-९।५५।३ 

१४. वर्षतुसनन्धिभिः, 
सा०-५।६२।२ 

१५. एकस्पिन्ननुष्ठानदिने, 
वे०सा०मु०-१।३४।३ 

१६. गुणयागदिवसानाम्‌, 
उ०- १९१०।७०।९१ 


अहविस्‌ 


अहति 


अहर्टिव 


अहर्दश 


अहर्विद्‌ 


१. अहोता, 

वे०- १।१८२।३ 

२. यनज्ञार्थवीररहितः, 
सा०-१।१८२।३ 


अहताः, 
वेऽसा०- ९।९६।४ 


अहोरात्रयोः, 
वेऽ्सा०-९।८६।४१ 


९. सूर्यदृशः, 

वे०- ८।६६।१० (यास्क ०- ६।२६) 
२. अहः शब्देन तदुत्यादक आदित्यो- 
ऽभिधेयो भवति। तं पश्यन्तीत्य्हद्श्ः। 
ननु सर्वे सूर्य पश्यन्ति कोऽत्रातिशय 
इति उच्यते! इहैव जन्मनि सूर्य पश्यन्ति 
न जन्मान्तरे लुब्धका अयष्टारोऽन्यो 
तमसि मज्जन्ति। अथवा लौकिकान्ये- 
वाहनि पश्यन्ति न पारलौकिकान्य- 
दृष्टानि! ष्टग्रधाना हि नास्तिकाः, 


सा०-८।६६।१० 
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अहस्‌ 


अहोरात्र 


अहना 


ऋग्वेद-भाव्य-कोशः 


१. अह्नो लम्भयितारौ, 
वे०-१।१५६।४, वेऽसा०-८।५।९, 
२. अह्नो ज्ञातारै, 

वे०-८।५।२१ 

३. प्रभातसमये वेदितव्यौ स्तोव्या- 
वण्विनौ, अद्धि प्रभातसमये वेदि- 
तव्यौ स्तोतव्यो, 

सा०- ८।५।९। ८।५।२१, 

४. लन्धा्हमुखाः, 

वे०-१।२।२ 

५. अहः शब्द एकेनाह्ना निष्याद्ये- 
अग्निष्ठोमादिक्रतौ वैदिक व्यवहारेण 
प्रसिद्धः। कत्वभिन्ञा त्यर्थः, 
सा०मुऽ- १।२।२ 

६. अहश्णनब्दोऽत्राह्वा यः समाप्यते 
ज्योषठिटोमादिः सोमयागः तस्य 
वाचकः; न दिवसस्य प्रक्रान्तस्य 
ज्योतिष्टोमदेरहः परिमितस्य 
सोमयागस्य ज्ञातारः, 

स्क०- १।२।२ 

७. अहरकवेत्तारं स्वगोत्यादकम्‌, 
सा०-१।१५६।४ 


अहि 


१. अहोरात्रैः, 
वे०-१०।१४।९ 
२. दिवसैः, 


सा०-१०।१४।९ 


अहोरात्राणि, 
वेऽ्सा०-१०।१९०।२ 


उषा, 
वेऽसा०-१।१२३।४ 


अहस्त, ता 


३२७ 


2. इस्तरणिता, 

उ०-१०।३४।९ 

२. हस्तरहिता अव्यद्ाः, 
सा०-१०।३४।९ 

२. वाणिरहिता, 

सा०-१०।२२।१४ 

४, हस्तवर्जताः, 

वे० उ०- १०।२२।१४, वे०- १०।३४।९ 


2. मेघः, 

स्क०-१।३२।५., ६।७२।३, स्क भ्सार 
मु०- १।३२।१, २, वेऽसा०-१०।१३९। 
६, सा० - २।११।५., ३।३३।७, 
१०।९६।४ 

२. अन्तस्द्ि वर्तमानं मेवम्‌, 
सा०-१०।१३३।२ (अन्तरिक्षे गतं मेघम्‌), 
सा०मु०-१।९०३।२, ७ 

२. ठुत्रः 

सा०-६।१७।९, १०।९६।४, 
सा०मु०-१।३२।५., ५।२९।२ 

ठ. कृत्रादुरम््‌, 

सा०-६।१७।१० 

५. आहननशीलं क्त्रम्‌, 
सा०-८।३।२० 

&. अहन्तव्यस्य व्रत्रासुरस्य, 
सा०-८।९३।१४ 

७. आहन्ता; 
वे०-१०।११३।३ 

८. आहन्तव्येन, 
सा०-१०।११२३।३ 

९. जगतः आहन्तारम्‌, 
सा०-६।७२।३ 

2०. उदकानि परिक्त्य तस्थिवा- 
समाहन्तारम्‌, 
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३२८ ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


वे०-६।७२।३ १. आहन्तरदीप्तयः, 
१९. मेघानामाहन्तारम्‌, वे०-१।१.७२।१ 
सा०-७।३४।१६ २. अहीयमानप्रकाश्ाः, 
१२. आगत्य हन्तारम्‌, सा०-१।१७२।९ 
सा०-७।३८1७ ू 
१२. असुरः, १. मन्युर्मन्यते दीप्तिकर्मणः। अगता 
सा०-२।९१।५ अविनष्टा दीप्तिर्येभ्यः ते अहिमन्यवः। 
१४. अहित्वा अहिर्गन्ता वत्राख्यो दीतिमन्तः इत्यर्थ, 
व्यसाख्यश्चासुरः, स्क०- १।६४।८ 
स्क०-१।२५।५५ २. अहीन दीप्तयो अहिमन्यव;। 
१५. अहिनामानमसुरम्‌, उत्क्र्टदीप्तयः, 
स्क०-१।१९०२।२, ७ स्क०- १।६४।८ 
+ ३. अहि्ेधोऽसुरो वा। मन्युः इत्यपि 
वेऽसा०-४।१९।९, ७।१९०४।९ सा०- क्रोधनाम। अहिविकयः ऋोधो येवां ते 
६।७५।१४, अहियन्यवः। दीप्तिमन्तः इत्यर्थः, 
१७. कवयः, स्क०- १।६४।८ 
वेऽसा०-९।५४।१ ४. मननं जानं मन्युः। अहीनज्ञानाः। 
१८. अत्थः स्तरिय आहननात्‌, उत्क्टबुब्धय इत्यर्थः, 
सा०-९।७७।३ सा०-१।६४।८ 
१९. अहिः आहननात्‌ ८ तु यास्कः ५. आहननश्ीलमन्युयुक्ताः। यद्विषयः 
१७.) इत्युक्तम्‌। आहन्ति हि स्त्री कोपो जायते तस्य हनने समर्था इत्यर्थः, 
युमासमिति, सा०्मु, १।६४।८ 
वे०-९।७७।२ अहि-पाय 
अहिघ्न १. अहन्तव्य प्रज्ञाः, 
१. अहिहननाय, वे ०-६।५२।१५, १०।६३।४, सा०- 
वे०-६।१८।९४ १०।६३।४, (कैश्चिदप्यहन्तव्यप्रज्ञाः) 
२. मेधहननाय। वृष्टिप्रदानायेत्यर्थः, २, अहीनप्रज्ञा वाअहेर्वा मेधस्य असुरस्य 
सा०-६।१८।१४ वा मायाभिः परव्जञ्चनप्रज्ञाभिः प्रज्ञावन्तः, 
अहिनामन्‌ उ०-१०।६३।४ 
आगत्य हन्तीत्यहिः। तन्नामकानामित्यर्थ, ३. "माया "(निघः ३, ९ ,) इति प्रजल्ञा- 
सा०-९।८८।४ नाम। अहीन प्रज्ञाः। अथवा अहिमेधः, 
अहि-भानु तद्विषया ्रज्ञा येषां ते अहिमायाः। 
अथवा आहन्तप्रलाः, 
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ऋग्वेद-भाव्य-कोडः 


३२२९ 


स्क ०-६।५२।१५। सा०-६।५२ वे०-१०।६६।११ 
(माया इति प्रज्ञानाम। आहन्त्प्रसाः) ५. अन्तर्द्िगायी अहन्ता वा अहीनो 
४. आहच््यो माया यस्य, वा अहन्ययानो वा ठतन्नायको देवः 
सा०-६।२०।७ ख एव वुध्न्यः। वु्ध्नं बन्थकयन्त- 
अहि-हत्य रिथिम्‌। तदर्हतीति बुध्य; अन्तरिश्ष- 
९. अटहिहननम्‌, चारी ट्तन्नामको देवः, 
वे०-१।६१।८, १२३०।४ (अहिं हन्तुम्‌) सा०-१।१८६।५ 
र न &- अहिः नाय मध्यमस्था देवः 
२. अहेवृत्रस्य मेघस्य वा हननाय, बुध्नमन्तरिसष, तस्मिन्‌ भवः, 
सा०-१।१३०।४ स्क०-६।४९।९१४ 
३. अहेरकत्रस्य हनने निमित्तभूते सति, ७. अन्तरिदियः, 
सा०मु०-१।६१।८ उ०- १०।६६।११ 
४ कृत्रहनने कर्माणि, ८. अन्तर्दिभवः मेघः, 
सा०-३।३२।१२ वे०-१।१८६।५ 
अहि-हन्‌ अर्हसान क, 
९. अहेकत्नस्य मेघस्य वा हन्तर्हं इन्र, १. श 
सा०-२।१३।५ वेसा०-५।६४।३, मु०-५।६४।३ 
२. अहिं मेघं हतवानिन्रः, (अहिंसकस्य, मित्रस्य) 
सा०-२।१९।३ अहिस्यमान 
२. अहेरहन्ता; परैरयीडयमानः, 
वे०-२।१९।३, सा०-२।३०।१ (अहिं सा०-१।१४१।५ 
वृत्रं हतवते) अहूत 
अहि( बुध्निय, बुध्न्य ) १. अनाटरूताः, 
९. बुध्नमन्तरिक्षम्‌! तत्र भवः अहिनामा वे०-१०।१०७।९ 
देवः, २. बलाथिक्येनानाहूयमानाः, 
सा०-२।३१।६ सा०-१०।१०७।९ 
२. बुध्यः। बुध्नमन्तरिक्षम्‌ तत्र भवः। | अहृणान 
अहिः । एत्यन्तरि्ष इत्यहिः, १. अक्रुद्धः, 
सा०-६।४९।१४ वे०-७।८६।२ 
२. अन्तरि भवः अहिः एतत्संल्कः २. अक्रुध्यन्‌, 
एते देवाः, वेऽसा०-१०।११६।७, सा०-७।८६।२ 
ध न स अहणीयमान, न 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (81110045. ©| 58115111 (॥1. 1411260 0\/ 91 1/11/1(॥81<511111 २6568160 ^\6806111#/ 


२२० 


अहेडत्‌ 


ऋग्वेद-भाष्य-कोशः 


१. अक्रुध्यन्‌, 

वे०-१०।१०९।२, वे०सा०-५।६२।६ 
२. पायापगमनेनालज्जमानः सन्‌, 
सा०-९०।१०९।२ 


१. अक्रुध्यन्‌, 
उ०्वेऽसा०- १०।३२।८, स्क०्वे० सा० 


मु०-१।९१।४, वे०उ०- १०।७०।४, 


वेऽसा०- २।३२।३, सा०- ७1६७७ 
२. हेड इति ऋ्ोधनाम। अक्रुध्यत, 
सा०-१९०।७० ४ 


अहेडयत्‌ 


१. अक्रुध्यन्‌, 
उ०सा०-१०।३७।५ 
२. अक्रोधयन्‌, 
वे०- १०।३५७।५ 


अहवाय्य 


अहनवाय्यनामकं शत्रुम्‌, 
सा०-<८ 1४८५1२७ 


अह्यो गन्तव्यो वर्तानिमगधितः, 


सा०-१०।१६६)४ 


अह्यषूं 


अहव 


९. स्पणाम्‌, 


वे०-२।३८।३ 


२. अहिमाहन्तारंशत्रमर्व्त्यभि, गच्छन्ती 


त्यह्यर्षवः, 


सा०-२।३८।३ 


१. अलज्जम्‌, 
वे०-५।७९।५ 


२. उन्मुखम्‌, 
वे०-७।६७।६ 

३. अनवनतः, 

वेऽसा०-८।७०।१३ 

४. अलज्जाकरे, 

सा०-१०।१४७।३ 

५. अद्ीकम्‌, 

वे०-१०।१४७।३ 

६. लज्जारदहितः, 

वे०-१।७४।८ (अलज्जमानः), सा०मु०- 
१।७४।८ 

७. अद्ियमाणमक्षीणमलज्जावहं वा, 
सा०-५।७९।५, अहीयमाणम्‌ अक्षीणम्‌, 
मु०-५।७९।५ 


अहयाण, णा 


१. अद्धीतगमनः, 

वे०-४।४।१४। 

२. अद्कवीतयानं प्र्स्तगमनयिन्रम्‌, 
सा०-१।६२।१० 

३. अद्कवीतयानः, 

वे०- १।६२।१० (यास्क, ५।१५) 
४, अलन्जितगमनः, 

सा०-2४।४। १९४ 

५. लज्जारहितं प्रगल्भमित्यर्थः, 
सा०मु०-१।६२।१० 
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